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पररिचमरोऽयं प्रणामः 


राजतरजिणौ प्रणयन की कथा नेष हू, थी कथा नेष द मैरी सहर्घाधिणी कौ । जैसे वह जीवित 
शरी, कवर दस काय करा समापन देवने के लिए । यी वातत खण्ड प्रकायित हण, वहु भी प्रस्थान 
कर ग्री परदोक्र को । 

राजततर्तिणी की व्हर्यो मे टृव्रता-उतराता, भारत कै पृष्तक्राययौ मे चक््र्‌ दमाता, कादमोर्‌ भरमि 
के कोचो-कानो में ध्रटक्ता, थपने पास जो कुट श्रा, व्ययौ गवा । किमी दिशा वारक या किसी प्रकार 
क गदटायता नदीं भिनी । किती व्रि्ा मन्दिर से प्रल्साहुन नहीं मिला । किसी ने पुद्ठा नहीं| क्याकर्‌ रा 
ह कैनकर र्हा? करनेमक्वा छाम दगा? फ्रिवी सदयटूव नै कु जानने की जिनासान की | 

पतृकः नम्यत्ति की व्यवस्था मेरी स्री करतीश्री। दूस काट मेँ कही मैरी सदहाय्रक थी | मंर्कं 
थी । वन्तपूर्णाश्री । म वर्‌र्वट गया । देखनी, कामन, मसीपात्रे एवं पुस्तके मेरी साधरीश्री। टस म्चे 
वाट वपं के काठर्मे मेरी पट्‌ पत्नीने एकदिनिभी गिकाव्रतनकी। क्यों निष्ट करी तन्हा 
ठ। वर धर्‌ लद कताद्रु। कृंद्कमि घाम नहीं करता । दतेन कटिन परिथ्रम कै पद्चति भी पृन्तर्कान 
वार्धक दाय हाना तौ हूर र्हा, पुस्तकं छ्य जाय, यही हृत वडी घात थी । छोर्मो नै मैरा परिम व्र 
समन्ना | फ्नि भौ समन्ना | वेकारी मेँ वैटकर, कुट वेकार्‌ कार्यं करना धुरा नही ह । 

एक रात क्रा मुत्र पश्चात है । म भने जीवन पल्नीकोकिसी प्रकार करा गु नीट मा । 
वैभव नहीदं सकरा। उसी पर्‌ धाथित्त हो गवा । दस कामे धपनै छन वपं करे सक्रिय निषपकरंकं 
रजनीतिकर जीवन क्य कृ ाभन ठठ सका। तिकरषटरम कर, क्रिसी राज पद पर्यटन सका । धषनी 
स्थिति थच्छीनेव्रनासका | व्रिरोधरी ददम होने के कारण छोगों ने समघ्ना। मेरा भी कृ टोगा | समद्र 
या विधान सश्र मेँ नाया । फरिसीनेमुत्रेपृदानहीं। पँ भी वात्म सम्मान, स्वाभिमानं न स्क 
गाजर्नातिक पद गौर को नमल्कार्‌ करना ही भच्छा समन्रा । 

मकरादौ गवा । नि्यन्तानह्ाने के कारेण कौर भी सहारा नहं धा ईैनिक समस्याम 
वर्-गृदस्थी को नमस्यायरे, कुपिता कहर कं पकाना की ममय्यार्वे, विकर द्प में सामने धाने गी 
लिसके कारण निविवन्त ठा पदता चा, टेखनी विमता रहा, वट्‌ सहारा ट्ट गया । आावुनिक भयु विनाने 
टम महार कावनाने रख यक्ता} प्रगति यीद्ध विन्नाने उमे व्रचान स॒का । 

जिका उद्य द्रु। उसका धस्त हं । जियक्रा जन्म । उनको मृत्युर । जिसका धाद्वि द । उनका 
छन्तदरृ) यहु अमर्‌ व्रा धमर्‌ टूकरर्‌ न्ह | जीव वक्रय धाताद्। वयकया जाता । धक्ष्य न्द्रा 
1 तश्वापि समाने घय वरन्छनों मे उमे दुका बनाता 1 प्रछरति व्रन्थनको दति कर्‌ पूनः ठन खकरा 
वरनादतीदै र्म मी अकटादौ गया । केवट मृत्यु नाध पने वाटी ह । सके थान वरटा 

उमे मृत्यु क्न थानमा गयाथा। शन्य चिग्रित्ना के पदचात्‌ भी मृदु के लागमन कौ गति तीतर 
हनच्छ्ी। व्रहष्रार परथाग्री। दरेवरषट्धा। जौ अभीवोदरट्ीद। क्क नवेरगी। जौ 


छाउ जीवितधरा | व्क न न्देगी | जो धाज गति गीन्य ह | उमक्तौ गति कन्द बन्द दा जायगी । लिसक्री 
वथक्र परिधरमने मवा मृश्रपाकरन्दराटर, उन कृष दी नमय पतात धनिनि क्रो धित कन्मा। ब्रह भ्म 


की देर मात्र रह जायगी) गंगाकी घरारा मेँ ममम भी व्‌ जायगौ वाते मनम धाते टी, मन दद्र टौ गया। 


\ जेनराजतरगिणी 


वोण्टी बन्द हौ गयी । उर्ध्वं स्वास्‌ चलने छगी । पाद तल से शीत की दिशा उर्व गामी हौ गमी । 
पुननियां कभी कमी चलती । भने श्ुकरेर उन पूत्लियो मेँ देवा । कुछ समय तक पुतल्पो को भाखी के 
ए कोने से दूरे कोने तकं चरते देखा । एक पुतली का चयन वन्द हो गया । मैने उमवै क्षरीर प्र 
हाथ फेर 1 वहु चाहु करभौ बोलत संकी) केवल मैन वद्र हौ गय) भ विचच्िति हुमा ) समर्थं मानवं 
कितना असमं हो जाताहै। भ भौ अपने मन्यु कामे दसी प्रकार अममर्थहौ जाया) भाष अतिही 
भय निधत्त चिता परमै ठगी । 
शरीर को निम्सारठा का अद्भत प्रदर्शन देखते हग, अस्पताल मेँ एकत्रित सग्वन्धियो शूभचिन्तको 
स्वस्थ ले मानवो कौ ओर देवा ! वैभी ञममथये। कुटठकेरनहीपार्हूथे। ज्ञान, विज्ञान दौनोही 
कथा रेष देख रह थे । जीवित कार फे सन्तोष प्रद त्रासन वचन म्परण करस थे। चेमा मरणाक्चन्न इसी 
प्रकार उन्हे स्मरणं करता ह? 
ट्स जगत में मिलतै-जुलते, हैमते-विहंमते, धृमते-धामते, अपने अस्तित्व पर, मृतक क सम्म छोग 
क्यो गर्व करते ह, यह्‌ एक विचित्र विडम्बना है । 
वैराग्य, योग, ददान कर्मकाण्ड इत प्रन का उत्तर देने मे सफ नही हौ सै ह । मृत्यु के पर्चात 
बया होता ह ? दार्गनिफो कौ कत्पना, योभिया की योग दृष्टि, वह तक वया जाती ह ? कई मरकर लौट 
नही । काया स्याम कर भयौ आतपा षर, करट बताए न समी । मृन्यु उबनटेमे अनम ग्रहण कस्ते के मध्य 
आत्मा या सूक्षष्ञरीर कर्हा रहता? क्याकरतादटह? क्रियाकलपक्या होताह† यह्‌ कटी दत 
रहती ह । 
प्व भन्मर की घटना वताने वा शिशु या वाक या वालिकराये, इम रृप्त कड़ी षर, कुछ प्रकाश नही 
डाल्ती 1 योग वा्षिष्ठकार तै अनेक प्रकार की कत्पताएं की है । अनुमान किया ह । तकं किया ह । किन्तु 
वपिष्ठ भी मरकर प्रतक्ष कुछ कह नही यक ! फे कु कहा अपने जीवन मे कटा ! थदुश्य श्यै, एरल्येक कौ 
कपपना कर कहा । तकं भी तकेमेहौ कटता हैं । अनेक घर्मो, मभ्प्रदापौ, मत्त, मरतान्तरो णव दर्कनोका 
इसीचियि उदय हु है । 
अस्पताल मे वह्‌ मृष्यु नही चाहती थो । वन्धन के सोचे मृल्यु नही चाहृतौ थी । यह वाते मृच्यु फे पूरव 
उ्नने खोगो से कहा था। प्रात चार वजे से उष्वं स्वासा ची । डक्टरो मै लोगौ मे कह्‌। । षण्टा, दौ घण्टा 
भेँमृयुहो जायगी । परन्तु वह्‌ सायका साढे चार वजे तक उसी स्थिति मे पडी रही । कछोगो को स्याल 
भथा । वहु घर पर मरना चाहती थी। ठो उमे घर काये । घरे आते ही दस मिद पदात प्राण पूवे 
पचि वजकर दस मिनद पर १४ जून मन्‌ १९०७ ई० क उड भये 
ऊंची चिना कौ प्रञ्वरिति ज्वाला मणिकथिका चार्पर उसकी काथा का रप ठोष कर्ती उची होती 
भणी । सक्र्मात्त छग ने देला । वह ज्वाला मे गगाभिमुख वै गयौ । पुन ज्वाला मे लिपटने मौ 1 


गै ख्य था। वह्‌ जल रह थी । श्मशान वैराग्य हआ । शरीर ये क्या छाम ? जियप साथ इवकाषन 
न्पो तक रहा साथ यों न चला जाड ? दमशान मे धधकती निता कं समीप फिचितत मान त्यु मय नही 
ठ्या । वर्कि उत्ताह भढ रहा था, रहस्य समज्ञ रहा था! नारियं वेमे, क्त्वि भावदेद्च मे, किन प्रिस्थि- 
तियौ मे उत्माह्‌ मे सनी ठातो थौ । दस प्रकार मेरी पत्नी छोलावती देवी को कथा मुप्यु कपेर्पाद षष्टं 
कै अन्दर दषे गयी । हुम दस दज रारि पमान से छौट आये 

यह्‌ पुस्तक मैने अपने विता को सम्मित किथा ह । पिताजी शुद्ध कृषक ये । कभी जोवनः मे गरं 
या ऊनी फपंडा नही पहुनने । सहर की धातत मौर मिरजयो से जीवन व्यतीत कर दिया । ओवन पर्यन्त 


पर्चिमोऽयं प्रणामः ३ 


किसी विवाद मेँ नहीं पडे । पहनने-लाने का शौक नही धा। जो मिकाखाचिया। नहीं मिला चुप होकर 
वैठेरहे) एकपैसेकीौ सुरतौ मेँ उनका एकर मास व्यतीत हौ जाताथा। क्िसीकोनतो कष्ट दिया शौर 
न न्दं कष्ट मिला । मिथ्या मापण एवं पाखण्ड से उन्दुं चिढ थी । उनके य्ह से कोई शायः ही विमुख 
होकर छोटा था। किपीसे किसी प्रकारकीन तौ उन्हे अश्ाकी ओौर न कितीकोष्यर्थकी आशा दी। 

उनसे कमो एक पैसा भने न लिया ओर न उन्दूं कभी कुछ दिया । कभी मेरे विपय मे उन्दने 
जिज्ञासा नहीं कौ । मँ क्या छिखता, पढ़ता या करता हँ । उनकी ष्टि इसं विषय मेँ उदासीन नहीं निरपेक्ष 
थी । विदेह तुल्य थे । भगवान नै जीवन दिय। था, शरीर दियाथा।! उस्तकावे जैसे निष्काम भावसे 
पालन कर रहे थे । उनकी मृच्यु के समय बहुत पुछा ! उनकी क्या इच्छा थी । वें कुछ इच्छा प्रकट नहीं 
किये । उन आजन्म किसी प्रकार की कामना नहीं हयी । 

वे कभी पृजा-पाठ, दर्शन एवं तीर्थं यात्राओं मेँ न विश्वास किये ओौर न कहीं गये । मनुष्य शरीर पाया 

था । शरोर उनका नहीं था! वह्‌ शरीर के नहीं थे। वे उस प्राण का, शरीर का, भगवत्‌ प्रदत्त थातौ का, 
जसे पालन फर रहै थे । संसार के रागद्ेप, भोग वासना से अलग भाद्नं सच्चरित्र जीवन, एक परिश्वमी 
कृपक की तरह विता दिये 1 उनका शुद्ध, निर्मर एक पलनीव्रत, अभिध्या मापण, भज भी उनके ग्राम के 
लिये भाव्शं ह । उन यह्‌ पुस्तक समपितं करते गौरव का वोध करता हं । 

कामी व्रिश्वविद्याल्य के सर्व श्री डँ कल्टनजी गोपाल के, संस्कृत एवं डं जी. डी. भटनागर के 
फारसी जान का लाभ उठता रहा हँ । पुस्तक प्रणयन मे गत भट वर्पो से श्री पञ्ुपति प्रसाद द्विवेदी हमारे 
सहायक रहे है । उनके जान रचि सै लाभान्वित हुमा हँ । संस्कृत विश्व-विदयाख्य के पुस्तकाष्यक्ष श्री ञं °- 
लष्ष्मी नारायण तिवारी तथा उप पुस्तकाध्यक्ष ध्री अच्युत नाथ सज्ञा तथा वरहा के सवं श्रौ जामवन्त मिश्र एवं 
जञारखण्डे सिह (भक्त राज) का आभारी हँ । उनके कारण मुञ्ञे सरस्वती भवन मे सरस्वती कै दर्शन की 
सव॑दा सुविधा.मिलती रही है । कारी हिन्दु विश्व-विद्याल्य के पुस्तकाच्यक्ष श्री हरिर्व शर्मा तथा उपपुस्तका- 
घ्यक्ष श्री दिवन।थ राघव जी ने एक आदेशं पुस्तकाध्यक्ष रूप मे पठने की सुविधा के साथ, अभ्य पुस्तकों 
को भी मुञ्ै सुलभे कराया ह । उक्त उदार सरल हदय मान्य सज्जनो के प्रति आभार प्रकट करता हूं । 

चौखम्भा संस्कृत सीरीज के श्री निद्र दास एवं हिन्दी प्रचारक संस्थान के श्री कृष्णचन्द्र बेरी का 
आभारी हू, जिनके कारण सातो खण्ड प्रकाज्मे मास्केदहं। श्री महदेव चतुर्वेदी ने कट्हाण तथा शेप 
तर्गिणियौ का प्रूफ चौखम्बा केशरी प्रेम नारायणसर्माने देखा) प्रूफ ले जाने तथा लने सर्वेश्री 
अकवालःनारायण सिंह, माधव प्रसाद शर्मा, एवं कृष्ण मुरारी सिह विना संकोच कार्यं कयि हि1 वे 
धन्यवाद के पात्र हैं । हिन्दी की भूमिका तथा उपसंहार की मख पाण्डुलिपी श्री डँ° देवराज यादव प्राध्यापक 
उत्तर रेख्वे आदं विद्यालय इण्टर कालेज ने देखी ह । उनके प्रति कृतनता नापन करत्‌ हूं । 

महाधीर तथा वर्धमान प्रेस काशी मेँ सातो खण्ड मुद्रित हुए है । जिस आ्मीयता तथा उत्साह 
क्रे साथ सर्वश्री वावलार फागुच्छ तथा उनके पुत्र महावीर, राजकुमार एवं अनन्द ने कार्यं किया है, उससे 
मनने क्षण मात्र के लिये प्रतिभास नदीं हमा कि वे व्यवसाय बुद्धिसमे कार्यं कर रहं थे । स्वंदा यही अतुभव 
करता रहा जैसे वे मेरेपरिवारके ह! उन्न उसे अपना दही कार्थं समन्ना। उनके उत्थान की कामना 
करते हुए, इस कार्थं कौ कराने वारी प्रेरक शविति को पदिचमोभ्यं प्रणामः । 


डी ° ५५।१९७ ओौरंगावाद रधुनाथ सिंहे 


ताराणसी ३०-७-७७ 


अथ 


श्रीवरपण्डितङ्ता 
जस „ ^~ (न 
जनर{जतरागयणा 
तृतीयस्तरंगः 
ततीय तरंग 


मंगलाचरण 


ष, 
छि चिरण `: 


शिवायास्त॒ नमस्तस्मै 


अोषक्लेरनिभु क्तनितयेशवयदशासुपे 


मैलोक्येकमदीश्ने । ` 
:॥ १॥ 


१. वलोकः के एक महीभुज, उस रिव को नमस्कार है, जो अदोष कलेर से निक्त 


तथा नित्य एेस्वयं से युक्त हे । 





परादःर्प्पिणी : 
१. ( १ ) मंगलाचरण : नमस्कारात्मकं ह । 
ग्रन्य का मघ्यगत मंगलाचरण हँ । मंग प्रवण हं । 
(२) चैलोक्य : च्रे, मर्त्यं एवं पाताल 
लोक 1 


सहीभुज : रोजा = स्वामी ! विष्णु का 


(४) अलेष : अल्पता का अर्घ होगा-- 
शेपरहित, पूणता, समग्रता ! जिसमे कु दाकी नहीं 
वचता । अदेपेमुपीमोयं भाप मदनामि केवलम्‌! 
उद्भट 1 रामचन्द्रिका में महाकवि केडव लिखिते है-- 

विपमय यह्‌ गोदावरी अमृतं को फल देति । 
केदाव जीवनहार को दुः अजेष हरि स्ति ॥ 

>८ > >८ 

मिस रोम राजि देखत सुवेष ! 

विधि गनते मनो युनगन मेप ॥ गुमान ॥ 


(५ ) क्टेदा : पतंजलि कृत योगसूत्र साधन 
पादसुत् ३ मे क्लेशा की परिभापा दी गयी ह । 
'जविद्यात्मिता राग देपाभिनिवेलाः क्लेराः ! (३) 
१. अचिचा, २. सस्मिता, ३. राग, ४. देप 
एवं ५. अभिनिवेदय पचि क्लेशा हैँ । 
सां्यमें ही उन्टं क्रम से तमस (अविच्ा), 
मोह { अस्मिता), महामोहं ( राग ), तामित 
( देप ), सन्व तामित्त ( अभिनिवेप } कंहागया ह 
( साशका० ४८ } । साघनपादं सत्र १२ मे क्ले 
मरे के विषयमे चर्वाकौ गयी । क्लेश जिका 


मूषे हं एते कर्मो की वासना दष्टादृप्ट जन्मों मँ 
भोगने बोगय हेती है । क्लेगों से कम की वातनायें 





होती हं 1 उनसे जन्य वृक उत्पन्न होता 
ह । उस वृक्ष मं लाति, भयु ओर्‌ योग तीन फल 
च्यते हं । उनमें सुख एवं दुम्ब स्टरादं होता ह । 


घमं समाधि से क्लेद तवा सुक्ल, कृष्ण एवं मिनित 
वयति पुण्य, पराप एवं पाप-पुण्य मिधित्त कर्मोसे 


२ जेनराजतरगिणी 


[२:२३ 


भूतं यद्‌ राज्यान्तं पतमानं करोत्यलम्‌ । 


स्वाग्योग्यप्रकारेण यन्द्ो 


योगीश्वरः 


कविः ॥ २॥ 


२. भूतकाीन जिस राज्य वृत्तान्त को अपनी वाणी की योग्यता से वतमान करता है, 


वहु योगीक््थर कवि वन्दनीय हे 1 


रचना का उद्य 
प्रतिग्रहाुग्रदाप्ता 


युक्ता 


यन्नूुपजीविका । 


तद्दत्तं स्वस्य निष्छृत्ये वक्ष्ये श्रीवरपण्डितः ॥ ३॥ 
३ जिस नृपति कौ जीविका का भोग किया, तथा प्रतिग्रहं एव अनुग्रह प्राप्त किया, मे 
श्रीवर पण्डित, सपने को ऋणमुक्त होने के लिये, उसका वृत्त वणेन करूंगा | 





निवृत्ति हौ जाती है-'तन वेश कर्म निवृत्ति ' 
( कंवल्यपाद सूत्र ३० }। जिनफेकारण दुखं 
होता है वही वेश्च ह ) ईईवर की व्याख्या (समाधि- 
पाद सूत्रम) की दहै 

"वेरा कर्म॒विपाकाशपेरपरामृष्ट पुरुषविशेष 
ई्दवरा ।' क्लेश, कर्भ, विपाक एवं आसव के सम्बन्धो 
से रहित पुरुषविशेष ईर्वर हे । 

ध्रीवर ने भरेप-क्लेश शिव के विरोपण शूप मं 
प्रयोग किया है। 

कर्मोके फलका नाम विपाकह। कर्मके 
सस्रा का नाम आशय ह। 

बद्ध मान्यताके अनुमार क्ले दस्‌ ईै- 
१ लोम, २ देप, ३ मोह, ४ मान, ५ दृष्टि, 
६ चिकित्सा, ७ स्थिति, ८ उद्धन्य, ९ अहीक, 
१५ अनुताप । 

जैन मान्यता है-मसद्रं्ो दया पादित शरीर 
मानम्न दुं स सन्तापात किरश्यन्त इति दिलदय माना । 
साता बरदनीय के उदयसेजोदु खी है, व क्लिद्य्‌- 
मान कहै नातेहै (स०्सि० ७ ११ ३३९ 
१०) 1 भरसदं धोदथापादित शासैर मानम दुख 
सन्तापात्‌ क्किर्यन्त इति विलक्यमाना "--असाता- 
वदनीय कमक उदयसे जोश्रीर भौर मानस, 
टुख भरे सन्तापित है, व विद्यमान कहे जाते हँ 
(रा०वा० ७ ११ ७ ५३८ २७)। 


पाद-रिप्पणी 

२ (१) कवि सर्वज्ञं = ब्रह्मा । धआदिकि 
वाल्मीकि है। महि व्या कवि वेधा ह1 
कालिदास महाकवि ह । वाणभट्र रस समाहित 
कविह । कवि ससुरो के गुर शुक्राचाय की उपाधि 
है 1 कवि कर्मं कान्य-रचना हँ । केति फ तीन वर्गी- 
करण है--१ सारस्वत-पूवजन्म का सस्कार या 
सरस्वती की कृपा, २ भभ्यासौ-अपने जीवन में जो 
अम्याम्र के कारण कवि बन जाता हु, ३ भौपदेरिक- 
मन्त्र; तन्तादिके प्रमावसे जो कदि बनता ह। 
महाकति केडवदास नै-{ उत्तम २ मघ्यम तथा 
३ अधमे कविका वर्गीकरण किया ह । 
उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरि रसलीन । 

मध्यम मानत॒मानुषनि, दोपनि अधम प्रपीत ॥ 
( कविप्रिया ४ २) 

राजरोखर ने भाठ वर्गीकरण किया है-१ रचना- 
क्वि, २ शब्द-कवि, ३ मर्थ-फषि, ४ बलकार- 
कवि, ५ उवति-केवि, ६ रस-कवि, ७ मागं-कवि, 
८ शास्त्रायकवि ( काण्मी०अ० ५} । 

अपारे कान्यप्तस्तारे कविरेक प्रजापति । 

यथास्ये रोचते विश्व तथेद परिवत्तते ॥ 
प्राद-रिप्पणी 

३ (१) उदेश्य ; बोघ, कीति त्था प्रयोजन 
ह--अनेन्दवधंन कविने उपे वोध, कीर्ठि तथा 
प्रीति-कान्य के भ्रयाजन्‌ माना ह । 


२: ४-६ |] 


श्रीवरकृता ३ 


स्वदगदष्टस्मृतक्ष्माभृद्िपदिभववेकतेः | 
सेयं क्स्य न वैराग्यं प्रते राजतरङ्धिणी ॥४॥ 


४. अपने आखों से देखे तथा स्मरण किये, राजाओं के विपत्ति, वैभव, मादि विकरतियों के 
कारण, यह राजत्तरंमिणी' किसमें वैराग्य तहं पैदा करेगी ? 


राय्यवृत्तायुरोधेने न 


कान्यगुणचच॑या 


सन्तः शृण्वन्तु मद्राचः स्रधिया योजयन्ति ॥ ५॥ 
५. काव्यगुण च्चा के कारण नहीं, अपितु राज्यवृत्तान्त' के अनुरोध से, सज्जन लोग मेरी 


वाणी को सुते मौर सपनी वृद्धि से जोड | 


कायस्थोक्तिबदेवेयं छता स्पृत्ये भविष्यताम्‌ । 
~ _# (~ ७ ॥ 0 (8 (~ 
दृष्ट्वमा छत काव्य इवन्लन्यञ्त्र पण्डताः॥ &॥ 
६. कायस्थं की उक्ति के सपान, भावी जनों की स्मृति के व्यि, यहु र्वनाकीहै। उसे 
देखकर, अन्य पण्डित उस पर, छकित कान्य" रचना करं । 





पाद-टिप्पणी : 

४. ( १) राजक्तरंगिणी : शवर पृस्तकका 
रीपंक राजतरगिणी देता ह 1 
पाद-टिपणी : 

५. (१) शजवृतान्त = इतिहास 1 उक्त रलोक 
से प्रकट होता ह । श्रीवेर का उदेश्य राज्य-इतिहास 
लिखना था, न कि कान्य-स्वना। प्रसंगवल् यदि 
कान्यकेतत्वभागयेहं, तो वे उक्त्पाघायकं हूं । 
पाद-रिप्पणी : 

६. ( १ ) कान्य : दण्डी शब्द को काव्य मानते 
ह--"दरीरं तावदिष्टार्थं व्यवच्छिन्ना पदावछिः' 
(कान्यादर्चं) 1 किन्तु काव्याकंकार्‌ मे भामह -सन्दार्यो 
सहितौ कन्यम्‌--अर्थात शब्द एवं बधं सहित 
काव्य होता है । भानन्दवर्धन नै--शाब्दार्थयो साहि- 
त्येन काव्यम्‌" परिभापा किया ह । वामन ने--^सह्‌- 
दयाह्वादि राव्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌! छिखा 
है मम्मटने कान्यकी परिभाया किया हु--तिद्‌ 


दोपौ शब्दार्थो सगुणावनलक्ृती पुनः क्वापि" । सर्वत्र 
साककारौ, क्वचित्‌ स्फुटालकार विरहपि न कान्यत्व 
हानिः ॥' 

रसगगावर मेँ रमणीय अर्थं के प्रतिपादक को 
काव्य कहा ह । इसके अन्तर्गत शब्दालंकार भी माना 
गया हँ 1 साहिव्यवपंमकार विद्वनाथ ने रसात्मक 
वाक्यको कान्य माना! कान्यप्रकाश में कान्य 
के लक्षण--१. व्वनि, २. गुणमूत, ३. व्यंग तथा 
४. चित्र लिखा गया हं । महाकन्य तथा खण्डवद्ध 
काव्यका वर्गकिरण किया गया ह सर्गव महा- 
कान्य ह । उसमें नायक-देवता, राजा, धीरोदात्त 
गुणसम्पन्नं होना चाहिए ! शांत, श्छुगार एवं बीर 
रस को प्रवानता यावदयके हुं । मध्यमं कर्णा त्या 
हास्यरतस्त काभी मिश्रण यपेक्षित ह। कम-से-कम 
आठ सर्गं होना चाहिए । इस दुष्टि से श्रीवरकृतं 
राजतरंगिणी सर्गवद्ध कान्य ह। उसका नायक 
राजाया सूत्तानहं। समे प्रायः सभी रसोँंका 
समावंश हो गवाह 1०: २: २१५। 


४ जेनराजतरगिणी 


हस्यनञाहु * (सन १४७२-१.४८४ ई५) 
ततः श्रीहस्सनो 


( २ ७-८ 


राजा व्यसनोच््ितवासनः। 


शेकन्धरपुरीं स्यक्त्वा पित्यां प्रारस्त्यसुन्दरम्‌ । 


अगमन्ैननगरम 


पितामहविनि्मिततम्‌। ७ ॥ 


७ तत्यश्चात्त राजा श्री हस्सन पिता कौ सकन्द रपुरीः त्यागकर, प्रशस्तिपूणं एव सून्दर 
पितामहे द्रवाय निरत, जेननगरः (नवदाहर) गया । 


धिंहासनोपविष्टः सु 
बभौ ङुवरुयानन्दी 


निमेलाम्बरभूपणः । 
दाशीवोदयप्॑ते ॥ ८ ॥ 


८ निमंर वस्त्र द्वारा भूषित, पृथ्वीमण्डर को भानन्दित करनेवाला, रिहयसन" पर बैठा 


हुआ, वेह चन्द्रमा के समान शोभित हुभा । 


पाद-टिप्पणी 

७ { १) हस्सन तवक्कातं भकवरी के दोनो 
पाण्डुङिपियो मे शौपक गक्त दिया गया है। एक 
म सुताम "हुसेन" नाम तथा दूसरमे नाम छोड 
दिया गया ह ( ४४८ = ६७५ } । 

समसामधिकं घटनाए--सन्‌ १४७५ ई० मे वर 
नैट तया तवक्सवरी का युद्ध तथा राजा एडवड चतुथ 
न पुनरसंज्य प्राप्त किया 1 मुहम्मद बुगरा नै सन्घ 
प्र्‌ भाक्रमण क्रिया । सन्‌ १४७३ ई* ये हुसेनराह्‌ 
गौनदुर दिल्लौ प्र पृहबा परन्तु पराजित होकर 
पलायन किया } सन्‌ १४७४ द° में जौनपुर के हुसेन 
ने पुन दिल्ली पर॒ आक्रमण किया परन्तु पराजित 
होकर रौट गया । वशाल मेँ इस समय शमन 
ुमुफशाह्‌ सूबेदार था । उदय मवाउ मे राज्यच्युत 
हमा मौर रायमल्ल राजा बना । मुहम्मद बुगरा ने 
्रारका मन्दिर नेष्ट किया] सन्‌ १४७४ ई° में 
पृतगालियो ने कैपहीक्ड द्वीप का पता गाया । 
बहलोल छोदी ने जौनपुर राज्य पर विजय 
प्राप्त क्रिया। सन १४७५ ई० में वर्मासि २२ 
भिक्ुओं का चिष्टमण्डल श्रीका गया | सन्‌ १४७६ 
ई० म॒ भीनपुर कै हृतेनयाह ने पुन दिश्छी पर 
भाक्रमण क्रिया परन्तु शिसेरा भे पराजित होकर 
इटावा रट गया । मुहम्मद तृतीय बहमनी ने रिल- 


गाना प्र भक्रमण क्िया। श्रीलके में भुवनेकवाहू 
चतुर्थं की मृल्युहो गयो ओौर पराक्रमवाहु सप्तम 
राजा हुजा । सन्‌ १४७८ ई० मे जौनपुर मे पुन 
युद्ध हुमा । जौनपुर विजय कर, उरे दिश्छी सल्तनत 
मे मिलाया गया । 

(२) सेकन्दरपुरी श्रीनगरे । ० चन० 
२६५, ४२,३ ७ २००] 

(३ ) जैननगर नवद्ह्र ! द्र” जोन० 
रा० ८६९, जेनःरा० १५४१ ४७ 
१९४, ३९८, २९७, १९९, ३२०, ४ १२०। 

फिरिरता किखता है--मुल्तान ने भपनी राभ. 
धानी नौशहरा { नौशहर ) मे स्थापित किया 
( ४७७ } । 

पीर हसन लिखता है-सुत्तान हस्नरह्‌ ने 
वापको वफातकरे वाद मलिक अहमद यतु कौ 
कोशिशसे बहराम खां कौ भरनो $ बरविाफ 
नौशहर क शाही महछात मे हिनरी ८८० = विक्रमी 
१५३२ मे तल्तशाही पर जलद क्रिया । 
पाट-रिप्पणी 

८ भवर ने राज्यग्रहण काल सप्ति वर्थ 
४५४८ वैशाख ॒श्रीपचमी, श्रीदत्त कि गताग्द 
४५७३ = शक १३९४ = सर्तदि ४१९४८ = सन्‌ 
१४७२ ६० तथा राज्यक्ार १२ वं, ५ दिन देते 
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सेन राजतरमिणी 


रीप्यासनपयुद्ान्तः 
एकदोपतयेव 


कृतवा 
श्रीररभद्‌ 


[ ३“ १०-१३ 


छत्रपिधानकम्‌ । 
वशभूषणमर्‌ ॥ १० ॥ 


१० लक्ष्मी ने रजतमय भासन से आवृत्त एव छत्र का आवरण करके, एकमात्र शेषं 
कै कारण ही, मानो उस्त व्शभुषण की रक्षा को | 


चिते नवनृपस्यास्य 
नागराननपञ्नानां 


युखचन्द्रावलोकनात्‌ । 
विकासः 


समपद्यत ॥ ११॥ 


११ बआड्चय है, इस मवीन नृपति के मुखचन्द्र के अवलोकन से नागरिकी के मुखकमल 


सित्त हो मये । 


अमिपकक्रियारग्धदयमधूममिषाद्‌ 


भुव; | 


हर्पणेवोद्गतो रान्न युखोच्छस इवाबभौ ॥ १२ ॥ 
१२. राजा के जभिपेक^ के भवमर पर, किये जानेवारे होम धूम के व्याज से, मानो हषं 
उद्गत पृथ्वी का मुखोद्वास हौ शोभित हो रहा था । 
वाद्यमानोदयतातोधतोघ्सतिखच्च्लात्‌ । 
सुप्रन्ाः सुदेवस्य प्रोचुः प्णांशिपो दिशः ॥ १३॥ 
१२३ वजाये जाते आतोद्य! से निकी प्रतिध्वनि के व्याज से (मानो) प्रसन्न दिशायं 


बरामी को पूर्णारौप प्रदान कर रही थी | 





रिप्पणी 

१० (१) भासन रजत भासने अर्थात रजत 
1सन धा। राग्यिहासन सुवणं निमित था। 
। पर्‌ जभिवेक होता था (जैन २ ६)}। 
न आसन दनिके कायम सूत्तनके वने के 
ए प्रयोग होता था। भारतीय मुसछिम धुल्तानो 

बादराहँ का सिंहासन गोलाकार भौर घेरदार 
होर होता था। यहं चौकोर अठ्पहखी अथवा 
हरी भी होताया। उस्तपर चने के किए 
पुष धेय नही रहता था । दोप चाये भोर एक 
टसेदो फीट का घेरा सतह्‌ मे उठा रहता था । 
भन या ब्ह्िसन पायो पर रहता था । पृष्ठभाग 
तनस खगा एक दण्ड होता था} वहु दण्ड 

का आधार टोताथा। मन्दिरो मे देवताभो फे 
इसन छत्र सदत इसी प्रकार से वनतै है । दस 
रेके भाषनकै कारण राजा चारौ भोर रजत 


क्षरे से धिरा था! ऊपर छत्र से रक्षित था । 
पाद-रिप्पणी 
१२ ({ १) अभिधेक होम। मुसलिम होने 
पर मी हिन्दू रीतिसे भी अश्भिषेक किया नाता 
था 1 द्रष्टव्य षपादटिपणी : जैन २ ८। 
पाद-रिप्पणी 
पाठ सुदेवस्य' बम्वई 1 
१३ {१} भातोद्य आघात ्टारा वाने 
वाले वाजो से तात्मय ह । जैसे श्च, मजीरां भादि। 
द्रष्टव्य ४ ११। चारं प्रकार कै वा्य--१ तत, 
२ मानद्ध, ३ सुषिर, ४ घनह। 
चतुविधमिद वाच्च वादिव्रातोद्य नामकम्‌ । 
(अमर० १ ७ ५) 
1 > ५: 
तत॒ चैवावनद्ध च चन सुधिरमेव च। 
चतुविध तु विज्ञेयमातो्य रक्षणान्वितम्‌ ॥ 
( नाटधनधास्वं ) 


३ : १४-१६ ] श्रीवरछरता ७ 
ध्वजमाला व्ञुदीस्पुरद्रक्तपराञ्चलाः | 
प्रतापामनेर्निगता ~ ¢ 
ज्वाला इव प्रतापाग्ेनिगंता नवभूपतेः॥ १४॥ 


१४. दीघं एवं स्परितत होते, ख्तपट^ कै अंचलोंवाखो ध्वजः मालावं, नवीन राजा कौ 
निकी हुई, प्रतापाग्नि कौ ज्वाला सद शोभितं हो रहौ वी । 


छयाङ्ुषुमकार्यास्ता वयुः श्वेताः 


प्रविस्तताः 


चिरात्‌ वरुणराजाप्त्या हष॑हासा इव॒ भियः ॥ १५ ॥ 
१५. अत्यन्त विस्तुत्त एवं श्वेतत वे (ध्वज मालयं ) वृत्त दिनों पर तरुण राजा कौ प्राप्ति 


से श्री के हुषं-हास सदृ शोभित हो रही थीं । 


कोगेयकोज्ज्यखाः 
सफुरद्धाम्यतरङ्गस्य 


सर्वे सेवका 
तरङ्गा 


नचभूपतेः । 
इव॒ तेऽरुयन्‌ ।॥ १६ ॥ 


१६. नवीन राजा के कौरेय+ वस्त्रे से समुज्वल, सव सेवकं र्फूरित होते, भाग्य तरंग 


सह, रोभित्त हो रहे थे | 


पाद-टिप्पणी : 

१४. (१) रक्तपट : श्रीवर के वर्णन से प्रकट 
होता ह कि खाक ज्षण्डियां ल्गायी गवी थीं । भाज- 
कल भी समारोह के समय घ्वजा तथा ठोरियों मे 
लगाकर घ्वनमालर्ये तोरण की तरह ठ्गाई जाती 
द 1 मुस्लिम सुल्तान कदमीर कौ इस प्राचीन परम्परा 
कापालन करते थे । घ्वजपटको ज्ञण्डा कहते हं 
( सुर: 
कहुते ये । 

(२) ध्वज : पताका का दण्ड! सयताकं 
त्या निप्यताक दो प्रकार के व्वज होते ह। 
ध्वजा परिमाण-मेद से बाठ प्रकार के होते हँ--(१) 
जया, (२) विजया, (३) भीमा, (४) चपला, (५) 
वंजयंत्तिका, (€) दीर्घा, (७) विलारदा तया (८) 
लोला ! जया व्वजाका परिमाण पचिर्हाय होता 
था । इत्र प्रकारं प्रत्येक एक-एक हाय दतर से वडी 
होती जाती 1 व्वजा पर पताका या चजचिह्खं 


१२ : ८५ ) । पत्ताकावाहुक को घ्वजिन 


र्गाया जाता था ध्वजा पर खगे चिह्वुके साय 
समाचेह में चल्ते कौ प्रथाथी। घ्वजा-पताका का 
एक साव प्रयोगच्ठहो गया हं। 


पाद-रिप्पणी : 

१५. ( १ } श्री : समृद्धि, राजसत्ता, एेदवर्य, 
रोभा सौन्दर्य, गौरव, महिमा, घर्म, अयं एवं काम 
की समष्टि, विष्णुकी पल्ि लक्ष्मी मादि अर्थं 
होता हं 1 


पाद-रिप्पणी : 


१९. ( १) कौगेय : सिक = रेदामी वस्त्र । 
(पच० : १:९४; मनु० : ५4 : १२०; कु० :७: 
९; ऋतु० : ५: ९; मृच्छ०:५ : ३) आज 
भी रानां, जमीन्दारो तया अमीरसो के यहु विवाह, 
यज्चोपवीत तया उत्सवो प्र भृत्यो को वस्त्रदेनेकौ 
रीति हं । राच्यं तया जमौन्दरी विद्य के पञ्चात्‌ 
वहं रीति का निर्वाहं कतिपय कुलीनो के धसेमें 
सीमितदहो गया ह। 


८ जेनराजत्तरगिणी 


कारपासकप्रीधानं यत्र 


यत्राभवेत्‌ 


[ ३ ` १७-२१ 
पुरा । 


तत्र तत्रास्त तद्राज्ये कोशेयकव्ययो महान्‌ ॥ १७॥ 
१७ पहले जर्हा-जहु पर कार्पासिक ^ परिधान (सूती वस्त्र) होता था, वहु वहा उसके राज्य 


मे कौशेय (रेडम) का महान व्यय हीने लगा | 
राज्यलामे 


वसन्ताभे दरय॑स्येव महीपतेः 
प्रत्यापहारकाः समे दुष्टमेषा 


ल्यं ययुः ॥ १८ ॥ 


१८ वसन्तकाछ मे सुयं क प्रताप को नष्ट करनेवाले दृष्ट मेघ, जिस प्रकार नष्ट हौ जाते 
है, उसी प्रकार राज्यलाम होने पर, राजा के प्रतापहारी सब खोग विनष्ट हो गये | 


रविः प्रदीप्तः 


कुरूते 


प्रकाशं 


निभाति चास्मिन्‌ सति सूरथकाम्तः | 


तस्मात्‌ सत्यः 


स॒ च पावकोऽच्य- 


स्तमोषहः कविं न करोति कार्यम्‌ ॥ १९॥ 
१९ प्रदोष सयं प्रकाश करता है, ओौर इसकौ उपस्थिति मे सूर्यकान्त मणि सुशोभित 
होता है, मौर उत्तमे समुर्थत, अचंनीय, अत्धकार नादाक, पावक क्या कायं नही करता ? 


आसन्‌ पितपितरग्याया 


यत्ते 


विषटश्रमाः । 


पौत्रेण हेलया प्राप्तं तद्राज्यं गतकण्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
२० जिसके लिये पिता एव पितृव्य आदि का श्रम विफल हो गया था, पौव ने कण्टक- 
रटित्त, उस राज्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया | 


पितुः पितामहस्यापि 


पित॒ज्यस्यं च सपदः। 


भाग्यभाज नृपं प्रापुः सर्वाः सिन्धुमिवापगाः ॥ २१॥ 
२१ जिस प्रकार सभी नदियां सिन्धु) को प्राप्त करती ह, उसी प्रकार पिता, पितामह तथा 
पितुन्य की सम्पत्तियां, भाग्यवानं उस नुप को प्राप्त थौ | 


पाद-रिप्पणी 

१७ { १) कर्पासिक कपास अर्थात रूदया 
सूती वसन ( मनु° ३८ ३२६, १२ ६४) । 
इसका एकं अथं कपास या र्द के सूतंसे वना वस्न 
होताहं (याज्ञ २ १७९) 1 कर्पा शग्द 
हिन्दी मं प्रचलति ह-- 

व्यापी ह जिसमे निमा वख्य मे नौलाम होते है, 
चित मेघखण्ड जिसमे कार्पासिके पुज इवेत प्रभासे। 
पाद-टिप्पणी * 

१९ (१) सू्यंकरान्त मणि सूर्यं मणि 


तपन मणि = रविकान्त = सूयक्िमा । एक प्रकारका 
स्फटिक था बित्लौरी पत्थर । मूर्यं कै सम्मुख रखने 
से गरमोयाउप्मा यार्जाच निकल्ती ह (शर 
२ ७)1 हिन्दी काषद है-- 

चन्द्र॒ कान्ति अमृत उपजावं 1 

सूर्यं कान्ति मे अग्नि प्रजां ॥ 
पाद-रिप्पणी 

२१ (१) सिन्धु = समुद्र श्रीवरने गीता 

के निम्नणिखित श्लोक का भाव उक्त ष्छोकं में 
निहित किया ई 

मापूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं, 


9.3 


पददश नपरिचयं 
¢ _ (~ 
द्नक्रिया 


पड 
० 


श्रीवेरकृता 


सोऽग्रहीन्मत्रोन्द्ितः । 
यस्मिन्नैकमत्यमिवाययुः ॥ २२ ॥ 


२२. मत्सर त्यागकर, उसने षड्दर्र्ि! का अध्ययन किया, निसमे कि छटौं दशंनों कौ 


क्रियाय एक मत्त सहश हो गयो थीं | 
भृपतेर्यदायुक्तो 


नियुक्तः 


हः, 
सव्कमरञु | 


साचिव्यं पूत्रसंयुक्तः पुण्योययुक्तः सदाकरोत्‌ ॥ २३ ॥ 
२३. राजा के सव कार्यो पर बायुक्त'बहुमद नियुक्त हुंमा, मौर पुण्योदत, वह्‌ पुत्र सहित, 


सदा सचिव का कायं करता रहा | 
अथ प्रथममेवाह्मदायुक्तं 


सग्रामग्रामनाग्रामम्रसेयस्यामिनं 


सल्लिकिं चपः 
व्यधात्‌ । २४ ॥ 


२४. राजा ने पके ही भायुक्त' मल्लेक अहमद को ग्राम संग्रामः एवं नग्रामः का स्वामी 


चना दिया 
समुद्र॒ मापः प्रविश्चन्ति यदत्‌ 
तदत्कामा यं प्रविक्ञन्ति स्वे 


स शान्ति माप्नोति न काम कामी! (२:७०) 

इसका दसरा अर्थं भी होता ह । सिन्धु को यदि 
महानद सिन्वु मान दधतो कदमीर की सव नदियों 
काजल समुद्रम सीधान प्रवेशकर प्रथम सिन्दु 
महानद में प्रवेश करता है । सिन्धु महानद उस जल 
को सिन्धु अर्थात्‌ समुद्र में प्हुंवाता ह । 
पाद-रिप्पणी : 

२२. ( १) षड्दर्ात : भास्तिक दर्शन-(१) 
सांख्य, (२) योग, (३) न्याय, (४) वशेपिक, (५) 
मीमांसा गौर (६) वेदान्त तथा नास्तिक दर्गन-(१) 
चार्वाकि, (२) सर्हूत, (३) माध्यमिक, (४) योगाचार, 
(५) सौ्रातिक तथा (६) वेभापिकं माने जातें हँ । 
एक मत ते पद्दर्छन-(१) वौ, (२) नंयायिक, 
(३) सांख्य, (४) जैन, (५) कैरेपिक तथा (६) 
जैमिनीय ह । वैदिक भर्थात्‌ आस्तिक दरदो मे कु 
विद्वान केव चार दर्शन मानते ह--(१) वैदेपिकः 
(२) सांव्य, (३) योगर एवं (४) मीमांसा । ईस मत 
के आचार्य वैलेपिक दर्यान के अन्तर्गत न्याय तथा 
मीमांसा मेँ उत्तर { ज्ञान = वेदास्त ) तथा पूर्वं (कर्म) 
मीमांसां मानते हँ 1 एक मत के अनुसार मीमांसा 

जै. रा. २ । 


मे, कुछ भाचार्यो के अनुसार उत्तर एवं पूर्वं मीमांसा 
के मघ्यमें मव्य या दैवी मीमांसा मानते हु) 

दर्शन दाव्दे साभिप्राय ह । चैतन्य शर्वितत दर्पण 
की स्वच्छत्व शक्ति के समान हं । विना प्रतिविम्व 
दर्पण पापाणवत्‌ ह, उसी प्रकार विना ज्ञेयाकार्‌ के 
च॑तन्य जड़ ह । यदि दर्पण मछिनिहो तो, उसमे 
किसी वस्तु का दर्गान नहीं होता, उसी प्रकार विना 
निर्मखता प्राप्त हये, च॑तन्य किवा आत्मा का दर्शन 
नहीं होता ( द्र० : ४ : ५०२ ) 1 
पाद-टिप्पणी : 

२३. ( १ ) भहमद : वहारिस्तान शाही, 
(पाण्डु° : ५८ वी ०), तारीख हसन (पाण्डु० : १०७ 
ए०) से मालूम होतारं कि सुल्तनने उसे वजीर 
ठनादियाथा] फिरिर्ता कै अनुप्तार अहम भहू 
प्रवान मन्त्री वन गया ( ४७७ } । प्रधान मन्त्री 
ओर वजीर का पद समकक्ष हं) पीर हसन लिखता 
ह-स॒ल्तान ने मलिक मुहुम्मदयतुको जो चछ 
वल में मदफून हँ मसनद वजारत पर वाया (१८९) 1 
पाद-रिप्पणो : 

२४. ( १ ) जायुक्त : द्रष्टव्य; टिप्पणी : 
जोन० : २ : १७३, १८९ । 


१० जैन राजतरभिणी 


(३ २५-२८ 


पुत्रोऽस्य नौरुजाधुक्तो द्ारपालादिकायंमाक्‌ । 


दिकापमनद्र ट्‌ 


सग्रामपिभवोसितः ॥ २५ ॥ 


२५ इस्‌ (मल्लेक अहमद) का पुत्र भायुक्त नीरज^, ओ कि द्वारपाः आदि काकायं 
कर्तम था, सग्राम के विभव से समुन्नत होकर, इक्षिकाः राष्ट प्राप्त क्रिया | 


पानरीलान्तर 


तत्रप्र्ादामृतवर्पिणा । 


येन दाह्दिथदााम्निः केयां न क्षपितः क्षणाद्‌ ॥ २६ ॥ 
२६ जिसने पान-छीला कै मवेसर पर, क्रिपामृत की वपा कर, क्षण भरम, किनि रोमोकर 


दाद््रि-दावाग्नि को नष्ट नही करिया ? 


सिर्दशस्थिते राति वाज्य यः सेवफोऽभवत्‌ । 


घ तानिमे मन्टेकमतः 


्रापान्तरङ ताभ्‌ ॥ २७ ॥ 


२७ बाहुर्‌ देश मे राजा कै स्थित्त रहने पर, बाल्यकार्म जो सेवके था, (राजा का) वहू 


मल्टेके^ ताजभदु अन्तर हौ गया | 
निग्रहासुग्रह्यग्र 


समग्र 


राज्यविग्रहे | 


दत्तद्त्पाधिकारेण राज्ञो जिव सोऽभचत्‌ ॥ २८ ॥ 
२८ संमप्र राज्य विग्रहृ मे निग्रहः एवं सधरुप्रहुः करने भे वह दूत का अधिकारं प्राप्त कर 


सजा की जिह्वा सदुश हौ मया था। 


(२) संग्राम श्रीदत्तने सग्राम को नाम. 
वाचक शब्द महम मानाहै। श्रीकण्ठ कौल नै उपे 
नामवाचकं माना ह । तववृकराते भकवरी मे उल्लेख 
है--पुस्तान ने अहमद भा॑मू को मलिक अहमद फो 
उपाधि देकर, शासन प्रबन्ध उसे ठपर्‌ छोड दिया 
( ४४८ = ६७६ ) 1 

(२) नाग्राम नागाम की जामीर अहमद 
कोदी मपी! 
पाद रिष्पणी 

२५ (१) नीरुज नौष्न को सुल्तान ते 
वहार मल्लिकं कौ उपाधि से बिमृपित किया! 
फारसी शब्द ह । ईरानिरयो कै फवरदीन मासका 
प्रपम दिन ह। 

(२) दारा पररशियन इतिहापकारों ॐ 
अनुत्तर यह पदे भमीरेदद या हाजिवेदर्‌ था 
{ तवक्कात मकपरौ ४४८ एष फिरिक्ता ५७७ ~ 
६७६ } 1 टर्कीमिं षस पदकां फपौघो वशी कहूते 


है (2०२ १८८, ३४६, ३६६ } । 

(३) इक्षिका द्ष्टष्य टिपभौी अन 
२ ११ एच पानादहुं। नाग्रामया नामाम पर- 
गेना कै उत्तर ह । 
पाद-रिप्पणी 

२७ ( १ ) मत््टेकं ~ मल्टिक । श्रौदत नै 
मर सनुबाई किया ह 1 

हाजी भर्थात हैदरश्ाह के समय कादमीरके 
बाहर क्वि हये जभियानो मे हसन ओह को ताजभषटर मे 
सहायता क्रा धा। ताजमटुको रानी का भी 
विद्वा प्राप्त था । 

(२) अन्तरग अन्तर मत्री = न्तरश 
मित्र = चनिष्ठ मित्र = विदवस्त या विदवास्तपात्र तथा 
निजी सचिव सथ अभिप्रेत ह । 
पाद रिप्पणी 


३८ { १ ) विग्रह युद्ध नीतिके ६ पर्णो 


२३२ जैन रंजतेरगिणी [४ ३६२-३६५ 
नृपते्दि मत्सरात्‌ सहाया 
रचयन्ति प्रा मिथो गिरोधम्‌। 
कुपिता इव धातवः शरीर 
क्षपयन्ति प्रम महद राज्यम्‌ । २३६२॥ 


३६२ राजा कै प्रवर सहायक, यदि मात्सयंवश्च परस्पर विगेध करप है, तो हठात्‌ समुद 
राज्य को उपो प्रकार नष्ट करदेते हः जित प्रकार करूपित्त धातु" शरीर को। 


ये सर्वकण्टफास्तीक्ष्णाः परेषां द्द्रिकारिणः । 


फरभाणामिवैतेषां 


ते तेऽ्याछनविगप्रियाः ॥ २६२ ॥ 


३६३ जो सव कण्टक, तीक्ष्ण एव दूसरोके द्द्रिकारी थे, वे ( कृष्टकप्रिय } ठटो१के 


समानि उन लोगो को अति प्रिय हो गये। 


परशुनोपायनाद्‌ मेद॒ नयद्धिः प्रतिवासरम्‌ । 


चारिकः एतसव्चारर्ेर 


प्रोहिमनीयत ॥ ३६४ ॥ 


३६४ पैदानोपायन ( चुगुरुखोर } द्वारा प्रतिदिन मेद उत्सन्न करवारे सचरणशीत, 


पद्यन्य्रकारियो ने वैर को अत्यधिक वदा दिया । 


उक्त यन्नैव फेनापि स्युद्धथा परिकन्पितम्‌ । 
तेषां वदूभत्यशुन्य हथ कान्यमिवाभवेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 


३६५ जिसतरौ किसी नै नही कठा भपनी वुद्धि स परिकल्पित, उनके भृत्यो का पेपुष्य, 
उन लोमा के चिये, काव्य के समान आद्हादक्‌ ह गया । 


र 





भेन र ३० ३० राज० ६ ८। मूमलतिम 
फाल मे तंुखौलदार ये । 


पाद रिष्पणी : 


३६२ (१) धातुं धातकी उपमा श्रीवर 
ने ष्क १०७ ६६, ११० तथा हैद्पमेदिया 
६ै। नपुरेद कै अनृणार पत्ये ७ ई-{१) श्व, 
(२) रक्वे, (३) मांच, (४) भद, (५) भत्थि, (६) 
मज्गां भौ (५) धु। नाम्य एवप्य पदरार्यक 
प्पद़ृए रख बनवा ह। उठका स्यान हदय है। 
पमनिर्यो दारा धमस्त शरंरमें पृहुबदा ह। र्त 
छमा इनता) मम यं मद, मेदग्र नत्ति, 
मरस्विग मगा भौर मर्ता य पुरु उता हु! वा, 


पित्त एव कफ की सज्ञा घतु षे दी' गयी ह । पवू 
(आक्र वायू, भग्न, जल, पृथ्वी) तथा प्च पदाथ 
(शब्द, स्प, रूप रप, गध] तन्मारार्मो की भी 
धातु कदतं ह । 

मस अपन काय मे धातु के विय म 
लिता है- 
श्टप्मादिरस्यिकवादि महूभूत्राति तदुगुमा ॥२६५॥ 
इन्दरियाप्यर्पविष्टुति शब्द यानिष्च पाठ ॥२६६॥ 
पाद टिप्पणी 


३६३ (१) डेट ररभका अनुदाद उट 
ग्रिपाह। करम हययीकर वज्याको भी बहव दै 
दत्त ने दापो नृगरद द्रि ह टतु कादा मर्य 


४. 
१॥१ 
1१) 
| 
२६५ 
9 
५ 


हितं प्राणपणेनापि प्रभोः 


महेदवरवदतस्मिन्रामवद्‌ 


श्नीवरकरत्ता 


१३ 


संपादयन्नयम्‌ 1 
भवितिखण्डितः । ३६ ॥ 


३९. प्राणपण से मी प्राणौ के हितकर नीति सम्पादित करत हए, गिव के समान उसमें 


उसकी भक्ति खण्डित नहीं हुई । 


मटाग्रहारसदननिर्माणातिथिपूजनैः 


सृपोपचारैः 


साफल्यमनेषीत्‌ 


€ 
सव सम्पदः | ३२७ ॥ 


३७. मठ, यग्रहार, सदन निर्माण, वत्तिथि पूजन एवं नृप सवन ह्वार (इसने) समस्त 


सम्पत्तियो को सफख वना दिया | 


कमरूममटं दृष्ट्वा भ्रीमत्सकोविभूपितं 
मथयितुमथ प्राप्तो यावन्मदान्मदवारणः। 


ग्रकृतिमछिनस्तावन्मग्नः 


सपङ्सरोबरे 


श्रवणचयले वद्धो याति क्षयं मधुपैः सदह । ३८ ॥ 
३८. श्रीमान्‌ स्वकोप भूपित्त निम कमल को देखकर (उसे) मदंसै नष्टकरनेके ल्व 
मत्तवाया दाथ" चट तक परचता दै, तव तक पंकि सरोवर मेँ मग्न प्रकृत्तिः में मलिन श्रवण 
चपट वहू (हाथी) वाव छया चात्ता है, बौर मुरो के साथ क्षय को प्राप्त होत्ताहै। 


अत्रान्तरे स 
देदान्तरोदयमं 


वहामखानः 
त्यक्ता ृद्धायागान्मदोद्धतः ॥ २९ ॥ 


पिुनमोदिवः | 


३९. इसी वौच पिगुन * व्यामोहत, मदोदत वहराम खां देदान्तर' का उद्यम त्यागकर, 


नुद के लि गवा | 


पाद-टिप्पणी : 

३६. (६) जिव : श्रीवर्‌ जनु आवदीन को 
भगवान का अवतार मानता था। 
भी उतने यिव कै समान मानार्ह । 
पाद्-टिव्पणी : 

२८. (१) दाथी : इनका वट मी मावायं 


[8 


होगा प्रकार सि पूर्णं एवं सम्पन्न रावा क्रा 
नष्ट करने कै किचारमें धथायाकोईदृष्ट यजामा 
हायीकी तरु र्वावि च्य जाता ह, गौर्‌ चप 
सहचर के चाय नाय को प्राप्त होतादटं। 


(२) प्रकृति सिनत : च्वमाव ते मलिन 1 





दत्वन वाह्‌ का 


(३) श्चवण चपट : सुनकर काम करनेवाला, 
कान का कच्चा व्यक्ति । 


पाद-टिप्पणी : 

३९. ( १) पिनुन : तवक्काते वक्वरी में 
उल्ठेख ॒टै--“उस समय कु पडयन््रकारिययो ने 
क्ह्राम खाँ के परा जाकर उसे युद्ध कौ योरं प्रेरित 
करिया", (४८४८ = ६७६} 1 

पिरिच्ता च्किता ह-कु् असन्तुष्ट खोग जो 
नवीन प्रगानन नापस्न्ड करते थे ओर्‌ राज्य परिवर्तन 
के कारण कु लाम उठाना चाहते घे, वहराम खाँ 
को कादमीर वुलने कै च्वि रानी किया यौर कटा 


१४ जैन राज रगिणीं [३ . ४०-४१ 
त्वद्रढान्तरमेष्यामो बयं तवं रणक्षणे। 
इति केषां तमङु्षन्‌ राजपृर्पाः ॥ ४० ॥ 


४०. तुम्हारे रसा के अवसर पर, हमलोग परम्हारी सेना मे भा नायेगे, इस ठेस द्वाय राज- 


पुरो ^ ने उसे भाञ्यान्वित्त किया | 


कर्णाभ्यन्तरतः 


करमराज्यपुर्‌ प्राप्तः 


रोखायुल्लहुय 
क्रमराज्यनिदीपंया ॥ ४१ ॥ 


कटकफोत्कटः । 


४१ उत्कट सेन्यवल वह॒ कणं १ कै अन्दर से, पवतो को पारकर, क्रमराज्यर को जीतने 


कौ इन्छा से, क्रमराञ्यपुर पर्हुचा 





कि वहु वदी वाषठानी से राज्य हुस्न प्राप्त करने 
मं सफ़ल हो जायगा (४७७) । 
(२) देान्तर दिगन्तरच=कारमोर मे 


वाहूर । द्रष्टव्य पाद-रिप्पणी १ ७ ७७, 
१३९, १ ३ ११३, १ ५ ५७६, १ ७ 
१७३ । 

पाद-टिप्पणी 


^त्वद्‌" पाठ-~वम्वरई । 

४० (१) राजपुरुष त्वक्काते थकवरी में 
उत्लेव है--'कु भमोरो ने उपे प्र लिखकर वृर 
वाया' (४४८ = ६७६) । 

पीर इसन लिखता ई--"वाञ्‌ फसादी नोय 
वह्राम साँकै पातस्त गये भौर उत जगरके लिये 
मामादां किया । चुना वाज उमरा मे उसे लिख- 
फर वुरुषाया' (१८९) । 
पाद-रिपणी 

४१. (१) कर्णं कण का तात्पयं यहां स्पष्ट नही 
होता ह। श्रीदत्त मै मनुवाद किया हं फिकण कं भीतर 
से वह्‌ भाया ।' यह स्यानवाचक माना गया ह (पृष्ठ 
२१०) 1 श्रीकण्ठ कोल मे भी उसे नामवाचक शम्द 
माना ह । कारसी दविहाखकासे दास वणित "किर्मर' 
अयवा "कर्मा प्रतीत होता ह। भरीवर ने सक्त. 
करण कर्‌ उपे कणं वनायाहु। यह्‌ भी सम्भावनां 
हो पकती ह कि कणं कोई विशेष स्यानया मा्गंका 


नाम धा } बनुसन्धानें मपेक्षित ह ) बह स्थान क्रम 
राज की सीमा, उसके समीप होना चाहिये, अर्हां 
बाहर पे क्रमराज्य पहुंचा जा सक्ता ह । फारसी 
इतिंहामग्रासे ने "किमा भौर "कर्मादि" नाम दियां 
है 1 तवेक्काते अकवैरो में उल्लेख है--बहुएम खा 
“कर्मा की विलछायत से छौट कर पर्वतीके मागंपे 
किमराज { कमराज) कौ विलायत मं पहुचा 
( ४४८ = ६७७ } । 


(२) क्रमराज फिरिक्ता लिखता है --वहुराम 
खाकुरमरके मग से भारत से गुजेरज ( क्रमराभ्य- 
कामराज) बिना क्रिस प्रकार फै प्रतिरोघ के 
सा भया { 2७७ } } 

पीर हसन लितता हू--वहूराम खा जद कम- 
राज की दद्द मे पर्वा तो फौरन अलम मुखालफ़त 
वुखन्द किया । 

तवक्काते अक्वरी की एक पाण्डुलिपि में करम- 
राजक लिये करमा' तेया दूसरे "कर्हा' तथा लियो 
सस्करण मे कैरह्‌' लिखा गया ह । 'करमार' शब्द 
लियो सस्करण फिरितामें लिखा गया ह । करनं 
्रिगस नै करुरमार' (४ ४७७ } तया रोजर्घ ने 
कमराजः शुद्ध नापदविपाहै { जे ए० एस० वी° 
५४ १०८ } । केम्व्रिन हिष्ट आफ ष्ण्डियामें 
ठिखा गया ह--कमराज' कै दक्षिण "कम" कै पह्य- 
ड्य में शरण ल्या। 


३ : ४२-४६ ] श्रीवरछ्तता १५ 


तावन्मन्तियुतो राजा स्थितोऽवन्तिपुरान्तरे 
तस्रत्यवत्तिवार्ता तां भरुला तूर्णं ॒न्यवर्तत ॥ ४२ ॥ 
४२. तव तक मन्व्रियों सहित राजा जवन्तिपुर, में स्थित रहा, ओर उसके 
वातां चुनकर, डीघ् लौट बाया | 
राजा सुच्यपुरं प्राप्तः पित्रव्यागमविह्वलः | 
आनीय सचिवान्‌ सर्वान्‌ समभान्तरिदमववीत्‌ । ४३ ॥ 
४३- पितृव्य नागमन से विह्ुल, राजा चुच्चपुर (सोपुर) पटंचा, तव सचिवो को लाकर 
समा मध्य यह्‌ कहा-- 
पितुः क्रमागतं राल्यं पूद्रस्येत्युचितं मम । 
कोऽयं पिवव्यो च्येष्ठोऽपि कनिष्ठो निरभितोद्यमः ॥ ४४ ॥ 
४४. “पित्ता का क्रमागतं राव्य, मुञ्च पुत्र के लवि ही, राज्य के छ्य उचित है । ज्येष्ठ होने 
पर्‌ भी, राज्यप्राप्ति प्रयत्नशीट, यह्‌ कनिष्ट पितृव्य कौन होता है ? क 
अथवा वीरमोण्यायां शुवि कोभं नयो दयोः । . -- 
युद्धेन विजयी यः स्याद्‌ राज्यभाक्‌ सोऽस्तु मण्डले | ४५ ॥ 
४५. पृच्ठी के वौरमोग्या हौने पर दोनो मे यह कौन-सौ नीति है युद दवारा जो विजयौ 
राज्याविकारी द्धो ।' (0 
[५ सृपतेव क्यं ० © (~ 
त्वेति चृपते्वाक्यं प्रत्युद्धम॑न्तिनायक्राः । 
वे तेऽप्यादमखानाव्यास्वदथं विधिना इताः ॥ ४६ ॥ 
४६. इस प्रकार राना का वाक्य सुनकर, प्रमुख मन्तरियो ने उत्तर दिया--आदम शवां जादि 
को तुम्हारे च्यिं ही विवाताने हृत कर दिया 1 


प्रतिगमन कीं 


हो वह्‌ मण्डल 


~~ “ 


५ ५ 





पाद-टिप्यणी : 
४२. ( १ ) बवन्तीपुर : तवक्कराते ज्वरी नें 


न 


= सल्तान उख समयं संर केद्िए दीनापर 
त्ख ह्‌ सुल्तान उछ समनदर के ट्‌ दचादुर्‌ 


हूञजा वा 1 





यह्‌ समाचार सुनकर वह्‌ अपने 








चि ( सुय्यमुर ) सोयोर 








चये बीवपूर (सोपोर = सुभ्ययुर्‌) वद्या (४७८) 1 
चवक्कराते यक्वरी तया रिरि ० 
तवक्ाते अकठरी तया फिर्च्छिा दानां का 


चत इस टना के सन्न्यमेंषएक हा दं। अन्ठर 


केव इतना हं कि अवन्तीयुर्‌ कं स्यान षर तवक्कात 


उक्ठरी दीनापुर तवा फिरिक्ता ने दीपाल्पुर 
चिदं । 

पीर हसनं छिखता ह-- सुल्तान इन दिनों वीना 
नगर कीर्सरकोगया हृनाथा) च्यौही यह्‌ खड 
अच््तियार्‌ अपने चचा का मुकाठ्टा करने के 
१८९ } 1 


= 





[1 


---~ ~= 
र ल~ 
<~ 


1 


चयि सोषृर पहुंचा 
पाद-टिप्पणी : 
४३. “सुय्य' पाठ-उन्वई 1 
पाद-दिप्पणी : 
४५. ( १ ) वीरभोग्या : श्रीवर ने "वीरमोग्या 
ह 





(3 [= 


जद का 
- ९ 





वद्म्यं९॥ 


८८ | 1 


भध 


(०: 


१६ जैनराजतरमिणी 


फोऽयमल्पयरस्ते स्याद्‌ योद्धा स्थानपरिच्युतः 


फं त्वद्यावत्तरो नास्ति 


[३ ` ४७-५१ 


समिदुभयवेतनाः ॥ ४७ ॥ 


४७ "अल्प सेनावाला, स्थान से परिच्युत, यह तुमसे क्या युद्ध कर सकता है ? किन्तु 
माज अवसर नही है । युद्ध मे उभय दोनो (पक्षो द्वारा) वेतन ग्रहण करनेवारे-- 


अभरुमेब मन्येते यदि फं ग्रियते पनः। 
तदुधृत्वा कोग्रसामग्रीमितो गत्वा वदहिस्ततः ॥ ४८ ॥ 
४८ "यदि, इसी (पक्ष) मे मि जाते है, तो क्या किया जायगा ? इसय्ि कोश सामग्री 


सखेकर, यहां मे वाहुर+ जाकर, तत्पदचात-- 


देशमाक्रम्य नः कायं सिद्धत्येवाचिराद्‌ धिभो । 
तेति मन्छिकिः प्राह भूप तत्र सभान्तरे ॥ ४९ ॥ 
४९ दश पर आक्रमण करके, है 1 प्रभो ॥ शीघ्र ही हूमलोगो का कायं सिद्ध होगा |' यह्‌ 


सुनकर, वहाँ सभा मे मल्लक ने राजा से कहा- 


तिष्टत्वत्र भवांस्तावन्मोनं मन्विसभान्वितः। 
स्वकीयादमखामीयान्‌ जेतुं त विद्जामहे॥ ५०] 
५० (मन्दि मभा सहित भाप तव तक यहां चुप स्थित १ रहे, भपने मे (मये) ादम खां 


केषी रोगौ को, उते जीतने के ण्ये मेज रहे है । 


ते चेन्जिता त्रयं यामः पुनः सर्वबलान्विताः । 
फोऽयं तत्सम्धरमः कस्य सहायः करं करोत्यसौ ॥ ५१ ॥ 


५१ “यदि ये जीत लिये गये, तो हुम लोग समस्त सेना के साथ चरेगे । उससे यह भय 
फेसा ? उसका कोन्‌ सहायक है ? ओर वह्‌ क्या करेगा ? 





पाद-रिप्पणी 

४८. { १ } वाहुर फिर्ता लिखत्ता हं कि 
सूत्तान के कु दसर्वास्यने सुञ्नाव दिया कि 
काद्मीर ये वाहूर हिन्दुस्तान पर पहुके आक्रमण 
किया जाप ( ४७८ }) । 

तवक्काते अक्वरी मं भी उल्टेव रह--'कु् 
शोगोँने सुल्तानेको दम वात दे ल्यं राजी कर 
सिया कि बहू हिन्दुस्तान चला जाय किन्तु मक्तिकि 


्रहुमद भप्रुने उमे युद्धकै लिये प्रेरित कर, हिन्दू 
स्ता न जाने दिया ( ४४८ = ६७७] । 
पाट-रिप्पणौ 

५०. { १ } स्थित : फिरिता लिखता ई- 
भिक अहमद ने सखाह्‌ दिया त्वे तक चुप रह्मा 


चार्हिये जव तक कि उसके चाचा की पौज उसे षेद 
नदे (४७८) 1 


३ : ५२-५५ | श्रीवरक्त्ता १७ 
श्रतेत्यादिमतं तेषां विविधं निच्वयोज्द्ितः | 
= [य ¢ = 
मल्लेकाद्यदमन््रेण कतेव्ये प्रत्यपद्यत || ५२ ॥ 


५२. इस प्रकार उनके विविध मत को सुनकर, वहं कुक तनिरचय नहीं कर सका, अतः 
मल्छेक अहमद को सलाह से कत्तव्य निचित किया । 


पितुः पितामहस्याथ सैन्यं 


वृत्वा निजान्तिकषे । 


पेवग्याच्‌ सेवकान्स्वांर्च दा तत्तदखान्वितास्‌ ॥ ५३ ॥ 


,३. पिता (हैदरगाह्‌) एवं पितामह (जैचुक मावदीन) के सैन्य को अपतते पातत रखकर 
पितृव्य एवं अपने सेवको को उसकी सेना के साथ करके-- 


सफि्यंडामरांस्ताजिभडादीच्‌ 
योद्धु वहामखानाय 


व्ययुजन्तुपः | 
मावरीदेरवासिने ॥ ५४ | 


५४. फियं डामर सहित ताज भटरादि को राजा ने मावरीः देवासी बहराम खान को 


युद्ध के लिये मेजा 


अथ स्वल्पवलानेतान्‌ जेष्यामीति त्वराकुटः । 


तावद्‌ वबहामखानः 


स॒ प्राप इरपुरान्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


५५. धोड़े वल वाले इन सवो को जीत लंगा, इस प्रकार दीघ्ता से आकुल होकर, वह्‌ 


वहुराम खान इुरपुर' पहुंचा । 


पाद-टिप्पणी : 

ज्दिनः पाठ~-वम्वई 1 

५२. ( १) कतव्य : तवक्कराते अक्वरी में 
उत्लेख हँ कि सुल्तान ने मक्कि अहमद के सखाह्‌ 
को पसन्द किया { ४४८ } 1 
पाद-रिप्पणी : 

५.४. ( १ } ताजभटं : तवक्काते गक्वरी में 
नाम "ताज वेहता' दिया गया हँ (४४८ = ६७७) । 
फिरिदता नाम॒ ताजभटुट देकर, लिखता ह--एक 
वडी सेनाके साथ ताजभटूट नें वहुरामर्ख का 
सामना किया जवकि खा समन रहाथा कि कादमीरी 
उसकी तरफ से युद्ध करेगे ( ४७८ } 1 

तवक्काते अक्वरी के एक पाण्डुलिपि में 


मलिक ताजमभतः तथा खीयो संस्करण मे मिक 
ताजकेव' नाम दिया गया हँ । 


फिरिद्ताने केवर (मलिकि ताज छ्िखिाह। 
क्ल त्रिग्गस ने 'मचिक ताजमुट' ( ४ : ४७८ } । 


जं. दा. २३ 


रोजसं तथा कम्ब हिस्टरी ओंफ इण्डिया में हसन 
के सेनापति का नाम नहीं दिया गया हं । 

(२) मावरी : स्यान का अन्वेषण अपेक्षित 
है 1 मवुर (माहुरी) एक नदी है } मच्छीपुर परगना 
सें वहती हँ 1 सम्भव हं कि इसी अचर की ओर 
जोनराज का संकेत ह । मवऊर नहर भारत से उत्तर- 
पद्चिम परीमा पार पड़ता हं परन्तु उससे यहाँ 
तात्पर्य नहीं प्रतीत होता 1 इसका इस प्रसंगमं 
केवर उल्लेख मिल्ता हुं । 

(३) यु तवक्काते मकवरी मे उल्लेख 
है---'सुल्तान ने ताज वेहता को एक भारी सेना 
देकर वहरामर्खां से युद्ध करनेके किए भेजा 
( ४४८ = ६७७} 1 
पाद-टिप्पणी : 

५५. "डर" पाठ-वम्वई 1 


(१) इक्पुर : तुलापुर रालुरा 


१८ जैनराजतरभिणो 


अनागतैः 


कृताश्वासैरपि 


[ २ ˆ ५६-५९ 
राजमदत्तमैः | 


स्वात्मानं चन्तं मेने तन्निराशो भृपात्मजः ॥ ५६ ॥ 
५६. आख्वासन, देकर, न आनेवाठे, रा त्पुरुपो से अपने को ठगा हुमा माना भौर उनसे 


निराशो गया। 


तदिमे रान्यरु्ष्मीः सा पितव्यभ्रावृपुत्रयोः। 
दयोरासीत्‌ समारूढा कोषयोः संदेहघीरिव 11 ५७ ॥ 
५७ उसं दिन वह राज्यलक्ष्मी पितृव्य एव श्रातृपुन मे उसी प्रकार थी, जिस प्रकार 


सन्दिरध वृद्धि दो विकस्पो मे । 
चोरा 
ततपुर्चक्रवाडाधास्तंभुला 


हवान्धफारौधे देरान्योपष्टयप्रियाः । 


क्रमराज्यजाः ॥ ५८ ॥ 


५८ दैरज्योपद्रव' प्रेमी, क्रमराज्य के चक्रवाड आदि, यह्‌ सुनकर, उसी प्रकार तुष्ट हुये, 


जैसे अन्धकार पुञ्ज मे चोर । 


अथ जेनगिरिं सावदाययौ 


दूतस्तावत्‌ समागत्य 


तद्रणाङुरः; 1 
भूपतेरिदमवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 


५९ उससे युद्ध करने के स्यि भकरुख हो, जब तक जेनगिरि१ त्तक आया, तव तक भूपति 


के दूत ने लाकर यह कहा-- 


सेदो मोखे दक्षिण-पूवं एक र्गाव सोपोर सडक 
परह 1 उत्तर एरणना का सव्रते दक्षिणी गाबह1 
दगेरवारी स्रोतस्विनी कै वाम तट पर स्थित ह। 
गाँव में मतजिदहं । धान की सती होती ह। 

फिरिदता फे नाम श्रख्पूर' दिया ह (४७८) । 
तवक्कापै अकपरी मे लृट्‌" गवि नाम दिया गया 
द ( ४४९ } । 

पीर षन रिलत्ता ह--दरषरी तरफ पे ताजीभट 
भीषएके वहो भारी वला वै साय मौजा तुलापूरमें 
वगम सांसे लने क लिए पटच गया ( १८९} 1 

तवक्काते मक्वरी वे एक पाष्डुङ्पि में माम 
“छोखोः तथा दूसरे मे (लोलवी' दिया गयां है । 
फििता कै लीयो सत्करण में नाम (तुलापुर! दिया 
गया ह । कर्न वरिग्मस ने "खोषछोपुर' (४ ४७८) 
दिया ६1 रोजघं तधा कम्व्िज दिस्ट्री माफ 
दृण्डिया मेस्यानका नाम महीदिया गणाह। 


पाद-रिप्पणी 


५६ { १) दवान तवक्कास भकवरी 
मे उर्टेख ह-- "बहराम खाँ को यहु मश्ा थीकि 
सुरतान के संनिक उसमे मिरु जयने विन्तु अन्तर्मे 
कार्य इतके विरुढ हमा (४४८-४४९ = ६७८}' । 

फिरिरता छिखता हू-'कार्मीरी सेना उसकी 
सहायता करेगी इस भाशापे धार निराशा हद 
{ ४७८ } ।' 
पाद-रिप्पणी 

"चक्रवद्‌" पाट-यम्वरई । 

५८ ( १ } द्रेरज द्रष्टव्य 
१ ३ ८६। 
पाद-रिप्पणी * 


५९ { १) जैनगिर द्रष्टव्य पादटिष्पणी 
जोन राज्‌० . प्लोकृ ८७२ । सपार (सुग्यपूर) बे 


पाद रिष्पणी 


३ : ६०-६२ |] श्रोवरकृता १९ 
देव वहामखानः सतनयो नयविच्युतः । 
~... 0 > 
युयुत्सुः समरे बद्धः करीव मदनिभरः।॥ ६० ॥ 


६०. हे ! देव ॥ मदभरे करी के समान, नीतिच्युत एवं वुद्धेच्छूक वहराम खान पृत्र' सहितं 


वांघ ( वन्दी कर } छया गया | 
पतिते तद्रणोद्याने 


त्यद्बवलोद्धतमानसे । 


[र पौ य न 
तत्यजेऽलुचरेः खानः पौपे पर्णेरिव द्रमः ॥ ६१॥ 
६१. उस रणोद्यान मे, तुम्हारे उद्धत मनवाठे सैनिकों के पर्हुचने पर, पौषे पेड़ को 
जिस प्रकार पक्षी त्याग देते ह, उसी प्रकार बनुचरों ने खान को त्याग दिया । 


ततः संजरमेराद्या 
दुष्टमेधा 


गज॑न्तः 
¢ 
इवायातादचक्रुस्तच्छरवषंणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


सैन्यनायका, । 


६२. (तत्पक्चात्‌ दुष्ट मेच सह्य गरजते हुये, संजयमेर + आदि सैन्यनायक आकर, उसपर 


वाणवर्पां करने लगे | 





चमीपथा। ऊँनागिर एक नहर मी ह 1 यह्‌ जैना- 
गिर तहसील सोपोर को सिचन करती ह । 

तवक्क्राते अकवरी मे उल्टेख ह--वहराम खाँ 
पराचित दह्यगया भौर जँनभमिर ग्राम मे आाया' 
( ४५० = ६७८ } 1 काफ' को पुरानी फारसी मेँ 
माफ के समान छ्खा जाता था! इसलिए पाण्डु- 
चपि कै जैनगिर' को “जैनकिर' पठ्‌ छ्य गयाह। 
तवक्काते के लीयो संस्करण मे “रतनकर' छ्िखिा गया 
है । फिर््तिके रीयो संस्करणर्मे “मरहनापुरः' 
चकि मिक्ता दं । कर्नल त्रिर्गस ने जंनपर' छिव 
हं ( ४: ४७८ ) 1 रोजर्खं ठया कैम्व्रिज हिष्टरी आफ 
इण्डिया से इस विपय पर प्रकाश नहीं पड़ता 1 
द्र० : ३ ७७; ८५, ९४ 1 


पाद-टिप्पणी : 

६०. { १ ) पुत्र : तवक्कराते लक्वरी में वह्राम 
खांकै पुत्रका नाम वृचुफखां दिया गया हं 1 युसुफ 
खांकापिता व्हूदाम खांकी हंत्याकरदी चयी, 
उत्तके पल्चात तक मी वुसुक काराचारमं जीवितं 
रहा । हसनडाह ने अपने वसीयतनामामे च्िा 
धाक्रि युसुफ खां विन वहुराम खां, जो वन्दी ह व्ह 


मेरे पर्वात सुल्तान वनाया जाघ क्योकि उसका पत्र 
अल्पवयस्कं था, अत्तः अपने पुत्र मुहम्मद खांको 
वलीमहूद करने का अदे दिया था (४५१ = 
६८२ } 1 

पाद-रिप्पणी : 

६१. ( १ ) पौप : कादमीर में रीतकाल के 
प्रारम्भिक कारू पौप मास में पतन्चङ हौ जाता ह! 
कादमीर मण्डठ टठूठे पल्लवहीन वृक्षों का समूह 
लगता ह भारते में पतन्नङ़ च॑त्र मासमे ग्रीष्म 
वआागमन के पूर्वं होताह1 भारतीय मानसून की 
वर्पा कादमीर उपत्यका मे नहीं होती 1 मानसून 
कदमीर में प्रवे करने के पूवं अपनी नमी खो देता 
है । बीतच्छतु मे फारत के खाड़ीसे हवा जातो ह । 
उच समय वर्षा तया हिमपात होता ह । 
पाद-दिप्पणी : 

६२. ( १ ) संजयमेर : सुल्तान दैदस्वाह के 
वघकारी कार्यों का संजयमेर प्रमुख सावत था। 
उसने सुल्तान के आदे पर राजधानी में मण्डप मव्य 
सुल्तान के सम्मुख वंठे कोले हस्सन आदि कौ उसके 
सायियों के साय हत्या कर दिया था । द्रष्टव्य : न° 
२:७८] 


२० जैनराजतरमिणी [ ३ ` ६२-६७ 


धन्यास्ते दटाध्यमरणाः स्मरणाः स्वामिनः पूरः 
स्मृलामितप्रस्ादानां जीवे यत्‌ ठणवनज्जहुः ॥ ६३ ॥ 
६३ शस्मरणोय एव प्ररासनीय मृत्यु प्राप्त करनेवाले, वे रोग धन्य है, जो स्वामी के समक्ष 
अमित अनुग्रहो का स्मरण कर, तुणवत्‌ प्राण त्याग कर दिये ! 
तच्छृद्रये ऋणमरे्य मितप्रसाद्‌ं 
प्राप्ते क्षणे जहति ये निजजीवरत्नम्‌ । 
दास्त्राणि पूष्पनिकरानिव संबिदन्ती 
धन्यास्त एव कतिचित्‌ प्रधसेवकेभ्यः 1 ६४ ॥ 
६४ "परिमित प्रसाद को ऋण मानकर, उसकी शुद्धि हेतु, जो ठोग समय मानि पर, शस्मो 
को पष्प पुञ्ज सहश मानतै हुये, भपना प्राण रत्न त्याग कर देते है, वे कु प्रमु सैवक धन्य हँ । 
अथो देवस्य हार्य यत्तस्येव रणे भयाः । 
रिरारमार्मपाद्या ये तद्भृत्याः प्रयं ययुः | ६५ ॥ 
६५ “उस देव का महत्वही है, जो कि युद्ध मे उसके भृप्य शिराल+, मागंपति भादि मट 
नष्ट दहो श्ये । 
इ्द॒चित्रतर यन्नः कटके कोऽपि नो मृतः । 
कितवस्मद्धटनिर्मुक्तशराग्रफठसधितात्‌ ॥ ६६ ॥ 
६६ यह्‌ वहत अचय है 1 हमारे कटक मे कोई मी नही मरा, किन्तु हमारे भट द्वार 
छोडे गये, वाण" के भग्रमागर से विद्ध-- 
निष्कप्ुं नाशकत्‌ फोष्टात्‌ सद्धं सानो रणोदयतः | 
तेनाफकयुष;ः खनो दीनक्त्वद्धरयेष्टितः 1 ६७ 


६७ “कोष्ट ( मियान ) से खद्ध को रणोद्धत खान निकालने मे भी सथं नही हो सका । 
इसमे तुम्हारे मरो से चिरा हुआ, निष्फल भायुधवाला खान, दीन हो गया | 





पाद-टिप्पणी ह 
६९ (१) वाण पौर हसन सिकता दह 
६५ (१) ्जिराल इसका पुन उनल्छेख त 


नही भिता परिचय भक्लात ह । “त्िरयाज' नामका £ 
शिरा मपश्च प्रतीत होता ६! बेहराम के मह पर एक तीर खग गया । जिमसं उमे 
पाद-टिप्पणी हिकस्त नसीव हुई । शाही फौरजी ने ताव कणे, 


“सधितात्‌" पाठ--अम्व्‌ । उमे मय उसके पेटे को मिरपततार कर लिया (१८९) । 


२ : ६८-< | श्रीवरछ्ता २१ 


चितानट उवासरिमिथ्योप्मा समपद्यत | 
यावत्‌ समेत्य हन्तुं तं प्रारभन्‌ कृपया द्रृतस्‌ ॥ &८ ॥ 
६८. "र्या चे चितानल के समान, उसका उष्मा ( तेज } व्यथं हो नया. जव तक मिलकर 
उस्रं मारना प्रारन्म क्रये, छयापूवंक चीघ्र ही- 
तं प्ियंडामरस्तावदरस्षद्‌ बराहुपञ्चरे । 
भरः यङ्किलातिवरष्टिरिव दविजाऽ्ग्रे निःसहायता ॥ 


€ ; 
= { 
£ ङल्दी ~ ~ ~ वाह क --- र. किं 
६९. तठ तक उल्दय च फर जागर च दाह पंचर मे उपै कर छया } पकरि भूमि 
(~ (~ र; 


स्त्युभावतारत्त ब्राभरूद्‌ = षक तस्य न दुःखदम्‌ | 


लीतवातभयोष्िग्नाः मग्नाः केदारकदंमे । ७० ॥ 
७०. “मृत्यु भय, इस प्रकार उसके च्वि, कौन-कौन सी चीजे दुःखदं नहीं हई ? बीत, वात 
एवं मय से उद्धिन, क्षेत्र कदम में ल्िपिट-- 
त्यक्त्वा तं तद्धटा नग्ना गर्ताटा इव तेऽचलच्‌ । 
अजितां सवंसामाग्रीं पामरः परिटृण्ठिताम्‌ ॥ ७१ ॥ 


द ` 1 त्याग ~ व अ गये वजि व सव सामम्री 
७१. "नच, उक्तके ठे चट, उस व्याग कर्‌ गत्ताट' सददं चे यये | बजित सवं य 
पामरो हास टूटीः नयी 


साक्रन्दं च सुतं प्यन्नश्यद्धर्यः स॒विव्यथे | 
दन्यौचक्तचमे प्राता कभ्त्याः कर गृहादिकम्‌ ७२॥ 












































८२. त्तया क्रन्दन करते पुत्र को देकर, उदका धेयं नष्ट होने र्गा ओर वह्‌ व्यथित 
हवा 1 इस प्रकार उस्नं साचा--मरा माई, भृत्य, घर आदि करट हु { 
ससुतः रत्रमिच्द्ः क पृच्छाम कराम क्रम्‌ | 
वर्‌ मरणयवस्तु मसा सास्तु मय जवनम्‌ | ७२॥ 
७३. "पत्र सदत उत्रुजे हारा वदध म किसतते पद्ध ? क्या कड ? मरना ही अच्छाहै | मेरा 
जोना-च-हौ- न-हो | 
पाद-रट्प्पणा पानी जा जाता 1 चृह्ै विल स निकर कर, इवर- 
६९. (१) किय डामर: द्रष्टव्य: पाड- उवर भागने च्गते 1 वे कीचड़ में ल्पिट जाते 
च्प्पिीः:१:१: ९५; २ :२८, ७२; ३ :५४1 रह। उसी प्रक्र कहराम खाँ कै भृत्यं तया सनिक्त 
पाद-रिप्यणी पानी वरछनं कं कारण मोम तया प्राणरला हत 
(21 { (4 )} {तट श्नीवेर्‌ से खच्च उपना खेत त्त कोचज्ञं में च्पिटे, इवर-उवर्‌ भागम खनें। 
दीह 1 वृख्काल्में वृष्टिहईथी। खेतोमंदिल गर्वातिक्ा सर्य चूहों के समान दिर नें रहनेवाल 
यनाक्रर्‌ चे ख्ह्ते ई 1 पानो वर्नं पर क्म होठाहं) र :२:२११॥ 


२ सैनराजतरमिणी 


| ३ , ७४-७ 


फलित वचनं मेऽद्च यदुक्तं जनकेन तद्‌ | 


धि मां चिन्तामणि स्यक्त्वा येन कावमणिः धितः॥ ७४ ॥ 
७४ 'परिता+ ने जो कहा, वह वचन भाज मेरे लिये फलित हुभा 1 मुले धिक्कार है, जिसने 


चन्तामनिः स्याम कर, काचमणि को अपनाया । 


इत्यादि निन्दम्‌ स्वात्मानं पएश्चात्तापहताश्नयः । 


जीवन्मरणपापन्मः खानः 
पौपे तररिबोन्नमनः 


सप्रति वतते । 
फलपविवितः ॥ ७५ ॥ कुखकम्‌ ॥ 


७५. टस प्रकार अपनी निन्दा करता हभ, पश्चत्ताप से दु खी मन, जीवित रहते, मरण 
ति प्राप्ठ, खान इस सुमय--उसीः प्रकार सुरन हो गया है लिस प्रकार पौप मास मे फल-पत्र-रहिति, 


न" तह । 


राज्य तव क्रमायातं दत्तं देवेन युज्यताम्‌ । 


फलितो धर्मविजयः 


सोऽय भाग्वेमहीपते ॥ ७६ ॥ 


७६ ह राजन ! देव { राजा-पिता ) के द्वारा दिएु गये इस क्रमप्राप्त रज्यको भाप 


गीगिये, भाग्य से यह्‌ धमं विजय फलित हमा 1 


किमन्यत्तस्य कतव्य यत्तत्‌ तुणं समादिश । 


भुत्येति सृपतिस्तष्टो दच्वास्मं पारितोपिकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
७७ चया करना है ? शीघ्र वहु भदेश दीजिये ।' यह सुनकर राजा सन्तुष्ट हुभा मौर 


उसे पारित्तोपिके दैकर-- 


~ -------~-~-----_---=~-- =-= >=," 


प्रद-रिप्पणी 

७४ (१) पित्ता सैनुर भाविदीन । द्रष्टन्य 
श्लोक १ ७ ९२ तया१ ७ १७०1 जनय 
त्राबदीनने श्राप दिया था--'वे मन्द्र तया पुत्र 
नष्टो जीय, गोकि राज्यलोभौ तया ह्या के 
लिए इच्छक ह॥' 

{ २) चिन्तामणि द्रष्टव्य 'काच-चिन्ता 
मणि" उपाख्यान योगंवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण 
पूर्वाददं सर्गं ८८ तया लेखक की योगवासिष्ठ 
कया पृष्ठं ४७९ द्रष्टव्य ह ॥ 

कलित रत्न ई । उसके विपयमें षहार्वतहं 
कि उसमे भभिलपित वस्तुं प्रप्त होती ह। 
जिसके पात होता ह उसको कामना प¶ूण होती ह । 
द्ये दाशनिर्वोषो मणि भी कहते ह--काचमूत्येन 
विक्रीतो हन्त चिन्तामणिर्मया । शा० { १३२. 
तदेक दुमे हुदिपेऽस्तिं न्ध चिन्ता न चिन्तामगि- 


र्मया विन्तामणिमप्य नच्यम्‌-नैर 
१४५ । 
रामचरित चिन्तामणि चाष । 
सत सुमन तिय सुभग सिगारू ॥ 
( तुलसीदास । 


२ ८६४ ! 


पाद-टिप्पणी 

वपन्त ' पाठ-वभ्वई ) 

७५ ( १ } नग्ने कदमीर तया उन स्थानो 
पर जहाँ तुपारपात नही होता, पतक्नषट वरन्त 
सथवा चैत्र माञ्च ( माच) मे होता हं, पादप नगे 
लगने छगते हूँ परन्तु पुषारपात तथा शीत कटिवन्ध- 
प्रधान दशा मे पौप मासमे पतक्षडहो जाता ह। 
दवेत तुपार १रिच्छादित वृक्ष भूमि नग्न क्ते दिखाई 
देते वृद, उक्ठे मूख वृ तुल्य दिखाई दते दं ॥ 
पाद-टिपपणी 

५४७ "यत्तस्ुणं' पाट-वम्य्ई । 


२ : ७८-८२ ] श्रीवरक्रता २ 
जयवाद्यनिनादौषेः सवं बलमतोषयत्‌ । 
अन्येदयुस्तद्धटा जेनगिर्यां कटकवेष्टितम्‌ । ७८ ॥ 


७८. विजय्‌ वाद्य के निनादो ते समस्त सेना को प्रसन्न किया | दूसरे दिन उसके भट 
जैनगिर, मे सेना ते चिरे इृए-- 


वहामखानमानिन्युः ससुतं भूपतेः पुरः, 
% विजयो (~~ ४ 3 
संग्रामविजयोत्सिक्तं सत्कु स्वभटव्रजम्‌ ॥ ७९ ॥ 


७९. पुत्र सहित, वहराम खां को राजा के सामने ठे आये | युद्ध-विजय से गव॑युक्त अपने 
सेना समूह को सत्तार करने के क्षए्- 


सहर्षो राजधानीं तामास्रोह नरेशरः। 
उच्चावचोक्तियुखरयौरान्तगतं नतम्‌ | ८० ॥ 


८०. सहषं रजा उ राजग्रासाद पर आरोहण किया । उच्चावच ( भच्छी-वुरी ) वातं 
करते नागरिक के वीच स्थित, नत्त- 
भूमे रन्प्रमिवेक्षन्तं ल्ल्जञया च भयेन च। 
रणक्षणमभटन्यस्तहस्तश्वस्तविभूषणम्‌ ।॥ ८१ ॥। 
८१. लज्जा एवं मय से मानो भू-खिद्र को देखते, युद्धकाल मे भटो द्वारा हाथ रखने से 
नष्ट जाभूषण वाले 
£ जीर्णं [3 
द्यादुनदत्तत्मजाणवस्छवयुण्ठतस्‌ । 
युखलग्नेषुसेयोचयद्रक्ताक्तध्रतवेष्टनम्‌ ॥ ८२॥ 
८२. दयाद्ु निम्न जन द्वारा दिए गये, जीणं वस्त्र से अवगुण्ठित, मुख पर्‌ लगे वाणः के 
घाव से निककते रुधिर-सिक्त वस्त्र को वारण किये-- 





पाद-रिप्पणी : 
७८. ( १ )} जेनयिरं : ० : जोन० : 


=, १ 
जंन० : ३ : ५९1 


८८२, 


फिरिख्ठा चिता ह-वंराम खां पराजितदहो 
रया गौर जैनपुर भाय यया । दोनों पिता-पुत्र दन्दी 
वनाकर सुल्तान के सम्मुखं लाये वे ( ४७८ } 1 
पाद-टिप्पणी : 
७९. ( १ ) वहराम खाँ : तवक्काते अक्वरी 
उल्लेख हँ--छोल्यो ( नोापृर } ग्राम मे घोर 


हला ओर वहराम खाँ पराजित होकर जँनपुर 





प 


५ 


नामक भ्राम में पहुंचा । चाही सेना्ों ने उसका 
पीला कर उसे वन्दी वना च्या । उसके मुख 
पर एक वाण ल्माथा ओौर उसङ़ी चीजें तथा 
सामग्री नष्ट-च्रष्ट हो गयीं मौर वह्‌ वड़ी शोचनीय 
द्या मं सुल्तान के पाञ्च खाया गया (४४९ = 
६७८ ) 1 
पाद-रिप्पणी : 

८२. (१) वाण: बादमर्खां भीजम्पर कै 
राजा की तरफ से जडता हृञा मुख पर वाण रूगने 
से घायल होकर मरगयाया । दव कौ विचित्र ग्ति 


२४ जैन राजप्तरमिणी [ ३: ८३-८७ 


[> [क च | 
अलक्ष्मीवीक्षितं दुरात्‌ पितृव्यं क्षणमक्षत । 
भाग्योर्जितस्य भूभवुरपे बद्धः समात्मनः 

[= 4 [+ 
दीनासमा ददृशे पौरैः स्थिराः कस्य विभूतयः । ८३ ॥ 
८३ अति दरिद्र पितृव्यको दूरसेही (राजा) ने एक प्रवृद्ध भाग्यशाखी, राजाके 
सम्भुख पुत्र महित वेधे दीनात्मा, उसे पुरवासियो ने देखा । किसकी विभूततियां स्थिर रहती हँ 
छोभाक्रान्तधियो पिवेकयुचितं युज्यन्ति यन्मोहिता 
[न ¢ ५ 
भुक्ता या समनरसाषिं दषकाचतास्स्यक्ठु न रक्याः स्वयम्‌ | 
सन्तापाय भवन्ति सन्ततमलं नीताः परश्चेद्‌ यखा- 
न्मा मा सन्तु भत्रं हन्त चपला देया इवैताः भ्रियः ॥ ८४ ॥ 
८४ गर्वलि एव रोभाक्रान्त वुद्धिवाले लोग, जिससे मोहित होकर, उचित विवेक त्याग 
देते है, एकवार भौमी जाने पर भी मन से जिसका स्वय त्याग नही किया जा सकता, यदि बरात्‌ 
जन्यो ( शुभो } द्वारा ग्रहण कर लो जाय, तो निरन्तर सन्तापप्रद होती ह, इस प्रकार दु खरै, 
वेश्या सहश्च चपर ये सम्पत्त्या ( श्री ) इस खोकमे न हो-न हो । 
उपेक्षितः पिता तादृगस्वास्थ्ये साथंङिष्सया । 
व्येष्टोऽप्यादमखानः स बाधितोऽपाययुक्तिभिः ॥ ८५ ॥ 
८५ उस अस्वस्थावस्था मे भी, स्वाथंछप्चा के कारण, उपेक्षिते किया गया तथा ज्येष्ठ 
भी, वहु पिता आदम खान, इसके द्वारा अपाय + उक्तिय। से वाधित किया गया । 
दुराश्यापरो भ्राता भियोऽसाध्या मयेक्षणात्‌ । 
राज्यरोभाद्‌ भरावसुतते तास्ता द्रोहधियः कृताः ॥ ८६ ॥ 
८६ दुराशय भ्राता ने राज्य-ोभ से भ्रातृ-पूत्र पर, तत्‌तत्‌ प्रकार से द्रोह्‌ वुद्धि कौ । 
अयतेन फलं प्राप्तं तदधर्मविनिश्चयात्‌ । 
दष्ट्वा बद्धं तमानीत्त खानमित्यवदञ्जनः ॥ ८७ ॥ 


८७ उसके अधमं का विचार कर, माज इसने फल प्राप्त पिया", कंपे खान को देखकर 
स प्रकार खोगौ ने कटा । 


है। जेनर आवदीन के ज्येष्ठ पुत्र आदम तथा नही हई धी) 

कनिष्ठ बहराम खां दोनों वाणसे ही घायल हए पाद-रिप्पणी 

चं। मक्षरापुत्र हाजी खां कादमीर्‌ का सृल्तान ८५ ( १) अपाप अनिष्टकर = हानिकर । 
वना । वहु भी पैर फिमलने$ कारण गिर षदा सहारक करणापाय विभिन्न वर्णया--रघु° € " ४२, 
मौर मर गथा । तौनोहौ पुरो को स्वाभाविक मृत्यु काय सनि्हितापाय -हि° ४. ६५ । 


३ : ८८-९३ ] श्रीवरकृता ९ 


केऽप्यचः स॒ पितुः शापाद्‌ विमूढः समपद्यत । 
तथाहि तं पिता जातु पितरद्ध॑धे रदोऽ्रवीत्‌ ॥ ८८ ॥ 


८८. कुछ रोग कहते ये--"यह पिता के शाप से विमटृ हो गया था, जेसा कि किसी समय 
पित्ता से विवाद होने पर पित्ता? ने उससे एकान्त में कटा- 


राज्यं लदग्रजाभ्यां मे नाचितं वैरतो मिथः। 
तत्राप्यनिष्टौ द्वावेव मम चिन्ताज्वरप्रदौ ॥ ८९॥ 
८९. तुम्हारे दोनो ज्येष्ठ भाइ्यो ने पारस्परिक वैर से मेरा राज्य नष्ट कर दिया, उसमे 
भी दोनों ही मेरे लिए भनिष्ट एवं चिन्ता ज्वरप्रद ह । 
तदेतो बिनिवार्याहं युक्त्या देशसुखाशया । 
त्वामेव वर्धयिष्यामि स्वं मदेकाश्रयो मव ।॥ ९० ॥ 


९०. अतः मँ युवित्तपूवैकं इन दोनों को निवारित कर, देश के सुख की आशा से, तुम्हीं 
को वधित्त करू गा, तुम केवरू मेरे ही आश्रय में रहो । 


श्रस्वेति प्राह तं नाहं जातुचेद्‌ भ्रातरं व्यजः 
यतो व्येष्ठोऽस्ति मे दिष्टो दयोः किं स करिष्यति ॥ ९१ ॥ 

९१. यह्‌ सुनकर उससे (जनल गाबदीन से) कहा--भिं कभी भाई का त्याग नहीं करूगा । , 

वयोंकि मुञ्चसे द्वेष रखने वाका, जो ज्येष्ठ है, वह हम ( दोनों ) का क्या करेगा ?' 
्रुतवेत्यादाग्रजं हन्तुं त्वयेच्छुस्त्वां स॒ रक्षति । 
्रप्तप्राघुणहस्तेन यजङ्गमिव वेद्ममम्‌ ॥ ९२ ॥ 

९२. यह्‌ सुनकर उसने कहा-- आगत पहुने ( अतिथि ) के हाथ घर के सपिके समान 
सग्रज (भादम खान) को मारने के लिए तुम्हं चाहनेवाला, वह्‌ तुम्हारी रक्षा कर 
रहादहे। 

सिद्धकाः सपुत्रः स वाधते यदि का गतिः। 
तच्छत्वा संस्कृतक्ञः स ॒ररोकेनेतयुत्तरं ददौ ॥ ९३ ॥ 


९३. "कायं सफल होने पर, पुत्र सहित, वह यदि पीड़ित करेगा, तो कौन-सा उपाय रहेगा ?" 
यह्‌ सुनकर, संस्छृतज्ञ उसने इलोक से इस प्रकार उत्तर दिया-- 





पाद-रिप्पणी : एक ही घटना एवं विषय को दो विभिन्न परि- 
८८. ( १) पित्ता-पुत्र-संवाद : श्रीवर ने स्थितियों मे कविवर श्रीवर किस प्रकार रखता है, 
उक्त श्लोक ८७ से ९६ की घटना इकोक १ : ७ : ८८ यह्‌ उसका कवि-सामरथ्यं प्रकट करता है 1 
से १;:७:९्७मेंल्खिीरहँ। उसी संवादकीभोर पाद-रिप्पणीः 
संकेत करता ह 1 ९१. "दिष्टो" पाठ-वम्बरई | 
लै... 


२९६ जैनराजतरपिणी [३ ९४-९८ 


विद्यावीर्थ श्रुतपरिचिता; साधवः सत्यतीर्थे 

गद्धातीरथे सकलषुनयो योगिनोऽष्यात्मती्थं । 
छज्जातीर्थे इुखयुवतयो दानीं वदान्या 

धारातीर्थं धरणिपतयः किल्विपं क्षालयन्ति ॥ ९४ ॥ 

९४ 'विद्यातीथ पर ्ास्वरज्ञ, सत्यत्तीथं प्र साधुजन, गगराततीथं पर सवे मुनिजन, अध्यात्म 
तीयं पर योगी, रज्जाती्ं पर कुल-युवतिरयां, दानतीथं पर वदान्य { उदार } एव धारा^तीथं 
प्र धरणीपति, पाप को प्रच्छाटित करते है ।' 

तदाफण्यात्रवीद्‌ राजा सक्रोप त दुराश्चयम्‌ । 
बहुधा युद्ध दृष्टोऽसि नाह यत्रास्मि तत्तमः ॥ ९५. ॥ 

९५ यह्‌ सुनकर, क्रोधपूवंक राजा न उस दुराशय से कहा--'वहुत वार युद्ध मे तुम्हे 

देखा है, जहा कि मे युद्ध के रए समथं नही था- 
वराकः सद्गधाराथी तत्र॒ त्वमति दुरपितः 
फं चच्म्युत्पारने योग्ये नेत्रे प्रयामि दुर्धियः ॥ ९६ ॥ 

९६ तथा दोन एवं खगधाया चाहु रहा था, वहु तुम बहुत घमण्डी धे ] क्या कटू ? दुष्ट- 
यद्धि तुम्हारे उत्पाटन के योग्य नैनो को देख रहा ह । 

तदेषः एव नष्टस्त्व भवेः सासुशयोऽचिरात्‌ 

हत्युक्तमस्मिन्‌ पित्रा यत्‌ तदद्य एरिति वचः । 

तं वीक्ष्येति फथा ठोफः स॒शोकोऽप्यकरोन्मिथः ॥ ९७ ॥ 
इति ब्रहाम खान पराजय । 


९७ "जत दीघर ही नेष्ट एव प्रचात्ताप युक्त होगे ।' “इस प्रकारं इसके चल्यि पिता मे 


जौ बात कही, वहं बात भाज फलित हुई ।' यह्‌ कहकर, उसे देखकर, रोग परस्पर शोक प्रकट 
करने कगे । 


यथोचितैर्दानमानेस्तोपयिता निज बलम्‌ | 
तस्मिन्नेव दिने राजा तुप्यो नगरमाययौ ।॥ ९८ ॥ 


९८ यथोचित्त दान मान से मपने सैन्य को सन्तुष्ट कर, उसी दिन राजा प्रसन्न होकर, 
मगर चला गया । 





पाद टिप्पणी रधु° ११ ७८1 
९४ (१) धारां समारा = तल्वारकी पाद रिप्पणी 
धारा! क्सिी काटने वाक्ते उपकरण की तेज धार ९७ पाठ "“तमीसेति" कलकत्ता, (तमीक्ष्येति * 


षो धारा कते है-तजित परयुषारया मम-- वष्वरई कै स्यामे “त दीदय'' रता ग्याहै। 


३ :.९९-१०२] 


श्रीवरकृत्ता २७ 


वद्धं रिपुं समादाय नोकारूदं सुतान्वितम्‌ । 


श्रीजैननगरे राजावासे स्वे बन्धने 


व्यधात्‌ ॥ ९९ ॥ 


९९. पुत्र" सहित बंधे, रात्रु को नीकारूढ कर, ले आया मौर जैननगर मेँ उसी के राजा- 


चास के अन्दर बन्धनं में रख दिया । 


जननी चृपतेः प्रीता 
अमन्यत ॒ रणोत्तीणं 


दशनासृतह्षणा । 


पुनजातमिवास्मजम्‌ ॥ १०० ॥ 


१००. दश्च॑नामृत हित, प्रीतियुक्त राजा कौ साता अपने पृत्र के रण से लौटने पर, उसका 


पुनजन्म माना । 


शङ्कितो योनसंवन्धाद्‌ भूपतिः कतिचिदिनैः। 
रुषावतारसीहादीन्‌ कारागारान्तरे व्यधात्‌ ॥ १०१॥ 
१०१. यौन सम्बन्ध कारण शंकित, राजा ने थोडेही दिनोंमें क्रोध से भवतार सीह्‌' 


आदिको कारागारमें रख दिया। 


पापो मल्लिकजाजः स 
पुनश्चाटुकतन्त्रेण 


पृश्चगहुरदेश्जः । 


तत्तदायासकाय॑भूत्‌ ।॥ १०२ ॥ 


१०२. पञ्चगह्ुर देशोत्पन्न वहु पापी मल्छिक जाज पुनः चाटुकारिता से तत्‌-तत्‌ प्रकार 


से कष्टग्रद हुभा | 








पादरिप्पणी : 

"राजावास' पाठ-वम्बरई । 

९९. ( १) पत्र : वहरामखांके पुत्रकानाम 
नहीं दिया गया है । किन्तु उसका नाम युसुफ था । 
वह्‌ जिस समय बन्दीगृहु से छटा, उसी समय मार 
डाला गया था। 

( २) बन्धन : तवक्काते अकवरी मँ उल्लेख 
है--'सुल्तान ने आज्ञा दिया किं पिता ओौरपूत्रको 
वन्दी बना दिया जाय ( ४४९ = ६७८ }) 1" 
पाद-टिप्पणी : 


१०१. ( १) अवततार सीहु : अवतार सिह 
इसका उल्लेख पूर्वं तथा पक्चात पुनः नहीं मिलता । 


इसके विपय मेँ कुछ जानकारी श्रीवर नहीं देता । 
जोनराज ने एक अवतार भोल्ल का उल्लेख किया 
है । परन्तु दोनों के समयो मे लगमग सवा सौ वर्षो 
का अन्तर ह ( जोन० : शछोक : २७७, ४१८ ) 1 
मवतार भोत्ल की कन्या लक्ष्मी थी 1 वह्‌ सुरुतान 
शहावुहीन की पत्नी थी । 


पाद-टिप्पणी : 

'जाजः' पाट-वस्वरई 

१०२. ( १ ) पञ्चगह्ु र : वर्तमान पंजगन्वर 
उपत्यका तथा खसो का निवासस्थान ह । राजानक 
रत्नकण्ठ ने स्वयं भपने हस्तकल्पि से गह्वरं को 
गरभारपुर माना हं 1 पंजगन्वर स्थानं वुदिकष्षेतर 
मे है1 द्र०: ४: २१२ तथा जोन० : श्लोक १३२) । 


२८ जेन राजतरयिणी 


( २ : १०३-१०७ 


उत्कोचयुद्रादानादिप्रपञ्चाञ्चवितवञ्चनः । 
सुसंचयकृता येन॒ देशोऽरेपो विहुण्ठितः ॥ १०३ ॥ 
१०३ सञ्चय करनेवाले जि6ने उत्कोच, { घस } मुद्रा--दान आदि प्रपचो से सम्पूणं देश 


को लूट छया । 
अभिमन्युप्रतीदारः 


स्वतन्त्रो मन्त्रिमण्डले | 
स॒ देवसरपि स्वाम्यमभजद्‌ 


वर्दप्ितिः ॥ १०४ ॥ 


१०४ मन्निमण्डल से स्वतन्त्र एव वरगवित, वह्‌ प्रतिहार अभिमन्यु ` देवसर का स्वामो 


चन गया। 
टोत्रप्रतिग्रहकषेत्रदत्तरुद्धिः 


पदे पदे | 


लुब्धः स॒निजमात्मानमनाशीरमाजिनं ग्यधात्‌ ॥ १०५ ॥ 
१०५ वह्‌ ल्मेभी पद-पद पर टूट का सामान केकर तथाक्षेत्रो मे सकावट डाक कर, भपृने 


क्रो अक्रोपका भाजन वना चिया। 


दाह्यो राजगरहासन्नः पितृव्यो यन्घनस्थितः। 
त्वय्यन्यत्र स्थिते कोऽपि नीत्वा दैराज्यमाचरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
१०६ "राजगृह के निकट वन्धन मे स्थित पितुन्य शकनीय है, तुम्हारे अन्यत्र रहुमे पर, 


कोई ( उते } केकर देराज^ करने खमे ॥' 
इत्यादि परेरितोऽनेन 
कुद्धो 


नेयवुद्धिनरेदवरः । 
वहामखानाय नेत्रोरपारनमादिशत्‌ ॥ १०७ ॥ 


१०७ इस प्रकार इसके द्वारा प्रेरित, चचल बुद्धि राजा का क्रुद्ध होकर, वहम का नेत्रो- 


त्पाटन) करने के छिए भदे दिया | 





पाद्‌-टिण्पणी 

१०३ देला' पाठ-वम्बर । 
पाद रिष्पणी 

१०४ ( १) माभिमन्यु तववकाते भकवरौ 
मं नाम जैन वद्र (४४९ = ६७८}, तारीख हसन मे 
जन पदर, अन्यं स्थानं पर, एेन वद्र उसे लिखा 
गया है। 

(२) देवसरसय द्रष्टव्य टिप्पणी ोनराज 
दोक ३३० । यह्‌ परगना दिवसर ह । देवसरम का 
उस्टले मीटमतपुराण ( १२८३ १५४९५, २८४, 
१४९६ रोको) मं किया गया है । मयान म मनन्त- 
नाग जिला ह। विशाऊनदौ कं दक्षिण तटवर्ती 


कारमीर उपत्यका कै दक्षिण-पर्चिम ह 1 तहसील का 


केन्द्र कुलगाम ह 1 धानं की खेती दस क्षेत्र में भच्छी 
होती है। 
पाद-रिप्पणी 

१०५ ग्रह" पाठ-वम्बई । 
पाद-रिष्पणी 

"त्वग्यत्त्र' पार-~वम्वर् । 

१०६ (१) द्वेराज द्रष्टव्य दिप्पणी 
१ ३ ८६, ३ ५८, ४ ६२१। 
पाद-रिप्पणी 


१०७ ( १ ) नैेग्रोत्मारम मुसखिमि सासन 


३ : १०८-१११] श्रीवरछृतां २९ 


तस्व तूलाचिते नेत्रहये तप्तां शलाकिकाम्‌ । 
जनराजानको दीं द्डनाशा्थ॑मदाषयत्‌ ॥ १०८ ॥ 
१०८. जेन राजानक ने हृष्टि नादा करले के लिए, उसके ङई भरे दोनो नेत्रो से, तप्त लौह 
रालाल्क्राः उल्वा द्या । 
नेष ण्यमश्षहत्॑यत्‌ दछृष्टाक्षस्य च या न्यथा । 
हयं न श्नक्वते वक्तं यथाथं मादृशां गिरा । १०९ ॥ 
१०९. नेतर हर्ता की निद॑यता आर नेच निकाले जाते की व्यया, उन दोनों का यथां 


वर्णन हमारे > > लोन भ वाणी नहीं = + सक्तो 
वेन, हमारे जसे लेगो की वाणी चहं कर सक्तो । 


ठुनीतिमवदन्‌ केचित्‌ ेचिदीधरलम्मितम्‌ । 


0 [० नीचसङ्मथापरे 
प्राक्कमपाकमपरे नीचसङ्सथापरे । ११० ॥ 
११०. कु रोगों ने इते दुर्नीत, कुछ लोगों ने राजगवं, अन्यो चँ पूवं कमं का परिपाक, 


= लार 


लौर दतर ने नोच का संगम कटा । 


केचिदिमववैरस्यं कातरत्वमथाप्रे | 
तदन्घंकरणं श्रूत्वा कोऽप्यवाच्य गिरोऽत्रवीत्‌ ।। १११ ॥ 


१११. कुछ लोगों ने विभव का विनादाभाव, अत्य रोग कात्तरता तया कोई उसे अन्धा 
किया जाना चुनकर, अनिवंचनीय वाणी कं | 





न, (3 


(~ = लखि 


कार में विसेचियों का जख फोड देना, आंख निकाल उपरान्त वह्राम खांकोजंखोंमे सलाईफ्रवादयो 





लेना, सावार वात थौ 1 दल्ली के वाद्बाहो को गयी ( ४४८ = ६७८ } 1 




















भ्रा ल्त उन्ह्‌ गह्य च उत्ार्कर्‌ फोड़ नाती घी । किरिव्ता चिता ह~ “वल्तान ने मज्ञा 

~ ध करिद्ता क्ता ह-सुत्तान ने अज्ञा दी कि 
चर्तरतर्‌ नार्व रद्द्राम ना चह क्रूर रया च्रचः क डो ज्य 

च्च थी 1 दिल्डी क मगल वाद्दाहं = एस्वदियर की उको सिं निकाली ज (४७८ ) 1 

खत था 1 ष्दल्खा क मुगल वादद्ाह्‌ फर्खसियर्‌ क। 
[> > =^ ३ = ~~ राठाका क्र ङ्सी < न प्रासाहित्य {= ० 
ना जा फड्क्र, उख कारागारमं डर दिया सखाका का ईइत्ता खय म पुरासाह्त्य म उत्ठछेख 
गया वा 1 मिल्ता है--अज्ञानान्वस्य रोक्स्य ज्ञानाञ्ञन 


दलाकाया । चच्नुडन्मीरिितं येन तस्मै पाणिनये नमः 1 
1 चिक्ला० ५८ ॥1 


पीर हन चिखता 


र ह्खेन लिलता है--साही हृक्म के मुता- 
विक्त उकी आंखो म रोह की गरम सलाहयां फर 
दो गयी (१८९) 1द्र° : ३ : १३२ । पाद-ट्प्पिणी : 
पाद-टिप्पणी : 

१०८. (१) चलाल्किा = दालाका : चलाई : 
एकं नोकदार बल्योषकरय । पादटिप्पणी : 


{~~ एतः ----- £---<+ पाठः ~~त 
१०९. नघु ण्यम्‌ तया "हतु पाठ-कम्व 1 


।॥ 


तदकच््ात अक्रा म उत्लंस ह ङुटं समय ११५. 'दुर्नीति' पाठ्-वम्वई 1 


३० जैनराजतरगिणी [ ३ : ११२-११५ 


मादुभ्यं मास्तु तच्चेत्स्याद्‌ वरं प्राङृतवेश्मनि । 
राजगेहेऽस्तु मा जन्म॒ कस्यायीति न कोऽ्वदत्‌ ।॥ ११२ ॥ 


११२ किसी का अन्म मनुष्य योनिमेनहो, यदिवहुहो, तो साधारण घरमे होना 
अच्छा है, रञजवश्चमेन हे, इस प्रकार किसने मही कहा? 
¢ ४ 
स्फ़जद्धाग्यसथरद्धबन्नवनपप्रोल्छाससंपतसुखः 
प्रायो वेत्ति विरर्विनोदक्छया काल विटं क्षणम्‌ | 
[ भोग्यो दुर्गते निसप्रास्यभकर्पोः 
दौभाग्योदितदुगतेः स्मृतनिनप्राच्यभरकरपोन्नते- 
स्तस्य प्राप्ठमहामयस्य स भवेत्‌ स्वप्नोऽपि कल्पोपमः।! ११३ ॥ 
११३. भाग्योद्रेक क कारण उत्पन्न होते, नित्त नवीन-नवीन प्रोल्काप्त एव सम्पत्ति सुख का 
सनुमव करनेवाला समयं व्यक्ति, विनोद-लीला मे सम्ब समयकोही क्षण मानत्ताहै) भौर 
दुरमाग्य के कारण दुर्गति प्राप्त तया अपने पुराने भाग्यो्पं करा स्मरण करनेबरादे, महा भयग्रस्त 
व्यक्ति को, वेह्‌ ( क्षणिके } स्वल्प भी कल्प सषटदा लगता है । 
जयःभृहुवद्वाट्धरिः सोऽन्धस्तव्रैव बन्धने । 
स्मरन्‌ विभवसामग्रीममयच्छेपमायुषः ॥ ११४ ॥ 


११४. सोह्‌ श्ट से वद्ध प्रद, वह्‌ अन्ध वही बन्धन मे, विभव सामग्री का स्मरणे करने 
हतु, सेप वायु व्यतीत्त करिया | 


नायं गीतैविना जातु घतते स्मगृदान्तरे। 
स्येव तस्य सारावा चचिन्टयो जागरणं व्यधुः ॥ ११५ ॥ 
११५ वहु घरमे विना गौतौके कभी नही रहत्ताथा, इसीलिए मानो श्न्द करती 
ज्िल्ठिर्या, उसका जागरण क्रिये रहती थी । 
योऽभूच्छय्यागृहे नित्यं सबा्खे सेवै॑तः । 
अभूषन्‌ केषं तस्य॒ भूत्याइ्यटकमत्कणाः ॥ ११६ ॥ 
११६ सेवागृद्‌ मे जिसका सर्वाग सेवर से सेवित रहता था, भव उसके भृत्य केवल चटक 
( पक्षी ) एवं मनकुण ( खटमर } हो गये थे । 
वितानाव्छयो यस्य बभृवृदुरमाःसुरः। 
ृष्टास्त एव॒ तद्गेदे शूतातन्तुषिनिर्भिताः ॥ ११७ ॥ 
११७ दुरम वस्म मे जिसकी वित्ताम पक्ति बनी रहती धी, वे ही उसके रहने के स्यान 
पर, मको के जालो से विनमित्त हए देसे गये! 
पाद-रिष्पणी * पाद-टिष्पणी . 
११३. स्मृत" शठ -वमभ्वई } ११४. "वन्धे" पार-बम्वरई | 
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यद्रयुः कोमटं पटतृह्शय्यामभूषयत्‌ । 
तदा तत्तस्य भूष्टञ्विष्टादुष्टव्िष्टरम्‌ ॥ ११८ ॥ 


[9 = 





(न > [गम 2 न ~~ जै ४१ 
११८. लिखन करोर दारीर ष्ट (च्यम) अर्‌ च्डका चय्याका नूत करता धा, 
1 
ठं उमय उसा यरार उना विस्तर ऊ भपप पर्‌ दन क्न्तावा। 


दीयतां दीयतां त्य वाणी या त्यागिनः श्रता | 
विपणेन वाभृतः तत्तषस्तृपयाचने 1 ११९ | 


1.94 न 


११९. उद त्यानी की श्रदान कच-्दाच करा-ठह्‌ंजा दाणा दुन गयी था विपत्ति के 
मव ठी काणी; तत-ठत्‌ वं स्वये की याडना ने दुन गयी 
गतं स्वाम्यं हता भ्रत्याः प्राप्तः परिभवो सवः | 
वन्धनं श्रह्लदन्धर्नवोत्यादनत्तो न्यथा 1 १२०॥ 






























































= भ 
१२०. च्वान्त्व नष्ट हका, नद्य चद्‌ नेय, चया परभवं श्रत्तं हा, छृखल्यक्दान्त 
ठन्घनं विला, चेयोत्याटन च व्यया न ] 
1 हि 
= दुद राजघुतद्रचरम्‌ 
इत्यवेकः स्परच दुःख ॒साऽन्धा राजघतद्रचस्म्‌ । 
~~ 9 4 
ना्ासात्‌ स्वात्मनस्त॒ल्यमपर प्राक्कछथस्वप || १२६ ॥ 
क क, 
२१. इन रकार दह्‌ चन्या रडयुत्र चिरकाल तक अपन दुध कास्मरण करत हुए, 
परारी ~ ~~ ------- --~ 
पुरानी कया च ज उदयनं माच कका का नह्य नना। 
[न ष नी न्ता 
कशाच्जच्वट क्द्मटयश्ष्य नव स््मन्वा- 
[अ 
दस्मच्‌ रम्हसत हमिति तष्यात चञ्वराकः | 
दोवाचुषङ्कमविगम्य निवद्धमृत्ति- 
भ नादए्रपयाति विधो = पिच ~ ~ 
स्तत्र राश्ुषः च: विर्ढ ।| <२२॥ 
~~ - ~~~ ~=.---- = दोष १ ~~~ ------ =---~ -- पर्‌ {=-------- -~- 
यह खाकर, उचराक खन्तदह्षताटह्‌[ दष ठवनुप क्रा संह्रय त्रस्त हृत पर्‌, 'चठद्धबूत वेह 
विवाता के विच्छ होनें पर उ्सीनेंन्ष्ट दौ दाठाहै। 
पाद-टिव्यमी : की दंखुचि्मं चनह दार । क्न्ट्के मोहक 
१२२. (१) दोषः: देय यव्ठग्ह टिल्प्ठ क्रचन, रमर पंलुद्धयो को काट कट, वार्‌ महीं 
1 इसका लाराल्य ख्यं दोप्~दमुः ¡ ठया दृटा निक्ड षाढा । ह 7 दाता ह, ठह कमठ का मृग्यां 
ययं रद्रि हठा ट्‌1 दण्ड च्द्वच्ठादट1 घ्न सहित भू-पट~रउ्ड्खा 
(५ = =. [2 ४ ~~ [9 = 
च्च्छ्तठ उष्टित्य च चन्ट क ष्ठ श्चन्यां क्र ज्र पृष्वनें कैला चनदयमी कन्ठके नलाय 
उदि दाग के कार्यः च्छने दन्द नरं म्न्न् दा ही अयनी कीला चनच्ठ कर्‌ा ह 1 म्ख्छौयं 
(= ~ ~ _- ~=: ~ - ~ ६ 
ठुठ चन्न च्य यया ट्‌ । चन प्ट च्छलाद्‌ 1 ष्ट्य मर क्षवे्न इद क्याकः यनक प्रक्रयं 
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राजवासः स्वरीखाथं निरभरतस्तेन यः स्वयम्‌ । 
स॒ एव बन्धनायाभूत्‌ को वेत्ति भवितन्यताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
१२३. अपने खीला के लिये, उसने स्वम जिस राजवास को बनवाया था, वही उसके बन्धन 


के किए हमा । मवित्तव्यता को कौन जानता है ? 
ताबदूमुभूतमहाग्यथः । 


त्थ वप॑त्रयं 


अस्थिरोपतनुः क्ठेाद्‌ तस्मिन्नेव क्षयं ययो ॥ १२४ ॥ 
१२४ इस प्रकार तीन वपं" तक महान्‌ दु ख चनूमव कर, दुखंसे मस्थि-पजर शेष मत्र 


दारीर, वहु कष्टपुर्वंक उसी मे विनष्ट हौ गया । 


देदकारमनारोच्य वैरं यः ङुरतेऽरिभिः | 
य॒ नक्षयच्यविरेणैव शौयश्रीमण्डितीऽ्पि सन्‌ ॥ १२५ ॥ 
१२५ देल काल का विना विचार क्रिये, जो शत्रुभोसे वेर करता है, वह्‌ शौयं-श्रीसे 


सम्पन्न होने पर भी, शीघ्र ही नष्ट हौ जाता है । 


अमिमन्युप्रतीहारस्त्तच्छौयंमदोद्धतः । 
आयुक्तयक्षं प्रं मासषिष्ट स॒ निष्टुरः ॥ १२६॥ 
१२६ तत्‌ तत्‌ शौयं मद से उद्धत एव निष्टुर, वह प्रतीहार अभिमन्यु प्रवर भागुक्त के 


पक्षं को सहेन नही किया । 


पाद रिष्परणी 
१२४ ( १) तीन षयं 
१४७५ ई० होना चादिए । 
पीर हसन लिसता ह-उपकी आंखो मे लोह 
को गरम सलह्र्यां फर दौ भयी । जिच्रसे तीन दिन 
के चाद उदी वफात हो गधी (पीर पतत १८९) 1 
पुय सहित बहरामखां वन्दी धा। केवल 
बहराम ांको मृष्यु हुई थी । पु वच ग्रयाथा। 
फिर्ता मै उल्लेख क्या हैक तीन दिन 
परचात रशवं कटने के वह्राभ खाँ मर गया 
( ४७८ } 1 यहु चलत है 1 क्त्रि हिस्टरी आफ 
दष्डिपा { भाग ३, पृष्ट २८५ } तया पौर हेन 
पिरिष्ताषशा अनुकरण कस्तै लिखते है क्रि तीन 
दिन पदवात मर गयां । प्रमाण की सुला षरं ठीक 
मही उदर्ता । तेवक्काते अकवरी में स्पष्ट लिखि 
हैके तीन पर्प तक बन्दी रहकर मृत्युं को 


यहु समय सनु 


प्राप्त हुभा ( ४४९ = ६७८ } । 

तारीपै हसन ( पाण्डु० १०७ वी° } मे स्पष्ट 
उल्लेख है कि वह तीन वपं ॑पर्चात्त चन्दी अवस्था 
गे मर गया। श्रीवरकादही मत ठीक टह कि वहुराम 
खां तीन वर्प पचात वन्दी भवस्या मे मर्‌ गया। 

तवक्काते अकबरी मे सहशार ठया फरिश्ता 
के नीयो सस्करण रे "सहसे", कर्नल विगम तया 
क्तिनि हिष्टरी आफ इण्डिया मे तीन दिन, रोज 
के मत्तक अनुसार "वहु तीन वपंजे्में रटे वर 
मर गया ।' (ज० एु० एसन्दी० ५४ १५८)। 
पदि-रिप्पणो 

"मदो" पाठ~-वम्वरई। वम्वई एव केलक्ता र्मे 
अयुक्त' दिया गया ह । प्रसमं भायुक्न रष्वा 
उचित्तदह। 

१२६ { १ } सभिमन्यु तवक्कावै मवी मं 
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स्वातन्ब्येण स्फुरत्‌ प्राग्वत्‌ स्फुरद्राक्शरताडनम्‌ । 
दर्पादायुक्तपक्षस्य छ चीवाक्षिगतोऽभवत्‌ | १२७ ॥ 
१२७. पहटे के समान स्वतन्त्रतापूवेक स्फुरित होत्ता हुआ, बौर दपं से वाक्चर का 
ताडन करनेवाला, वह सुची की तरहं आयुक्त पक्ष के खों में गडने लगा । 
उपायान्‌ इु्वता तांस्तांच्छनकोपेन मन्त्रिणा । 
वन्द्धु तं मल्लिकेनत्र नावाप्यवस्षरः कचित्‌ । १२८ ॥ 
१२८. उसे वाघ छेन के किए तत्‌-तत्‌ उपायों को करनेवाले प्रच्छन्न कोप मन्त्री मल्लक 
ने यहा पर कोई मवसर नहीं पाया | 
एकदा तदगृहं गत्वाश्वस्तं श्रीविजयेदबरे 
तद्धिया चृपती रानधान्यन्तस्तमवन्धयत्‌ ॥ १२९ ॥ 
१२९. एक वार राजा उसकी वृद्धि से श्री विजयेरवर उसके धर्‌ जाकर, भस्वस्थ उसे 
राजवानी के अन्दर वंधवा छिया | 
अभिमन्युः स्ववं ख्यातः पाण्डवाघ्याश्च तत्सुताः । 
शृगाख्वत्तदाभूवन्‌ धिगिच्छां विविधां विधेः । १३० ॥ 
१३०. अभिमन्यु ( प्रतीहार ) स्वयं प्रख्यात हज, किन्तु पाण्डवादि उसके पुत्र, उस समय 
श्युगाक सदुदा हो गये थे  विघाताकी विविध इच्छा को धिक्कार है । 
यस्याहवे गुखमवेक्ष्य महागजेन्द्रा 
दूरं॑ प्रयान्ति ब्रकिनिः सरिरीषोषाः । 
दपादधिशे्यदि न निभितक्टयन्वरं 
कस्तं निरोद्धुमल्युत्सहते स्रगेन्द्रम्‌ । १३१॥ 
१३१. युद्ध मे जिस वरी के मुख को देखकर, गिलोमुख (श्रमण = वाण) समूहं सहित महा- 


गजेन्द्र" दुर भाग जति है, यदि वह॒ दपंपूव॑क ( निसित्त ) कूटयन्तर मे न प्रवेडा करे, तो कौन उस 
मृगेन्द्र को पकड़ने का उत्साह्‌ करेगा ? 





उल्लेख ह--जंनवद्र ने जो सुल्तान जँनुल भआावदीन पाद-टिप्पणी : 
का वजीर तथा मकिकं बहमद बास सै युद्ध करने 
का सावन वना था, वहराम खां को अन्वा वन- 
वाने का प्रयत्न किया ( ४४९ ) 1 


पाद-रिप्पणी : 


१३१. (१) गजेन्द्र : भावार्थं ह कि वली सिह को 

देख कर, भ्रमर सहित वडे-वडे हाथी भाग जाते ह, 

वहु सिह यदि गर्वं कै कारण जालमे न फंस जाय, तो 

उसे कौन पकड़ सकता हँ ? इसी प्रकार युद्ध में जिस 

१२९. “राजः पाठ-अम्बई । राचा के सम्मुख वडे-चड़ गज या वीर टिकृ नहीं 
ज. रा. ५ 


जैनराजतरगिणी 
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सपुत्रं हतसवसं बद्ध्वा मौकान्तरे ततः | 
तानिभद्रः पमानीय कारागागन्तरेऽक्षिपत्‌ ॥ १२२॥ 
१२२ ताजभटु ने मर्वस्व हरण कर, पुत्र सदित्त उपे नौका मे घि कर्‌ वहा ते रकिर, 


३४ 

कारागार मे डर दिया | 
यादृग्‌ बहामखानाय 
दरपणकेन तादृक्ष 


करारयन्तृपतेरसौ । 


नेत्रोरयारनमन्वभूत्‌ ।। १३३ \ 


१३३ इसने जिस प्रकार राजा को प्रेरित केर, बहराम खा का सैत्रोत्पाटनः कराया, एक 


हो वपर्मे स्वय तेनोदखाटन का अनुभव किया । 
यादृग्‌ 


वहामखानस्य व्यथाभूदतिदुःसहा 1 


अबिन्द्‌ तादृशीं सोऽपि वक्तुं नान्येन शक्यते ॥ १३४ ॥ 
१३४ वहुयम को जैसी.अति दु सह्‌ व्यथा हुई थी, उसने भी वैसी व्यथा का अनुभव किया, 


वह्‌ दूसरे द्वारा सही कही जा सकतो 1 





सक्तेथे। वाणोका चोट खाये, षाणो सहित भाग 
जति थे, बही यदि स्वाभिमान के कारण, पडयन्त्र मे 
न फसल जाय, तो उसे कौन बन्दी कर सकता ह ? 

(२) कूटयर्व्र सिह अधवा शेर को फंसनि 
फ लिएदो प्रकार फे उपाय प्रचलित थै भौरहै। 
पहला तो साधारण यह हु कि भूभिखोद दी जाती 
है। गहरा गड्ढाहो जातादह। ऊपर तुभ भादि 
च्छा दिणा जाता, जिसे माटूम होताद्‌ कि 
समथर भूमि है । उस पर करो पशु वाघ द्विषा जाता 
है। केर शिकार समज्ञ कर उषपर दृष्ता है। 
उसके वेग के कारण उपररका तृणादि द्वारा निर्मित 
छाजन टूट जाता ह 1 {तहं गद्डेमे गिरकर फेम 
जता है । 

दूसरा उपाय उसे क्ठघरे या पिजडे मे फंसाने 
का अपनाया जाता ह । चुहैदानौ में जम चुहा रदी 
का टुकडा देव कर, धुमता ह गौर टका के भिरे 
से चूहेदानी का द्र चन्दहौ जाताह) चूहा फन 
जाता ह । इमी प्रकार धेर को फंमाया जाता ह । वडा 
भारो कटघरा वनाया भाता ह 1 उममें शिकार वव 
यारखद्िया जाताहु। भेदरिकारकै लोभ्यें 


कटघरे म प्रवेश करता है। खटका द्ृट जाता 


है। कटघरा का हार बन्दहो जाताहै। सेर फ 
जाताह 1 


पदि-रिप्पणी 


१३३ ({ १) नेत्रो्पाटन आंख फोडना = 
खाल निकालना = भन्धां फर देना । तवक्काते 
अक्वरी मे उल्टेल ह--'सुल्तान हसन ने उसे 
( अभिमन्यु} कोबन्दी बना किया भौर योगसे 
जिस दिन वहूराम खा को अन्धा वताया गया धा उसी 
दिनि उस्तकी आसां मं साई फिरवाई गयी (४४९ = 
६७९ } 1 

पीर हसन लिखता ह--शाह ने जैन पदर को 
भिरपतर कर चया मौर उमी मल्यई, जिसमे यहुराम 
खाक अन्धा क्ियागया था, जैन षपडरके बांखो्मे 
भीफेरदी भयी। वह्‌ भौ तीन सारकंद भ 
रहं कर, वफातत पाया" { पीर हूमन १८९ } श्रीवर 
का मभिमन्यु प्रतीहार दही परियम इतिहदासकारौ 
का जन पदर ह । 

रोजसं चिता है पि "उत्तरी तराई मे अनवर 
लभ्था किया गया ह, जिससे बहराम लां सन्धा विया 


३ : १३५११३८ ] 


श्रीवरकरततां २५ 


, यस्मिन्नेव दिने यस्मिन्‌ मासे विप्रियमातनोत्‌ । 
तस्मिन्नेव दिने तस्मिन्‌ मासे सोऽपि समासदत्‌ ॥ १२५ ॥ 
१२५. जिस मास एवं जिस दिनः वह्‌ अप्रिय कायं किया था, उसी मास, उसी दिन वह भी 


दुःख प्राप्त किया । 


सोऽपि वर्थद्यं शुक्त्वा सपुत्रो नरकल्यथाम्‌ । 


वहामखानवद्वद्धो 


व्यसनान्तर्व्यपद्यत | १३६ ॥ 


१३६. यह्‌ भी पत्र सहित दो वषं" तक, नरक-व्यथा भोग कर, वहुराम खँ को तरह वघ 


हुआ दुःख में ही मर गया | 


` अद्येव - मदृदृ्ौ धन्ये याभ्यां मल्क्वैरिणः। 


स्॑स्वहरणं दुष्ट 


मरणं 


जेनभूपतेः ।॥ १३७ ॥ 


१३७. आज ही मेरी अखं धन्य हुई, जिन्होने मेरे कुल के वैरी जेन भूपति का सवंस्व 


हरण एवं मरण देखा ।' 


इत्युचे निष्टुरं यत्स॒ दुष्टात्मा ृतदुण्डनः । 
तदुकरितिफलमापासौ तयो्नाशोऽभवत्‌ फलम्‌ ॥ १३८ ॥ 


१३८. इस प्रकार द्ण्ठनकारी, उस दुष्ट धात्मा ( अभिमन्यु ) ने जो निष्ठुर वत्त कही 
थी, उस कहने का फल वह्‌ पाया भौर उन दोनो का फल नाश हुमा । 


गया था हिदायत हुसेन ने एनवदर चिखा ह । 
यद्यपि पूर्वं पाट में जैनवद्र मिता है (६७८ : द्र ° : 
३ : १०६} । 

(२) एक वषं : थदि वहराम खाकी मृत्यु 
सन्‌ १४७५ ई० मे मान री जाय, तो यह्‌ समय सन्‌ 
१४७६ ई० होगा 1 
पाद-रिप्पणी : 

१३५. ( १) दिन : आचर्य ह, प्रत्यभदर्ली 
घटनाय का होते हुये भी श्रीवर कल्ट्ण एवं जोनराज 
के समान वपं, दिन, मास का उल्लेख नहीं करता 1 
पता लगाना कठिन हौ जाता कि धटनामोका 
समय क्या था ? कल्ह्ण एवं जोनराज ने सपरिश्म एवं 
अनुसन्वान के साय इतिहास रचना कौ थी 1 श्रीवर 
ने अपने समय की घटनायोंका भी समय खोज कर, 
देने का कष्ट नहीं किया हँ । 
पाद-रिप्पणी : 

१३६. ( १) दो वषं : यदि वहराम कौ मृत्यु 


सन्‌ १४७५ ई० तथा अभिमन्यु का नेत्रोत्पाटन सन्‌ 
१४७६ ई० मान ल्या जाय, तो मृत्युका समय 
१४७८ ई० निरिचत होता हँ । 

तवक्कराते जकवरी में उत्ठेख है कि तीन वर्प 
उपरान्त वन्दीगृह मेँ उसकी मृत्यु हो गयी ( ४४९- 
६७९ ) 1 कन्तु अन्य फारसी इतिहासकारों ने 
दो वपं पञ्चात्‌ ही मृत्यु की दात छिखता ह (तारीख 
हसन पाण्डु० : १०७ वी° } । 

पीर हसन तीन वपं लिखता ह-तीन वर्प 
पञ्चात्‌ मृत्यु हुई । 
पाद-टिप्पणीः 

१३७. ( १ ) जेन भूपत्ति = जैनुल मावदीन : 
श्रीवर ने जंन०:१:१: १२८ में वणित 
घटना की गोर संकेत किया हं 1 अभिमन्यु प्रतिहार नै 
हाजी खां का समर्थन सुल्तान जनु भावदीन के 
विरोवमें किया था (द्रष्टन्य १;:७: २०२) 


३६ जैनराजतरमिणी [ ३ : १३९१४९१ 


चिन्तितं जैनभूपेन सपनन तैव यदुर । 
हेरयास्याद्च पत्रेण कृतभित्यवदज्जनः । १३९ ॥ 


१२३९ "पहर जैन भूपत्ति ने जिस कार्थ को सोच भी नही या, आजं उक्ते पौतरने अना- 
याम ही कर दिया--' एेमा छोगो से कहा । 


यत्कतुमिच्छति परापरचयं मयष्य- 
स्तेने तस्य नियमेन भवरेद्धिनाश्ः। 
मृह्धं परिमि हरिणः पररन्धवुद्धया 
दा्गीकृतं तदिपुमिदरत तमेव ॥ १४० ॥ 
१४० मनुष्य जिशषके हारा दरषरे का अपक्पं करना चाहता है, उमो नियम्‌ से उक्तका भो 


विनाश होत्ता है, हरिण दूषरेकोदुखदेनेके विवारसे श्म धारण करता है, वहु घदुप तिर्माण 
किये जाने पर, बाणो दारा उसी का विनाश करता है। 


दृष्टो रम्यधिरषटुप्वने वंश्चाटौ अनेयो 
न्भ =] पितो + 
नानाविर्णस्तृणगणमुणेभ भूित्रः । 
तत्रान्योस्याहननलननात््‌ तादुगभ्धुस्थितोऽग्नि- 
येनेकान्तादुपयनगतं सर्वमेव प्रनष्टभ्‌ ॥ १४१ ॥ 


१४१ लोगो ने चिरकार तक, उपवन मे रम्य वश वाट (र्वासतका वाग) देखा, जोकि 
नाना वर्णे के तुणगण के गुणो से भूषित एव भ्रचुर पत्रवाछा था ! उम मे परस्पर स॒घप से इस 
प्रकर की आग उटी, जिसके कारण एक भोर से, उपवनगत सव कुछ नष्ट हो गया । 


या कारकसमा रम्यापबन्मोरमदीधुजाम्‌ । 
अचिरेणेद कारेन सर्ब ॒स्वप्नोपणामवू ॥\ १४२ 


१४२ मोल^ राजाजो की जो सुरभ्य कारक ( कायंकारिणी } सभा थी, वह्‌ सब थोडे ही 
समय मे स्वप्नोपम हो गयी । 





पाद-टिष्पणो दिनो से चछ भावी प्रथा, प्राचीन का सै पदालूढ 
१४१ (१) उक्त र्नोकत्या १ ७ २७३ बआनुवशिक धय है { मनु० ७ ५.४) 1 सका 


शलाक समाम हं । उनका मथ एवं भाव मी समान ४ क 9 
= थ पुरता या क्रमागत मन्वौभीहोताहं { रधु9 
हं) उक्त श्छोक रे १४० म केवरं रण शन्द भय ¶ु गी है (रू 


दछोक १ ७ २७ में उसे मधिक ह। १२ १२, १४ १०, १८ ३८, १९ ५७) 
पाद्-टिप्पणी दूसरा भथ सुसिम राजाभामेंभी क्रिया जा 
१४२ ( १) मौल . पुराने राजायो, बहुत सकता ह 3 


(1 श्रोवरच्र २७ 
~= ९4 ५ = सानपिच्छति क कष 
ऋष्ट दल्ट्कजाद्‌यसन्त्रज सखाचसच्छठ। 
[ये ॥ १ 


राल्यायेमिति कनापि रासे पदचे इत ] १४३ ॥ 











् = € [रे एक 
६.५. < ~ न्न = -- ¢ --- --- छन्त 
यद. यह्‌ नल्च्कजाद रज्य त्च खन्ट { वहुरान द्धा) पुव फलन कस्तो 
ध < 
[} य कि | चक ने [अ क. - = = 
- छन उकार किया रा रला ज चन्डा पिदचता क्रिये डते पर 
चाहता द- दन अकमर क्क उच रा क दय पवसच्ता कच चपर 





























4 सदत्‌ 
९४४. सवंस्ठ ह्र्ण कर, काया नं डने का देद्य द्वा, उद सुकर कचि उका हया 
दुखी नहं हया £ 
अः घपैरसिता यटदरक्तेत = श्रीन्यायवर्सिता ¢ ज 
आश्षपराजत। यद्रे भ्रान्यायवजिता ] 
तद्ढाज्गपतस्तस्मत्वात राजावक्ारमः | १४०५ [ 
९८. जिस उक्र अत्यं खन्याययुदंके लाल्ञेयेः च खन्पत्ति दित नक्ता थी, उघा ग्रक्ारराडाक 


~~ „~~--~-------- ~~~ ~ ~~~ 


ॐ, ५ 


7दानादितत्तदायासकारणाद्‌ 
स विपत्पतिता नाय कस्यापि कर्णवः 11 १४६ ।। 











विचयत्यजुढं प्रसमं घनं च्‌ | 
कष्टेन  नि्यात्ति तदव कष्टं 














एक्क सचत वस्तु क्रष्टुं कष्टेन ततकरात्‌ | 
नियुक्तः पाडनं त्वा वर्ान्तगेतसपंवत्‌ 1 १४८ 1! 


[क व = क ०" म = 











३८ जैन राजतंरमिणी 


पूणनापितमन्टेकजादाद्या 


[ २. १४९-१५२ 
हूतसचयाः | 


यन्धनस्था्चिरं भूत्वा ते स्वे प्रमयं ययुः ॥ १४९ ॥ 
१४९ जिनकी सम्पत्ति हर टी गयी थी, वे पूणं + नापित मस्ठेकजादाः भादि चिरकाल 


तक, यन्धन भे रहकर सव मर गये । 


तत्तद्राज्यादिताकादक्षिकुरे 
शापः 


तस्य क्षयावधिः | 
श्रीजेनभूपस्य प्रसारितथुजोऽमवत्‌ ॥ १५० ॥ 


१५० उस जैन भृपत्ति का वह विनाशकारी शाप, राज्य का भदित चाहुनेवारे लोगो के 


कुल पर हाथ फेलाया । 


मन्त्रै राज्यविवर्धनं द्रुत भोः 


सत्यं भुवे मन्त्रिणो 


नाशं स्वामिनि ङुव॑तां नदि सुखं स्यादः परत्रेह च। 
[व # ष्ट, ¢ क, 
येयजंनमदीपतावपकृतं पुत्रेन भृच्यतु बा 
तैर्छन्धं १ # + ¢ 
न्धं फएलमीद्‌ शं तदहिता मात्सयधीस्त्यन्यताम्‌ ॥ १५१ ॥ 


१५१ हे मन्तरियो । सत्य कहुता हूं | अपने मन्मनो" से राज्यवधने करो, स्वामी कानाश्च 
करनेवाले तुम लोगो को इस रोक मे अथवा उस खोक मे भुख नही हो सकता । जिन-जिन पुत्रो 
तथा भृत्यो ते जैन महीपति का अपकार क्रिया था, उन ोगो ने इस प्रकार फर पाया, भत 


अहित कारी मात्सयं वृद्धि त्याग दो । 


अन्येऽ्प्युच्चावचास्तस्य सेवका ये तदाभवन्‌ । 


तदनिष्टकराः 


सर्वे तदत्तेऽपि म्रमिभ्िरे॥ १५२ ॥ 


१५२ दुसरे भी उसके ऊचे-नीचे, जो उस समय अनिष्टकारी सेवक थे, वेसबेमी उसी 


प्रकार नष्ट हो गये | 
पाद-रिप्पणी : 

१४९ { १ ) पूणं नापित्तं॒ फारसी इतिहास- 
कारो ते नाम पूनी तथां रली दिया ह । द्रष्टन्य 
२ ५२। 

(२) मद्टेकजादा * यह्‌ भी षपडयन्त्र का 
आरोप लगाकर बन्दी बनाया गप आर वन्दीगृहु 
मही मर गयाः! इसके निषय में विशेप जाततन्य 
कुछ नही हं । 


पाद रिष्पणी जनम 


पाद-टिप्पणी 

१५० 
उचित हं) 
पाद-रिप्पणो 

पाठ-वम्वर्ट ! इस श्लोक मे पुत्रम भृत्येन" के 
स्थान पर प्पुतरनु, भूत्यै" अर्थं सगत ह । 

१५१ ( १) मन्त्र अर्थ-मन्रणा, सलाह, 
तथा मन्त्र दधित रह! द्रष्टव्य पाद रिप्पणी ˆ 
रा ४ ५०२ तथा रा० ४ ५९९, जोन 
राच्च १७७-२६०, ५१५, ५९१ ॥ 


(राज्याहित्ाः पाठ~वम्वई रखना 


२३ : १५३-१५७ | श्रीवखछृता ३९ 


यावदसति वसन्तस्तावदिरुसन्ति संततं भृज्ञः 
तस्मिन्तिष्टे नष्टे अरष्टच्छाया न चेष्टन्ते) १५३ ॥ 


८च ~~ -~----- > -- त निल्तरः 9 
९ स. द्व्य सद ततः <६त। [व ए1< पच) ।च९त्यर धनुनमर (दरक ६।६ ट्‌? [व 


तकत रहता = इष्ट के 
नष्ट हा डानं ने पर, जाश्रयं रहित्त, वे उष्टा चीं करते 1 
पूर्व॑ जनन्यः सेदनासीरादीर्‌ समागतान्‌ । 
पेगम्बरान्वये जातासु पूज्यान्‌ ज्ञात्वा महागुणात्‌ |! १५४ ॥ 
१५४. पहटे ऊन नृप ते जाये हृद्‌ सैद नासीर आदि को पैचन्वर के वंदा, मे उत्यत्त पुज्य 


एद मह्चुणा जनन कर 


मरोच्चासनकरस्यरदरितात॒ल्सत्कृती्‌ 
स्वसुतादानमानेन यास्ताय्‌ राष्ट्ाधिपास्‌ व्यधात्‌ | १५५ ॥ 


पुरी प्रदान कर, सम्नाच्तयुवंक राष्ट्ायिप दना द्वा | 


तेभ्यः सेदल्यमारादीर्‌ राजा ज्ञात्वा तरङ्धितान्‌ 
ग्रत्ययुञ्चत्‌ तदा दाद्‌ तत्छञ्चयमवञ्चयन्‌ | १५६ ॥ 
९५९. राजा चे उनके रति संदं जमा यादि को उपद्रवी जानक स सम्पत्ति ते वंचित कर्‌, 


स सेदनासिरो धन्यो गण्यो धुरि मनीषिणाम्‌ ! 
यो विचा्यायतिं रक्षि सति देशान्तरं ययौ ॥ १५७ ॥ 
१५७. वहं खंदं नार्‌ मनपया मं वन्य, गण्य एदं अग्रणी था, जो उत्तरकाङ का विचार 
कर, राख क्‌ रहत ददालन्तर्‌ः चला यया | 

































































पादं {= [3 [= ~. [न्प [1 
द्-टम्वणा : सस्यदं नात्तिर्‌ के पुत्र मेग्या हस्सन को वहुख्प कौ 
7.2 लागीरदी शयी थीं = ->--~-- = 
१९५३. दविः “नः पाठ-उन्दई 1 जगार व्य गावा 1 सुल्तान नुक उआाद्दान के 
क (4 न्न्‌ = क, ०-०- 1 [9 कषे 
पादः काल म चय्वद पंगन्दरदजाय्‌ हान का च्यातिंक 
द-टस्पघा : व? क 
पैगन्ठर स करण कादि म्र न्‌ स्‌ सन्मान धा (8 
१५४. ( १ )} पेमन्ठर्‌ : ब्द प्रः ह। ४9 01. 
पञ्यं ~ > व्रष्टव्य : पादः {4 ~= 
= पर्वरं (= भ ~ = ग द 4 ( © <<< - त [द-{टत्वृयु जन : 
सख इद्दरपय दुत 41 +~. ६34८ 1 =ट्‌। सलखान न्ति 
५ - २: १९) 1 
देम क प्रठठक हृडरत नृह्म्न्द सष्ठ स तष्ट, 
पादं ट्ष्यणो श 
(२) वंच: त्रष्टव्यं पादं च््विनी:१:८: पाद्टम्क्णाः 
४5 1 सय्यद ददा क्य कन्या ठ्दा इषून चुल्तासं शरि पाठ-उन्वड्‌ | 
५ न म = =. & देलान्तर त-न ण्व्य पादं 
ॐनठ साठ्टीन की रानी णी 1 रनु आठदीनक्तो ५५८. ( १) देखान्तर्‌ : द्रष्टव्य : पाद- 
पौत्र ~ = ~+ ~ = = =८ 
त्र द्ुल्दान ह्खनरटू ॥ {हस्वप्प : उच :२८ २३९। 


| जैनराजतरगिणी 


३ : १५८-१६द१्‌ 


सुतोपनयनाद्‌ रात्तः सुचिरं येन पायितम्‌ । 


वहुरुपादिराष्टराधिपत्यनित्यस॒ोज्जलेः 


|| १५८ ॥ 


१५८ राजा के पूत्रो से विषाह्‌ के कारण बहु) आदि रणष्टराधिपत्य के नित्य सुख को 
भोगनेवाले जो चिरकाल तक नृपवत आचरण करते रहे । 


इतस्ततो भ्रमन्तस्ते केचिद्दिन्टीपुरं ययुः 


केविद्विभवरीभेन 
नारमन्त बिद मापे 


पूनर्निप्कासिता अपि। 


मधुकरा इ ॥ १५९ ॥ 


१५९ वे छोग इधर-उधर घूमते हुए, कु दिल्लीपुर) चले गये भौर कुछ लोग वेभव-छोभ 
के कारण, निष्कादरितत होने पर भी, भारत देश मै माघके मुकर के समान सुखी नही स्ह सक । 
प्राप्ता ये परदेशजाः कणभरुजो देशेऽतर संपद्युता 
गभोत्थादिव विस्तात्मचरिताः द्युः प्रजापीडनम्‌ 1 
ते तत्यापभरेण नष्टविमवा निष्कासिताः स्वामिना 
गच्छन्ति हदकृष्टमत्स्यतुरनां तज्जीवनाशाडटाः ॥ १६० ॥ 
१६० कणभोगी विदेशो, जो इम देश मे भये, सम्पत्ति युक्त हौ गये, गभ से निकले 


हुए के समान आत्मचरिति भूल गये शीर प्रजा पीडन करने रगे । इस पाप-भार से उनका ैभव 
नष्ट हो ¶या, स्वामी द्वारा निष्कासित्त कर दिये गये भीर सरोवर से निकाले गये मत्स्यक 


समान प्राणना के भय से व्याकर हो गये । 


राजानकैष्टवङ्करेश्च 
निबरद्धयोनसंबन्धष्रतैकयो 


तैर्मार्गपतिभिः 


सदं । 
मल्सकोऽमवत्‌ ।। १६१ ॥ 


१६१ मस्किक, उन राजानको", ठक्कुरः एव भारगेपत्तियो ९ के साथ यौन सम्बन्ध कर, एक 


हो शये । 





पाद टिप्पणी 

रूपादि पाठ-बम्बई । 

१५८ ( १) बहुरूप वीरू परगनां द्रं 
म ६९, ४ ६१५) 
पुद-टिप्पणी 

१५९ ( १ } दिल्छीपूर इसका अर्थं वतमान 
दिल्ली ह । योगिनीपुर नाम मी दिल्छी केलिये 
जोनसजने प्रयोम क्रिया ह {इलोक ३८४, ४४१) 1 
पाद्-टिष्पणी 

१६८ (१) कणभोगी कण का र्थं अनाज 


कादानायाचावलकी सुरी होताहु! विदेश्से 
आनेवाले सय्यद भादि भरीवयथे। उन्दरभर पेट 
यच्छा अनन भीः नही मिल्ताथा। वे मनाजके टट 
दानो तथा चावकर के कण, जो अत्यन्त गरीषोका 
भोजन ह, कम्तं थे । किन्तु काश्मीर मे भाने पर 
उन्ह राजाश्रथ एव सम्पत्ति प्राप्तहोगयीथी। वै 
जनता का शोपण करने लग धे । 


पाद-रिप्पणी 
१६१ ( १} राजाचक द्रष्टव्य षाद 
रिप्पृमी जैन राज १ १ ८८। 


३ : १६२-१६६ 
सवतन्वाधिकारेण 


श्रीवरकृता ४१ 


राजतन्त्रमखण्डितम्‌ । 


ताजिभहवाय मल्लेको अष्टिवद्धमिवाकरोत्‌ | १६२ ॥ 
१६२. मल्लक ने ताजभद्र के लिये सवं तस्त्राधिकार' द्वारा राजतन्त्र को अखण्डित एवं 


मुष्टिबद्ध कर लिया । 


ुत्रीकृतोऽयं सदस्यो सदाक्ञास्माद्‌ स्फुरत्यलम्‌ । 
इति तस्याक्षमिष्टादौ मल्ठेकः; स्फूजितं न कम्‌ | १६३ ॥ 
१६३. पुत्रीृत यह्‌ सद्र्॑षीय है, इसके कारण मेरी आज्ञा स्फुरित होती है, अतः मल्टेक ने 


उसके स्फ़जित को क्षमा नहीं किया । 


स्वसारं वीक्षते स्वल्पं मार्गेशोऽपि ज्यहांशिरः। 


स्वसारं 


सैदनिमुक्तिदततपत्राङकितां 


व्यधात्‌ || १६४ ॥ 


१६४. मार्गेश जहाँगीर ने अपनी बहुन को प्रततष्ठा मे कमी देखकर, उसे. सैयिदो से निमुक्ति- 


पत्र ( तलाकनामा ) दिख्वा दिया । 
तन्मार्गेशाभ्रजां 


राजाचुमतेन प्रसन्नधीः ५ ,, 


अभ्यथ्यं ताजिभटाय मल्लेकस्तामदापयत्‌ ॥ १६५ ॥ 
१६५. राजा के अनुमोदन से निमंर-बुद्धि सल्लेक ने प्राथंना करके, मागेश! कौ उस बडी 


बहुन को ताजभदट को दिला दिया । 
व्यहांगिरोऽपि मारमेशः 
स्वाग्रजार्पणमेतस्मे 


चक्षमे 


ितिपालयुरोधंतः । 


नयदक्षधीः || १६६ ॥ 


१६६. क्लित्तिपार के अनुरोध से नीति मे चतुरबुद्धि मार्गेदा जहांगीर भी भपनी बड़ी बहुन 


को इसे समपित करने मे समथं हुआ । 








(२) स्क्कुर : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : 
जन० : राज :१ : १ : ४४ तथा जोन० : 
राज० : इलोक ६८८ एवं ७१६] 

(३) सागंपति : माग्ने: द्रष्टव्य : 
टिप्पणी ८८ । 
पाद-टिप्पणी : 

१६२. ( १ ) सवंत्त्राधिकार : द्रष्टव्य : 
पाद-रिमप्पणी : जँन० : राज० : १: १: ९४ तथा 
१:३:४१। पीर हसन लिखिता कि तताजीभटु 
को मीरलरकर नियुक्त क्रिया गया ( पीर हसन : 
१९० }। 

जै, रा. ६ 


पाद्‌- 


पाद-रिप्पणी : 

१६३. 'मदंश्यः' 'मदाज्ञा' पाठ-वम्बई । 
पाद-रिप्पणी : 

१९४. “ज्यहागिर' पाठ-वम्बई । 


पाद-रिप्पणी : 

“राजानुमतेन' पाठ-वम्वरई्‌ । 

१९५. ( १ ) मोर्गेश = जहांगीर : जर्हागीर की 
वड़ी वहन की शादी ताजभट से हुई थी । 
पाद-टिप्पणी : 

१६६. “ज्यहागिरः' पाठ~वम्बरई | 


४२ लैनराजतरगिणी (३ : १६७-१७१ 


चञ्चरीका इृवोद्यानं ल्या श्व मदोदधिम्‌ । 
भग्यभाजं समायान्ति कलत्राणि च संपदः | १६७ ॥ 
१६७ उद्यान मे चचरीको के समान, महौदधि मे कुल्याओ' के समान, स्त्रिया एव सम्प- 
त्तिर्था भाग्यक्लारी के पास जातत है । 
तां मा्ेशङलोयानकन्पवन्टीं एरप्रदाम्‌ । 
तैः संपृणगुणेः पूर्णा भट्धो लक््मीमिवासदव्‌ 1 १६८ ॥ 
१६८ मार्येज के कुनोद्यान कौ कल्पवल्ली", जो कि फलप्रद एवं उन्‌ सम्पूणं गुणौ ते पुणं 
थी, भह ने उसे लक्ष्मी के समानं प्राप्त केर लिया । 


सैदनिष्कासनं नैव संपन्नं जैनभूपतेः । 
हेलयेवास्य पौत्रेण दतमित्यवदन्जनः ॥ १६९ ॥ 
१६९ ` जेन भूपत्ति सैद निष्करासतन फो नही सम्पन्ने कर पाथा, इमके पोत्र ने अनाप्त ही 


कर दिया--पसा लोगो ने कहा । 


कृते निष्कण्टके देशे मन्लिकाह्मदसन्ततः । 
प्रतिष्ठारसिकी राजा तत्सभा च तदाभवत्‌ ॥ १७० ॥ 


१७० देश के निष्कटक कर दिये जाने पर, उस समप मर्क महमद से प्रभावित्त रजा 
प्रतिष्ठा ' के प्रति रसिक हो गया नौर उसकी समार्मी वैसेहीहो गयी] 


विवादोत्सवसदेरमनाद्ययात्रादिमङ्लाम्‌ 
नापरामग्रदीच्चिन्तां सौराज्यसुखितो अनः ।! १७१ ॥ 
१७१ सौर्य पे घुल लोगो मे विवाहोत्सव, सुन्दर, भवनं, नाटक, यात्रा आदि ममर 


कार्यो के घत्तिरिक्त दूसरी चिन्ता नही हत्ती धौ । 





पाद-रिप्पणी 
१६७ ( १ } कल्या = नहर = सरिता ! 
पाद्‌-टिष्पणी 


१६८ { १ ) कुरोद्याने = कल्पवल्छी कोटा 
रानी के सम्बन्धर्मे जौमदयजने इती विशेषण क्रा 
प्रयोग क्रिया है । श्रीवर नें उसे यथावेत्त अपने पदमें 
अपना पद मानकर चिच दिया ह । वास्तव मेँ यह्‌ 
शब्दावली जोनराजकी हीह! यहां अर्मीरकी 








जयेष्ठ बहन से तात्पर्य ह ( जौन० रार्ज० . शोक 
१६९ } । 


पाद-रिप्पणी 


१७० { १) प्र्तिष्ठा प्रतिष्ठा क्रा अर्थ 
यहा, गृह, मठ, शाता, सुवन भादि निर्माण किवा 
स्थापना से लगाना चाद्िए 1 


(२) समाःसभा का अभिप्राय दरबाद्‌ 
सेह, 


३ : १७२१७९६ 1 श्रीवरक्तां ४३ 


यञ्चादाद्वत्सरे राजा निर्ममे नि्ममेितः। 
दिदरामटे नदीग्रन्ते राजधानीं मनोहराम्‌ ।॥ १७२ ॥ 
१७२. राजा ने पचासवँ* वपं कठोर अव्यव्यवसाय करके, दिहानठ' में नदी तटपर मनौ- 
रम रजवानी निमित्त को 1 
घन्याहमन्या किं शुन्या इत्येवाम्बुनि चिम्विवा । 
सपरन्चतुष्किकाइस्तैचु त्यतीव॒ दिवानिशम्‌ । १७३ ॥ 
१७३. भँ घन्य हू । शुन्य लन्य क्या ह ?' इसव्यि मानो जल मेँ प्रत्तिविम्वित्त होकर, 
स्फुरित होते स्तम्म स्प हार्थो ते नाच दही धी । 
मद्दयेन कृता केनापीदृश्ीति दिदक्षया। 
सर्णच्छत्रच्छलायस्याः प्राप्तो व्योम्नो दिवाकरः ।। १७४ ॥ 
१७४. “किसी मेरे कंडाल ने इत्ते वनवावा है- यह देखने की इच्छा सै, जिसके स्वणं छव 


५ 
स 


के व्याज से, जका मे मानों दिवाकर जा गवे ये| 
यत्कासक्ठप्तकोणस्थदारूगारुडमूतिभिः 
त्रस्तादचरन्ते नायान्ति पक्षिणस्तन्नमोऽध्वना ।। १७५. ॥ 
१७५. जित्तके शिल्पियों वारा निमित कोनो परे स्यापि, दारमय गरुड मूतियो के कारण 
चरस्त होकर, विचरण करती पक्ियां जाकादा के उत्त मागं से नहीं जाती थीं | 
गोल्खातोनामिघा रात्ती माता दिदेव देवता । 
विालयं धर्म॑गालं साप्यकरोन्मद्रसाख्यया ।। १७६ ॥ 


१७६. विदाः के समान देवता गोल्वातुनः नाम कौ रानी जो राजमाता थी, उसने भी 
मदर्सा नाम से विया घमंराला का निर्माण कराया | 





पाद-टिप्पणी : पाद-टिप्वणी : 
१७२. ( १९ } पचास : सतपि जयवा लौकिक 
खम्वत्‌ ४५५० = कचि० ४५७५ = सन्‌ १४७४ 














1 चासिक्रा (खन्‌ ९८०-९८१ ते १००३ ई०} द्रष्टव्य 
(२) दिहामठं : श्रीनगर का दिदमर मुहल्ला =° : < : ६६३६८ । 

( >£ हिप्वणी १८४, ४ : १२५ ) 1 ( २ ) गोल्लातुन : गुक्रत्रून ॥ परियन 

4.1 इविदासकोर नी यद स्वीकार करते ह कि नुर्खातरुन 
१७४. मद्वंद्येन' पाठ-उन्वई 1 हिन्द्र रीलि-स्विाल मानती घौ 1 वह्‌ काव्मीरकी 

पाद-टिप्यणी : मुखच्मि रानिया मे ठहूत जता स्यान च्खती हं] 
१८७५. “कटृप्त' पाठ-उम्वईं 1 वह्‌ हदर्ाह्‌ कौ पत्नौ चया हृखन की मादा वी । 


४४ जेनराजतरगिणी [ ३: १७०-१८२ 


यत्प्वेशे मुपस्तुष्टो मात्रा सद समागतः । 
पक्षमेकं व्यधाद्‌ भूरिव्ययशालिमिशोत्सवम्‌ || १७७ ॥ 
१७७ मात्ता के साथ आकर, जहाँ पर प्रवेश करने से, राजा सतुष्ट हुभाः भौर एक पक्ष तक 
बहुत व्ययशाली महौत्सव होता रहा । 
प्रतिष्ठाम्धनिष्यन्नां मिरोद्यायुचितां चपः । 
नगरे पितपुण्याथं खानां विनिमंमे ॥ १७८ ॥ 
९७८ राजा ने मधं निष्पन्नं प्रतिष्ठा को निदुष्ठितत फर, नगर मे पित्ता पुष्यके चयि 
खानगाहु" निमित्त किया | 
इलोद्धरणनागस्य  तटभूमौ महीपतिः | 
वद्धिदग्धं नव॒ चक्रे राञजवासं मनोरमम्‌ ॥ १७९ ॥ 
१७९ राजा ने कुलोद्धरण नाग^ के तटभूमि प्रर, वद्िदग्ध राजवास को नवीन एव 
सुम्दर बनाया 
विजयेशनदीप्रान्ते राजवेश्म नवीकृतम्‌ । 
माति मातिद्ययान्मभ्यरत्न हारावलेरि ॥ १८० ॥ 
१८० विजयेश मे नदी तट पर, नवीन कृत, राजगृह अतिरय कान्ति के कारण, हारावली 
के मध्य रत्नं के समान, शोमित्त हौ रही थी । 
छत्रं यत्र स्फुरत्त्र वितस्ताम्बुनि विम्वितम्‌ | 
र्य तुष्टः सुरेमुक्तमिव सौवणपड्कजम्‌ ॥ १८१ ॥ 
१८१ जहां पर स्फुरित, पत्र से युक्त छन, वित्तस्ता जल मे प्रतिविम्बत होता था, जिसे 
देखकर, सन्तुष्ट देवो ने मानो सुवणं कमक मुक्त किया था । 
भाति सुय्यपुरे राजधानी राजबिनिर्भिता। 
पुरातनीं पराकीर्णां हसतीव सुधासिता ॥ १८२ ॥ 


१८२ राजा ्रारा निमित राजधानी सूय्यपुर मे शोभित हौ रही थी, मौर युधासित 
(सफेदी ) होकर, मानो वह्‌ शत्रुपूरित पुरानी (राजयानी) का हाम कर रही थी | 








पाद-रिष्पणी यर्थ होता ह । 
१७७ 'सान्रा सह्‌" पाट -बप्वर्‌ । पाद्-टिप्पणी 

पाद-दिप्पणी १७९ (१) कुगोद्धरण नाग द्रष्टव्य १. 
निर्लोऽप' प्राऽ-वम्वर्ई । ६२३१ 


१७८ (१) खानकाह फारसी शब्द खान- पाद-टिप्यणी 
क्राह है) फकीरों तथा साधं के निवास का स्थान १८०. “राजवेश्म पराट-बम्बई । 


३ : १८२३-१८८ ] 


राज्ञा 


यद्येनादनेकाक्नो नूनं 


श्रीवरकरृता ८५ 
कृतैरनेकाक्षे स्वोघ्याने राजवेशमभिः | 


स्वमभिनिन्दति | १८३ ॥ 


१८३- अनेका, उ्यान में राजा ने राजगु को वनवाया था, जिते देखने से इन्द्र॒ अपने 


को ग्रहणीय मानते थे 1 


म्रतिष्डा विदिता राज्ञा नवा या निजमण्डले। 
अन्यास्ता वणिता नात्र ग्रन्थगौरवतो मया) १८४ ] 


<€ € 


१८४. राजा ने अपने मण्डल मे नवीन जो प्रत्तिष्ठायेँ की, यहा मने ग्रन्य विस्तार के कारण 


वर्णन नहीं किया है | 
दिदामठेऽहदायुक्तः 


मसोदाहनिरोदारदिलाभित्तिविराजितम्‌ 


कृतातुृगरहविलिः । 


|| १८५ ॥ 


१८५. विदहामठ' मे बतु गृहावल्यों के निर्माता, भायुक्त बहमद ने मसोद ( मसजिद } 


हुनिरा- 


खानगाहेतति विख्यातं घर्मवासं विनिम॑मे। 
येनं नानादिगायातितत्ततपथिकशाछिना ॥ १८६ ॥ 
१८६. खानगाह नामक प्रसिद्ध धमंवास का निर्माण कराया, नाना दिराभों से आये पथिको 


नेत्राभिरामताम्‌ । 


पष्टिरक्षकृतन्ययम्‌ ॥ १८७ ॥ 


१८७. सम्पूणं दिदहामख्पुर ' नयनाभिराम हो गया । प्रवे के समय राजा को जाकर, साठ 


से भरे, जिसके कारण-- 
दिदामय्पुरं सवं ययौ 
प्रवेद धभुपमानीय 
लाख व्यय पूर्वंक-- 
पाद-रिप्पणी : 


नेकाक्षेः' पाठ-वम्बई | 

१८३. (१) अनेकाश्च : काद्मीर का एक पर- 
गना अनै (अनन्तनाय) हं 1 श्री दत्त ने “अपने 
उद्यान मनुवाद क्रिया ह । पृष्ठ : २२५ । सम्भव है, 
यनेकाक्न (एक परगना) में यह उचान रहा हो । 
ध्वनि-साम्य कै आवार पर मेरा यहं मत ह 1 अनन्त- 
नाग को इर्लामावादं मी कहते हैँ अतएव वह्‌ भने 
परगना है 1 अवुल फजल के परगनों कौ ताल्किा में 
"इते" नाम दिया गया ह 1 


पाद-टिप्पणी : 
१८५. (१) दिदहामठ : श्रीनगर का दिदमर 


मुहुल्छा 1 
(२) दुजिरा : मै समन्षता हं क्रि यह्‌ नरा" 
शव्द का सस्केतकरण हं । मस्जिद की उस्र कोठरी 
को कठते ह, जहां एकान्त मे बैठकर मुसलमान 
ईद्वर की नारावना करते हँ । बाजकठ घा्मिक 
साघना के प्रति उत्साहन रहने के कारण उसमे 
मत्तजिद कौ चटाई, विद्धौना आदि सामान रवा 
जाताहं। 
पाद-टिप्पणी : 
१८७. (१) दिदहामठ्युर : श्रीनगर का दिदमर 
मुहत्टा 1 


६ जनराजतरगिणी 


दत्वा 


[ ३. १८८-१९२ 


सतिपुपग्राम सत्र यत्रावतारितिम्‌ | 


शाहाभिधास्य सार्यापि मड सुकृतक्म॑टम्‌ ॥ १८८ ॥ 
१८८ सतिपुपः प्रदान कर, जहाँ पर सत्र चला दिया, शाहः नाम कौ उसकी भार्या पुण्य- 


ल्लाटी मठ का-- 


सेरीविपयमागौन्तनिममे 


सप्रतिग्रहम्‌ । 


तरपो नौरुजायुक्तः शता धर्ममट नवम्‌ ॥ १८९. ॥ 
१८० खेरी विपय मागं में प्रतिग्रह्‌ सहित निर्माण कराया । उसके पुत्र नौर्न भामुक्त ने 


नवीन चमं मठ का निर्माण करके- 


नगरात्‌ क्षिप्तिकां यावच्छेहसेतु नव व्यधात्‌ | 
तदूद्रीपे सति यो हन्ति सर्वेषां पुरखापिनाम्‌ ॥ १९० ॥ 
१९० मगर से क्षर्ठिका' तक नवीन प्रस्तर सेतु का निर्माण कराया, सव बर जलकौणं 


हो जाने परर वह्‌ समस्त पूरवासियौ के-- 


स्तम्भनिरमितदीषौदमसेतुबन्ध़तृहलम्‌ | 
भ्रातरावपि तौ भन्यावन्यो रिगकनुथको ॥ १९१ ॥ 
१९१ स्तम्भ निमित्त दीघं सेतुवन्ध का कौत्ुहर नष्ट करता था { रिगक तथा नुयक्र 


नाम के दोनो भाई भी धन्य है-- 


व्यधातीं 
तालिभहोऽपि 


क्मराज्यान्तमंरौ 
भूपारशल्रभ्यविभवोजितः \। १९२ ॥ 


सौघमनो्रै । 


१९२ निन्दने क्रमराज्य^ मं सौधो से सुन्दर दो मठ वनवाये । राजा की प्रियपात्रताके 


वेमव से उजित ताजमद् ने भी-- 


पाद-रिष्पणी ° 


१८८ ( १ } सत्तिपृप स्थान कां निक्त 
पता मही ह । केव यही उल्छेख मिसता ह । 
अनुत्तन्धान अपेक्षित है । 

(२) शहा अहमद आयुक्त की स्री । 
किमो खोतये अभी त्क भौर प्रकाश नही पडा 
सकादहि। 
पाद टिप्पणी 

१९० ( १ ) क्षिप्तिका श्रीनसर स्थित कुट- 


कुट नहर (द्र १ ३ ८, ४: १०७} ॥ 


पाद-रिप्पणी 

^रिगक'' पाठ~चम्वर्ई । 

१९१ (१) सिक कार्मोरमें नापो कै 
अन्तम कः श्राय जोड देते ह । यह्‌ चटी मव वदछ 
रही हं । परक्चियन इतिहासकारो ने नाम केवर रिग 


छख्खिारह। वेप्राप अन्तिम अक्षर कको छोड 
देते ह 1 


२ : १९२१९. } श्रीवरक्त्ता ४3 


कराटविषये जेंनपुरीमध्ये मठं व्यधाद्‌ | 
ङ्बमदीनपुरीनध्ये चक्रेऽरमस्वनां नवाम्‌ ॥ १९३ ॥ 


[) च ~ _ „~ „~ ~> = ->---~-^-3 == ~ ~~ एक ---~-~ = क्न निर्मन 
९१९२. ऊर देदा दौ ङदहानयरः म जच्युराः क यव्य न एक चदा चठ का चोरी 


[न] 
ठदयया 1 परह्तर ददचाक्~- 


= (> = ~ ~ = € ¢^ 
इन्द्रोऽपीक्चेत तां सोऽपि भवेत्‌ कमडुतूहटं । 
एदराजानको राजवस््रसोभाधिकारसार्‌ ॥। १९४ ॥ 


~ ५ =, £ 


1 

















=-= एसा ~ 
१९४. "ड दका क इन्द्रा याद च्खतव. वा उन्हे ना एत्य कमं केरच का कद्र ह्‌। 
-----~ स (5 एदं राडाचकः श 
दात्रा ] राद टस्ड दालन का अदक्ार्‌ एदं राच्च 


खानगादं च निर्वर्त्य वलाव्यमटकान्तरे | 
नवः पितविहारान्त निजजन्पथुवोजन्तरं ।॥ १९५ ॥ 





~~ ~~ “~ ~~ „~~~ ---~------र ~~ ~~ ० न~ {~ विहार द 
१९५. ठदलाड्यं ठ ` क अन्दर दाचक्राह्‌ निन्त कर्‌ अपना न्मन म पतृ क्र 
>= ~~~ 
क निकट 





पाद-टिप्यणी : पाद~टसप्पना : 







































































& => क द ~ ~< -- वर्तमान ह 
१९२. ( १) करां : उद्दिन डिटा। १९५ (१) ठलाद्यं - श्रीनगर का वतमान 
प्राचीन ~~ ~> =, ~~~ --- ----~~ नय~ 
नि नान डवदच ह्‌ 1 रनस्यार्‌ चटा का दष्लप्ण रत्र गृहृल्ख। 
= 
(० (न [2 चिह्ने 1 ज न [व 
ठदट्व्छाच्ट्दह्‌ 1 च्द्िक्ा चदा क्‌ सलास्यं 
= = दिस्छव ^ २) खानकाह : चद छनन रत उातक्ाह 
सचट तक्‌ षस्त ( व्र : ४: ४८} 1 (र) सचक्ह्‌ : चु षरारछा उच्द खाचकाह्‌ 
(~) ~ ----- लवन == ~ -----> ------- ~> 

२) कृ ० द 1 उष््ुला ठया एकारः क (नद्ध स्यच का दधोन- 

+ ) च*2।१५५९ = दुदर द्ष्त पुर्‌ - छ छउन्यं न 
= ल्नेदो महल्ञे नर ल्य दया कह क्ते है 1 
य्ह पर्‌ श्रचगर्‌ कादा रूहुल्ट क्गरदट्् ठा टट ट्‌ 
एनच = क - =. 
पाच्ठ्चा चुन्द ल्च्ठ ह 1 दुच्छन दुनु्ुद््च पितविहार = 

> < = ट = -------=--¶=--> ~ ~~~ ~~ [= न 
~ ~ { ४: ) ०८६९ : धवद्ा रं चमत दन 
उने नामक नुह्ल्छ्चं ही च्छल क्ति ग्यया। (> 
दर == दानः = 2 =-= ~ स नक्रा द्ध पद्व न्ड डि =: लटः 
दह्‌ कन्‌ ५९६1 ट दः 16 द छन्द ५८९६ अ, अ "र ५ उ(चक्ाह्‌ 
- 1 एल -=---~ => एल <~ -^- = 2 [3 क 
ट 1 पच्चठ्या च्ठ पुकः दत्वं! र्का निम्न क्नरेक्यी परिपाटी स्व्यकल् नें थी 
~ ~ = 1 ल - पट च~ = 
रटत स्यान ह्‌ 1 वरस्ट्न्य - दाद्‌ द्व्या - चाच्स ~ ~= ~ परििायङ थी 
ध पञ्द < सनष क्ता स्वाय सघा] 

साद० : च्छक० ५२८ :दन० राड: ई: द ^ 


~~-- ~ ~~~ =---- ~ “~ <> प्रदतं ~> 
यह्‌ चन्त कराणा था 1 इत्तद् वह्‌ न्य प्रतपति हठा 











४ स. [५ ८. ज (प [व ददमट 
( = ) ऊचपुरा : दनदार्‌ उद्र क दद षादटू्ट 
४ 1 नः 3 ॐ £~ एदं च --~-> ---------> -------- -~-~ (० 
--- ~ > अ <> ठ क एर सलानक चन्यन्न दुटुन्ठ का व्यत्त था | 
न ट म्‌ इ 

















न & रान अ स्तर कालान्तर (न 
अगार व्वा ववत < : लर :- =ईड्न्ठ खानक देच या लार्‌ काद्र भ इस्टाम 
4 2 ^ २१ बू ६ > ट्‌ ४1 ३ ट म 
= 2 





४८ जैनराजतरभिणी 


[ ३ : १९६. १९५ 


येन छोकातिदह्च्चमे विहारः पगृदोज्ज्वलः । 


मलग्रहारमस्जेदाविहारमदपंकितिभिः 


|| १९६ ॥ 


१९६ लोगो की पीडा की हुरनेवाछा, सुन्दर गृहो से उज्व नवीन विहार वनाया | मर, 
धग्रहार, मसभिद, विहार एव गृह्‌ पक्तियो से युक्त-- 


त्रिशरद्विशाः प्रतिष्ठास्ता मण्डडे येन कारिताः । 


सू्॑दशषनसपननप्रतिपादितदक्षिणे 


॥ १९७ ॥ 


१९७. तौस-वीस प्रतिष्ठाय मण्डल मै करायी धी । स्वं -दशंनो (धमं) से सम्पन्न जमो को 


दशक्षणा प्रदान केर 


भ्रतिहायैक्षणे येन कोिरेका व्ययीङता । 


स प्ियेडामरो 


लैननररे 


सत्रसुन्द्रम्‌ ॥ १९८ ॥ 


१९८ जिमने द्वार प्रवेश" के भवसर पर, एक कृरोड व्यय किया, उस पर्य डामर ने जेन- 


नगरः में स्रोः से सृन्दर-- 
मसोदाहनिरोदारं 


खानगादहं विनिर्ममे । 


हयातखातीना राजवल्लभा षििमरीज्ज्वखा ॥ १९९ ॥ 


१९९. मसोद (मसनिद) हुजिया नामक सन्दर खानकाह का निर्माण कराया । सुन्दर वैभव 
युक्त राजवल्लभा हयात सातोना (हयात खात्रुन) न- 





पाद-टिप्पणी 

(सत्र' पाठ-बम्बेई 1 

१९८. (१) हार प्रते प्रवक्ति शब्द गृही 
प्रवेश ह । एदसाजगनक एवं हिन्दू मस्र देः अतु- 
सार गृही प्रवेश उत्सव सम्पन्न किया धां 

(२) जेननगर - द्रष्टव्य पाद-दिष्पणी नण 
१५ % मादि। 

{३} स्र वहे स्वान जहाँ अनाथो तथा बस- 
हाथों को भोजन गँटा जाता ह । सत्र का समानार्थक 
साब्द संदावर्तं ह । कौटिल्य कै अनुसार मरुस्थल, संकर 
स्थान, दल्दे, पवत, नदी, घाटी, अँची-नीची 


भूमि, नावे, गायः शकट, व्यूह तथा रात्रि इनकी 
गणना सत्रोमे होती ह। 


एाद-टिष्पणी 

१९९ ( १) हयात खातुन : हयात्त खातरूम 
संग्यदे हसन की कन्या धी । हयात नाम ह । सात्रून 
विशेषण ह । खातून का मधं शिष्ट महिश होता 
ह । उसका विवाह सुल्तान के साय हुभाया। 
सुस्तान उससे बहुच प्रेम॒करता था । हेया खातून 
से सुस्तान कौ पुत्र र्न मुहम्मद हुमा थां । भुहम्मद- 
दाहं साहमीर वशा का ग्पारहवाँ सुल्तान हुआ था । 

तवक्कति जकवरी मँ उल्लेख है--सुल्तानं को 
हयात खातुन से एक पुत्र या, जो सभ्िद वशज थौ । 
(४५० = ९८७) पुत्र कां माम मुहम्मदसखाधा। 
वह वृद्धि हतु ताजी के सरक्षण मे रंदिया 
गयाथा। 


३ : २००-२०३ | श्रीवरकृता ४९ 

शरगवाटामिधे स्थाने मटं दग्धं नवं व्यधात्‌ | 

भस्‌ =, (~ ^ न. ¢ ४ 

मोमारखातोना राजमहिषा स्वधनेंनंवम्‌ || २०० ॥ 

२००. मृगवाटः नामक्त स्यानं पर जले हुये मठ का नव-निर्माण क्रिया ¡ मोमरा खातुनः 

नाम की राजमहिषी नँ वपनं वन ते-- 

राजघान्यन्तिके जननगरे समटं व्यधात्‌ | 

जयरालमिघा राजपुरीराजान्ययोदिता ॥ २०१ ॥ 








२०१. रालघानौ के निकट जेननगर' मेँ अपना नदीन मठ कना 1 राजयुरी राजा के 
वंदा मे उत्पन्न चयरालाः (जयमाद्) नं- 
दोकन्घरपुरपरान्त खानगाहं नवं व्यधात्‌ ) 
[^~ र = दाहिरादय ऊ ~ व 
श्राजचनगर्‌ यस्य मस्राददहजरादवः ॥ २०२ ॥ 
२०२. सिकन्दरुर के निकट नदौन खानकाट्‌ निमित कराया | जेननगर में पुण्य एवं 


कीति द मनोहर न> 


कीति से मनोहर मसोदं (सजिद) हृजिरा (हृजरा) बादि- 


भान्ति प्रतिष्ठा यत्रेताः पृण्यकीतिंमनोहतः। 
्र्मपत्ययिकारस्थो नापितः पेरटक्छरः । २०३ ॥ 








= पण्यकीति ------>> €~ = लाभित => ->-^- कमं पति ॐ अधिकार र्‌ प्र स्थित्त 
२०३. पण्यकाति से सुन्दर प्रातव्ठायं लानत होती ठ ¡ कमपि कं यविक्रार्‌ प्र्‌ स्थित 
फेर स ५ 
नापित्त फेर स्कछुर भ 
पाद-ट्प्पिणी ; प्रकार्‌ का विवाह प्रचलित था! उसे फासिद विवाह 


कटते न (3 ना? जवमाटला टे अपना 
२००. ( १) मुगवाट : स्यान का अनृन्यान द्द 1 चट्‌ जा तन्नाक्चा ह्‌ किलं त्र न उपना 















































= =-= वि > क्रिया 
र नाम उद्क्कर्‌ इस्खाम प्रटूख ववाह्‌ कं तमय ।क्रय 
अयन्त ह्‌ 1 प र ट ट %। 
---> क[दमीर -- ~ ------ यत्तानां ~ ~~ सानिर्यो {>< ~~ हिन्द 
> खातोना ~ = ट्ण | क्टम्मार्‌ म नक्र चुत्ताना के यानिवाक ष्न्दरू 
( र) ।९।८। = < ।लुच : छक्यं चच्द ट्‌ 1 ~ ~ > गः मदजिदं 
र =: (+ ए टत 3 (> दारा खानम्‌ > तया स्(जद 
५ = 2 चान (नल्वदह्‌ 1 उनक दाद चानक्राह्‌ त स।जदं 
धन्यस नता न्ट नटा अय हाट 1 ~ ~ इद वात की खन्भावना प्रकट करतां 
निमाय करना, इदं उठि का उन्नादना प्रकट करत 
पाद-टिप्यणी 
ह्‌ प्रा ˆ ४4 ठट ममलम वर्म ८ = च्व क्र तकी थी 
द-टिप्यणी : ह कि वह्‌ मुनख्माने वम स्वोकारकरक्कीथी। 
+ ८ न „= ~ 1. ~ स पदं --- त्ण्वगी [1 
९०५ (६) जचचबर :70 ६ :-~ : ४] --टस्वमाः: 
(-----? (-----7 पाठः य 
~ जयराटा ------ ---------- . -~--- ~ २०२ र्‌ ~ ~= भ्5 
(२) जयराला = जयमादा : श्रीवर ने (डन ः २५०२. न्र्‌ 2 यत्य पाठ्उम्दड। 
* ¢ = द्वद =" ~ सदा पादः रिप्यणी = 
२: १४५) वणन क्रियां कि राचयृरी के राड दृ-टप्पणा : 
ल्य ---> = अपनी > ~-~----<> ~~ विवाद न~ ~ -~ € ^ \ > फर ~~~ पमं ~ 
+ त सर्पचा नाना क्म ।ववृह्‌ चुस्ान के खाच २०२. (१ } भर उव्‌ : पूप के समानं यहु 
(== ~----- ~~ ह द्यि न ~ नाम अ ~~~ उतर भारत = {पित 
'यन्च मय वह्‌ रादनृत्र या, कर्‌ दया था 1 वह्नाम मी नापित अयत्‌ नाइ या | उत्तर मारतं मं नापित 
नहीं दिया गया ह 1 दयमाला का मुखि नाम नहीं छो, अठ भी ठङ्कर्‌ कह जातिंर्ह। (नाड उक्र 
४ट्‌। 14५4 11 2 + 11 दः दन 14 चट्‌ 21५१; ~ ढः^ 5.2 =, 1५८६ 1 लयः र 
दिया > ~ ! ------ > ~ विवाह नर णन 7 ए नाम उत्तर >~ तवा विहार ~> 
द्यवा ह्‌ चन्दह्‌ दह चकठा ह्‌ ॥क ववाह हूच पर्‌ ब्रानाप्य प्रचच्त नम च्तर्‌ अ्रदनल तवया वहार्‌ 
~ ~~ + ->---- ~ -- ~~ ~" = त्रः ८ 
कथ ॐ म प्रचषट्तद्‌। 


५० जैन राजतरगिणी 


विजयेशमदीपारे मठ चारुतरं 
विहारं 


सस्यभाण्डपतिशयकरे 


[ २ ` २०४२०१५ 


व्यधात्‌ । 
विजयेदवरे ॥ २०४ ॥ 


२०४. विजयेदवर नदी कै पार बहत सुन्दर म वनेवाया । स्य भाण्डपत्ति, ने भी विज- 


येश्वर मे विहार बनवाया-- 


यो धर्मञ्च पष्‌ वौदधमागं इवाधभौ । 
प्रासाद रक्ष्पमेराधा भात्रोऽस्य वणिग्वराः ॥ २०५ ॥ 
२०५ जो धमं संघादि का उपकारी होने के कारण बौद्ध मागं सदश गोभित हो रहा था] 


हके भ्राता लक्ष्मः मेर आदि प्रेष्ठ, वणिक्रो ने-- 





पाद टिप्पणी 

२०४. ( १ ) भाण्डपति * भाण्डपति का मर्थं 
सौदागर भी होता ह । इसका केव यही उत्टैख 
मिलत्ताह। वह्‌ बौद्ध धा अतएव उसका राज्‌ 
पदाधिकारी उस समय होना कठिन था साह्य देख 
( नदा } का उचने श्रीवरने {१ ४ ५९) 
क्रिया हे। सम्भव है स्प वही का निवापो या सौदामर 
या व्यापारी था} ल्ददाखं से ऊन, पदमीना कादमीर 
त्ताथा) तिब्वतसे भी उने एव परमीनोंका 
मायात होता था । कद्दाखी व्यापारी व्यापार 
करते थे। सथ्य भी उसी प्रकार एक व्यापारी था। 
इरोक २०४ मे उरके भ्राता रक्षय को वधक लिखा 
गया हं। अतएव सय्य दणिक क्रिवा व्यापारीयां 
सौदागर था 1 

श्रीदत्त ने भाण्डपति का अनुवादन कर मूर 
सथ्य मण्डयति हो नमि द्विया है (दतर पृ 
भाग २ २२७) । भ्रण्डामासयाविङितकाधर्थस्टोर्‌या 
भण्डार या कोप के रक्षक पदाधिकारी किया ग्या 
है) भाष्डारकिं का मर्थं कोप बथवा राजकीयं 
भण्डार या स्टोर का पदाधिकारी ह) 

(२) सथ्य भवर को यह्‌ वर्णनं एतिहासिक 
दृष्टि मे महृत्वपणं हं । भारत मे उन दिनों गौद्ध 
धर्म तथा सघकाडोपहो गयां था केवकं आषाम 
भौर बथारूके कुछ क्षेत्रो मे बौद्ध ये } उसका पुन- 
रत्यान रूस पर्‌ जपानं कौ विजय मनु १९०४- 


१९०५ ई० के पर्चात्‌ बौसवी शताब्दी कै द्वितीय 
दशकसे मारम्भ हुभादहै। भजसे पांच इाताष्दीं 
पूवं का्मीरमें बौद्धे । उनका सघ था। इससे 
भक्ट होताहै कि नेपालक समान काक्मीरये 
वौद्ध धर्म का खोप नहीहौ ययाःथा। उस्तकी 
जड जनता मे जमी यी। वौद्धोके तिरत्वं बुद्ध, 
धम तथा संधहुं1 भ्रीवर ने बुद्ध, सघ एव 
घमं त्रिरन्नों का उल्लेख किया! इससे प्रकट 
ताह कि श्रीवर्को बुद्ध धर्मंकाज्ञान था! उस 
समय कादमीरमे बुद्ध धर्मका छोप नही हुमा या। 
एफ ही कुरु मे बौद्ध तथा हिन्दु दोनो मतानृषाभी 
रहते थे 1 परस्पर विवाह सम्ब्म्ध होता धा) भाज 
भी सिख तथा हिन्दु मे विवाह सम्बन्ध होता ह 1 


पाद-टिप्पणी 

पाठ-म्बरई । 

२०५ {९ ) बौद्ध सच शध्ीवर्‌ कां यह्‌ 
वर्णन पतिदास्िक दृष्टि से महत्वपूर्णं है । भार्दत्मे 
केवर भासाम तर्थो पूर्वीय बगालेके कुषे के 
अत्तिरिित उन दिनों बौद्ध ध्म काटरोपदहौ गया या) 
जसे पाच शताब्दी पूर्वं बौद्धं कदमीरमें 
प्रचलित था ! यह्‌ महत्वपूणं सूचना श्रीवर देता है 1 

(२) रक्ष्यं ˆ यह श्लोक दौ कारणो से महत्व 
पर्ण ह! सय्य भाण्डपति शक्ष्म का मई था । एके भाई 
वौद्धधर्मानुयायी था तथा दूमरा हिन्द्र । एक राई 
ते सघ त्तथा दूरे ने गणेश का मन्दिर निर्माण कराया 


३ : २०६ | 


भीमस्वामिगणेरस्य व्यधुः 


श्रीवरकृतौ । ५१ 


रोरुमयं नवम्‌ । 


तद्रणेशाख्यं दृष्टमैवोन्ततं रुघया सितभरू ॥। २०६ ॥ 
२०६. भीमस्वामी' ने गणे का शलमय नवीन प्रासाद वनवाया । उन्नत एवं सुधा से 


स्वेत्त, उस गणेगा्यः को देखकर ही- 





था। इससे प्रकट होताह एकदही धर मे हिन्द 
तथा वौदमतानुघायी हो सक्ते थे । जापान, चीन 
आदिमे ईसाई धर्म के प्रचार के पक्वात्‌ एकही 
घरमे एक व्यित बौद्ध, दूसरा शिन्तो, तीसरा 
कन्प्यूमस तथा चौथा ईसाई सूप में रहता ह । 

द्सरी महत्वपूर्णं ॒वात भेर' शब्द है 1 हिन्दू 
लोग मी अपने नाम के साय मुसकिम अल्ल लगाना 
आरम्भ कर दिये थे । कालान्तर मेँ चकर उनकं 
वर्गे किंवा उपजाति का सूचक हौ गया। वंगाकमे 
श्लांँ' वंगालि्यो कौ उपजाति ह 1 पूर्वी उत्तर प्रदे 
तथा पदिधिमी विहार मे अनेक भूमिहारों कौ पदवी 
खा ह । खान शब्द जातिसूचक न होकर पदसुचक हं । 
कादमीर में ख्ांची, सर्याफ, मुन्यी, वख्यी, भादि 
फारसी शब्द नामों की उपावि के साथ प्रचक्िति हो 
गये थे 1 हिन्दुमोँ ने उन्हं स्वीकार कर ल्या था! 
प्रारम्भ वे वेने को प्रकट करते थे! कालान्तर में 
उपजाति एवं वर्ग के यौतक हौ गये । इस व्यक्ति 
का केवर यहीं उल्टेख मिक्ता ह । वद्यी महिवाल 
भूमिहार ब्राह्यणो एक वर्गे ह । कुछ अव उन्हं गोत्र 
मानने लगे हू! 
पाद-टिप्पणी : 

२०६. ( १) भीमस्वामी : भीमस्वामी की 
पूजा अभी तक हरि पर्वत किवा सारिका शौरके 
दक्षिण मूल के समीपवर्ती दौर्खण्ड पर होती ह । मँ 
र्हा करई वार था चुका ट1 यह्‌ स्यान सम्राट 
अकवर द्वारा निर्मित सारिका दुगं वच्छ दरवाजा 
कै समीप ह 1 स्थान जियारत मकदूमशाहं के समीप 
है । यहां तक सडक चली बाती हं । मीमस्वामी 
गणेश का स्थान छया हला हँ । मन्दिर के अन्तर्गत 
एक भीमकाय लल -रिला सिन्दरर-मण्डित ह 1 द्रष्टव्य : 


पाद-रिप्पणी : रा० :३ : ३५२ टेक । 


( २ ) गणेजार्य : मुसछिम शरियत के मनु- 
सार मुसछिम राज्य मे नवीन मन्दिर निर्माण वजित 
हं 1 पुराने देवस्थानो कौ मरम्मत हो सकती ह । 
सुल्तान के परदादा सिकन्दर वुतरिक्रन तथा पर- 
पितृत्य अटीशाह्‌ कै समय नवीन मन्दिर निर्माण 
कदमीर मे नहीं हो सकता था 1 परन्तु सुल्तान के दादा 
जनु मावदीन ने सहिष्णु नीति अपनायी थी । 
सुल्तान के पिताने भी हिन्दुगों को पीड़ा पहंवायी 
थी । हसनराह्‌ के समय जँनुल भावदीन की नीति का 
अनुकरण किया गया 1 हिन्दुओं को कुच स्वतन्त्रता 
मखी थी । 


भारत में भोपार आदि मुस्तकिम रियासतों में 
सन्‌ १९४७ ई० मं आजादी मिलने तथा राज्यों के 
भारत में विलय के पूर्वं मन्दिरों या देवस्थानो का 
निर्माण वजित था । भोपा बाहर के अन्दर पहरा 
मन्दिर स्वर्गाय श्री युग किरोर विर्लाने राज्यके 
भारतं संघ मे विक्य के पड्चात्‌ निर्माण कराया था । 


गणेग के पर्यायवाची शव्द ( १} विनायक, 
(२) विघ्नराज, (३) दैमातुर, (४) गणधिप, 
( ५ ) एकदन्त, (६ ) हैरम्ब, (७) र्म्बोदर तथा 
(८ ) गजानन दहँं। गौर भी पर्यायवाची नाम 
विघ्नेश, परञयुपाणि, गजास्य, आखुग, सूर्य कर्ण, 
मोरेदवर, गणपति, चितामणि, गिरिजात्मज, वल्ला- 
लेदवर, गजमुख । इनके मवतार की कल्पना की गयी 
है--ऊतयुग म सिहाल्ढ्‌ विनायक, त्रेता में मवुरारूढ्‌ 
मयुरेदवर, वापर में गजानन तथा कलि मेँ अर्वाख्ढ्‌ 
धूम्रकेतु ह । गणेन को ओकार रूप माना गया ह 
प्रणव का मर्थं ्मोकार्‌ ह 1 जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति 
तुरीया चां षवस्वाबौ का ब्रोतक ोकरार ह । वोकारं 
ठेखन एवं गजमूति मे भी साम्य ह । देवताों के 


५२ जैनरजतरमिणी 


[ ३ : %०७-२१० 


देषान्म्टेच्छष्ुखं चित्रं मवत्येवासितं नतम्‌ । 
अन्येऽप्युच्यायचा वेर्मप्रतिष्ठा विविघा व्यधुः | 
याभिः खर्गपिमं माति मण्डलं वेदममण्डितम्‌ | २०७ ॥ 
२०७ आश्वं दै, मानो देप के कारण म्लेच्छो फा युख कृष्ण भौर विनत हो गया । 
अन्य भो छोरै-बडे विविध युहो कौ प्रतिष्ठं को, जिनसे वेश्म-मण्डित वह॒ मण्डल स्वगं सदृश 


सुसोभित्त होता था । 


देेऽस्मिन्‌ विभवो भवन्‌ कति नते यैः 


सञ्चयार्थे चयः 


संनीतं न ततो तर्पहुताष्येकाक्रिनी काकिनी । 
सोऽ छन्धपद्‌ः करोमि यदि नो धम प्रविष्ठादिभी 
रिक्तोयाम्यद्ुतोऽचिगादिति मतिः पुण्यात्मनो जायये ॥ २०८ ॥ 
२०८ दस देश मे रेते कितने वैभवशाली हुये, जो सचय हेतु भायु व्यतीत्त किये मौर 
मरते पर पास मे खायी जाने पर भो एक काकेनी' (कोटी) भीनहीटे जा सके} अतत यदि पद 
प्राप्त कर भै प्रततष्ठा जादि द्वारां घमं नही करूंगा तोक्लीघ्रही वर्ह से रिक्ति चखा जागा 


एसी मति पुण्यात्मा जनो कौ उत्पन्न होती है । 


कोपोदीपे मरेन्द्रस्य वेगादपि सथुत्थिते। 
दिपामधोगतिजता न तु तदेदमनां फछचित्‌ ॥ २०९ ॥ 
२०९. राजा के क्रोध रूपी उदीप (बाढ) समूत्यित होने पर भी सनुभो कौ अधोमत्ति ई, 


उतके वेदमो+ को कटी नही । 


योऽभृद्‌ राजविरुद्रानां दण्डस्तदुगृहरोरनम्‌ । 
तद्राज्ञे प्रभविष्णूनां तद्विकल्पोऽगलदूधदः ॥ २१० ॥ 
२१० राजा के विरुद प्रमावशारी जनो कै घर लृटने का, जो दण्ड था, उसके रान्यमे 


वहु निकल गथा । 





यत्तं विना करनैनाके पाञ्चजन्य द्वारा उत्पन्नं पाव 
विनैएयको में एक ह ( वन० २२१ ११)}। 
पाद-टिप्पणी 

२०७ “चित्रम्‌ पाट~-वम्बरई ¦ 
पाद्-रिप्पणी 

पाठ-बम्बईं 1 

२०८ (१) कोकनौी काकणी = काकणिक्रा = 
कौड़ी । सिक्काके रूपमे प्रयुक्त दोतैवारी कौडी 
हे । यह पण की चीथाई होती थी । यह्‌ एक सिक्का 
भीहोताथा, जो बीस कोडीयां चौथा पणके 


न्व 


बराबर होता था। वजन यै यदि प्रयुक्त किया 


जायगा तो एकं काकिणी का वजन चौयाई मासा के 
बरावर होगा । 


पाद टिप्पणी 

२०९ ( १} वेशम = सुत्तागै लोग नासु 
होने या रजद्रोहु, धद्यन््र, गनुशा्नहीनता प्रर 
अपराधियों की सम्पत्ति जन्त कर केत थे। मकान 
जमीदोज कर दिवा जाता था। किन्तु हसन सुल्तान 
कै ममेय अपराधियो क्षे दण्ड दिमा जाताथा। 
उनके निवाम-स्थानोो नेष्ट अथवा गिरने को प्रधा 
बन्द हो गयी थी । 


(~ ~> ~ न य. 
२ : ९११२६१३ | प्रवदता ५२ 


किंमन्यद्वेमनिर्माणन्यसने 


राद्युपद्रवा्‌ । 


जाता उनथुवः शून्या दिवं वसतयो यथा 1 २११ ॥ 
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श्रतेर्माणदीननाराच्‌ 


निष्य्रचारानवेत्य च] 


दिदीचारी नागमयी नवा तेन म्रवर्चिता ।॥ २१९२॥ 


= 
५६. ०1९ 


५ = 
ग्रवृठित कयः] 


(॥ 


(य कु म 
क दना क्र समाव जानकर, 


उत्तने नागरः युक्त नवीन द्ि-दीनारी 


पञ्चरविंदातिक्ो योऽभूत्‌ पुराणस्तात्रनिर्भितः । 


क्रिन्तिदृनाद्रतत्चाभरूद्‌ 








द्रव्याग्राचुरलक्षणात्‌ ॥ २१३ ॥ 
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धक्तामणि चेपतिमौरिु 


या वधेयत्युपनतेन 


[ 2" २१४-२१६ 


योग्यूर्तिं 
पयोधरेम । 


सा पावनी शुचिरुचिभेननी सुरर्षा 
सगच्छते न चिरकालममेन सफम्‌ ॥ २१४ ॥ 


२१४ नुपो कै मस्तक पर स्थापन योग्य, रूपव, भुक्ता मणि' को प्राप्त पयोधरं 
से, जो वाधिते करती है, वह्‌ पावनी शुचि सुमुखी जननी चिरकारु तक दसके साथनेही 


रहती थी । 


सा ॒शुकितिकास्य जननी अननीतचित्ता। 


साध्वीयं तिष्ठति चिर 


वरथुकितकरामा ॥ २१५ ॥ 


२१५ तरर तरम रजाके फोपं बृडवाम्नि के विरत होने पर, जो प्र्तिचन्ध के लिये निर 


न्तर सिन्धु वेला सहश थौ । 


दशवे श्वपयो दा राजा सवधितो यया । 
गोन्वातोनास्य जननी साकस्मातर त्रिदिवे गता ॥ २१६ ॥ 


२१६ जिसने शेशवकगल मे अपना दुघ देकर इस राजा को सम्बाध किया, वह्‌ इसको 
माता गोल्लात्तोन' (गुरु खातने) अकस्मात दिवगत हो मयी । 





पाद॑-टिष्पणौ 

२१४ ( १) मुक्ता मुक्ता अर्थात्‌ मोती बन 
जाने पर मुक्ता निकार, केर सीप फक दिया जाता 
ह । मुक्ता उत्पन्न करनवकि सीपके समानं माता 
जो एसे उन्नत व्यक्ति राजा कौ उत्पनेकी दई, बह 
भी उसके साथ चिरक्रार तक्‌ नही रहेगी ! 
पाद-रिप्पणी। 

२१५ उक्त द्लोक शरी कण्ठकौल ने भरू पाठ 
काम मानकर पाद्-रिष्पणी में दिया ह । यह्‌ श्छोक 
वम्र सस्करण के २१५ के पर्चात्‌ मूद्रित ह । 
यम्ब सस्करण मे उयकी सस्थान देकर उसे कोष्ठ 
मे रवा गया ह । जित्तका ताप्यं है नि दुरफ्रस्ाद 
जी मै उते भरु ते भानकर प्रक्षिप्तं श्ट्यक माना है । 

करटरकेत्ता सस्करणं च उतत दोक को तीन 
पक्ति के श्लोक २१३, २१४ तथा २१५ का मन्तिम 
पक्तिं २१५ माना ह । अतएव इसका अनुवाद कल 
कत्ता सस्करण कै अनुसार एक ही रोक मानकर 


दिया ग्या ई । 


वभ्वई सस्करण में इस इकोक के भन्त र्मे !इति 
वा पाठ मुदरितहै। यहां उसे स्थाम्‌ नही दिया 
गया ह । कलकत्ता सस्करणमे रष्वे इटीकके 
पदके साय “इतिका षाः दिया गवाह) इतत 
प्रकार बम्बर मे शोक २१५ के प्रक्षिप्त श्लोक के 
पचात तथा कलकत्ता मे २१४ के सराथही मुप्रित 
हं । कलकत्ता तथा बभ्वई दोनो सस्करणी मं यह्‌ 
श्छोक ह बतएवे यहा भी दिया गया है । 


पाद-रिप्पणी 

२१९ ( १) गौलखात्‌न शुद्ध फारसी शब्द 
गुरुखातरून ह ! हदस्शाह की रानी थी । उस्तका अर्थं 
पुष्प एव शलाव का फूल होता ह ! खातून सन्द 
तुर्की है। अथं साम्य एव शिष्ठ महिलां है। 
गोर शब्दे फारसी हं । मथ-मूखं, मूढ तथाः अनाडी 
हयेत्रा ई । जो राजमहिपी के साम के सायं पद-मर्यादा 


३ : २१७२१२९ | 
कोयौर्च॑विद्ते 


श्रीवरकरता पष 
राज्ञस्तरङ्तरखत्पनः | 


सततं त्रतिवन्धाय सिन्धोर्वेलैव यामवत्‌ ॥ २१७ ॥ 


२१७. कोप रूपी वडवानल के विक्त होने पर, तरगों से 


चंचल मात्मा इस राजाको 


रोकने क लिये, जो सिन्धु वेला (तट) के समान थी । 
तां हिन्दुकसमाचारदतयपत्ररवित्रभाम्‌ । 


स्त्वा सरुदिताक्रन्द्र शुशोच सकरो जनः 


| २१८ ॥ 


२१८. हिन्दु के आचार रूपी कमल के च्य, रवि प्रभा सहश, उसे स्मरण कर, सव 
ोग उत्त (गोलखातून) के छ्य र्दन-करन्दनपू्वंक दोक क्रिये । 


तया विद्ुक्तस्तत्काटं राजा कृष्णाम्बराम्बरः | 


दिनथियेव पब्नोऽभृद्‌ 


दुःखसंङचिताननः 


| २१९ ॥ 


२१९. उस समय उस (माता) से वियुक्त कृष्णाम्बरः धारी राजा का मुखं दुःखसे उसी 


प्रकार संकुचित हो गया जिस प्रकार दिन 


"के विना पद्य) 





को देखते हुए, नदीं हौ रकता । अतएव शव्द गुट- 
खातून हीह द्र०° : ३: १७५ ॥। 


पाद-रिप्पणी : 
२१७. "कोः पाठ-तम्वेर्‌ 1 


पाद-रिप्मणी : 

२१९. भ्वरम्वर' पाठ-उम्वई 1 

( १) कृष्णाम्वर : हिन्दज मे स्वेत वस्र 
तथा ईसाचयो मे काला वस्त्र रोक का चिह्वं माना 
जाता! ईसाई छोग रोक प्रकट करनेके लिए 
वाम हाथमे कोट या परिवानके ऊपर्‌काटी षट 
्वाविलेते हँ । स्वर्या काला वस्त्र वारण करतौ हू 
ह्मे स्मरणहैकि त्रिटेन के राजा पचम जार्जकी 
मृत्यु के समय सरकारी सभी कर्मचारी वाहु पर 
कोट, क्मीज या करुरताके उपरकाटीपटरीट्गा 
च््िथे! यह्‌ मातमका चि माना जाता ह। 
श्खाई जातिमें मृल्युकारूप काला मानागयाह। 
पुरानी गायां मे जल्छाद काल्य वस्त्र घारण कर 
प्राणदण्ड की सजा देते थे । 


यूरोपीय राजवंश एवं कुलीन स्त्रियाँ शोक-गूचक 
आभूषण, रत्न, नीलम भादि घारण कर, शोकयुक्त 
सामाजिक कायो में भागलेतीथीं। 

मुस्लिम नियम के अनुसार काला वस्त्र धारण 
करना शोक का चिह्वं नहीं ह! यहूदियोंमें काला 
वस्त्र गोके का चिल्ल माना गया हँ । यहूदी परम्परा 
एवं रीति-सिवाज कालान्तर मं ईसाई एवं मुसक्मान 
कुछ कम-ज्यादा मानने खगे थे! अतएव पुरातन 
वाइविल मे वणित आचार संहिता ईसाई तथा 
मुसक्तमान बांशिक ङ्प से स्वीकार करते हं 1 

(२) दिनश्चीः दिन कौ श्री प्रका ह] 
प्रकाग लोप होने पर काला अन्यकार होताहं। 
प्रकादामं कमल चिल उठता हँ 1 निर्म पंखुडि्यां 
मुकुलित होती हैँ । रात्रि वत्ते ही पंुडि्यां सिमर 
जाती दं । उस्र समय कमक कै वाहर की पंलुडियां 
जो व्याम या मासमानी होती रहँ, कमठ की 
उज्ज्वलता पसुडियो मं चन्द कर कमल का भावरण 
रात्रि के समान वनादौ जाती ह| 


५द्‌ 


जैनराजतरंगिणी 


( ३: २१०२२९४ 


ग्रायितवांशुकं शुद्धं व्यतीते दिनप्तके। 
स॒व्ययं मन्लिको रान्नो व्यधाद्‌ दुःखनिबारणम्‌ ॥ २२० ॥ 
२२० सात दिन" बीतने पर मर्क्किने शुद्ध वस्व ग्रहृण कराकर व्ययपूवंक (दानादि 


हारा) राजाकादुख निवारण किया। 
शाहाभदीनपुन्तनौंेतुं 


विषु 


नवम्‌ | 


तद्नेनादिश्त्‌ कठँ तदपुण्यद्भ्थे महीपतिः ॥ २२१ ॥ 
२२१. राजा ने उस (भाता) के पुण्य समृद्धिके व्यि, उसके धन द्वारा शाहाभदेनपुरी 
(शादीपुर) क अन्दर नवीन विदल नवका (नाव) सेतर (पुल) बनाने का आदेश दिया । 


अभूत्‌ सैदान्वये जाता बन्लभा या महीपतेः 


हयातखातोना रात 


्ेमाइवासविलासभूः ।॥ २२२ ॥ 


२२२ सेद गश्च मे उत्पस्न्‌ प्रिय रानी हयात खातोवा। जो कि राजाके प्रेमादवासकी 


विरास-भूमि थी । 
पदार्थान्‌ 


ोषभुपादिपरिवारसमन्वितान्‌ । 


अनन्यरसिको राजा तस्यै सवं समापयत्‌ ॥ २२३ ॥ 
२२३ भनन्य रसिक राजा ने गुह्‌, मृपणादि परिवार समन्वित पदार्थो को उसे समपितिं 


क्रिया । 


च, न्द 
तयंकयेव राजेन्दुः स 


अविन्दत्‌ परमानन्दं मालत्येव 


इुन्दरयुणधिया । 
मधुव्रतः ॥ २२४ ॥ 


२२४ भारती से, मधुतव्रतं (श्रमर) सहश, सुन्दर गुणश्री युक्त, उस अकेखी से ही, वहं 


राजेन परमानन्द प्राप्त किया । 





पाद्-रिप्पणी 


२२० (१) सात दिन सात दिन तक शोक 
मनाने का कोई धार्मिक प्रतिबन्ध नही हु! यह्‌ 
लोकाचार है। गोकक्ष दीन दिन्‌का हीताहे। 
उसे तीजा कहत ह । 


पाद-रिप्पणी 


२२२ (१) हयात्त खात्तुन हयात शब्द अरनी 
है, अर्थं जीवनं या जिन्दगी हं । सुल्तान मुहम्मद 
शाहु शाहमीर वश कै ११ शुल्तान की मतता थी 1 


श्ह पिता द्तनशाह्‌ की मृत्यु के पश्चात ८ वपंकी 
मयस्या में सुत्तान येना था ! सय्यद हसन की कन्या 
हथात खत्रुन थी ( तवक्काते अकबरी ४५० = 
६८० } 1 द्र ३ १९८ 

पीर हसन लिखता ई--हुसनशाह्‌ के हयात- 
धातून दुप्तर संयिद हुसेन विन सं यिद नासिर वहुकी 
पदो लड़के पैदा हुए, एक मुहम्मद खान भौर दुसरा 
हुतेन खान । मुहम्मद खान ने ताजोधट के बीवी के 
दूष से परवरिकि पायी मौर हुसैन खा मलिक महमद 
यैत की गोद में पलना ( १९० )। 


३ : २२५-२२८ ] 


श्रीवरक्रता ५७ 


विभवे सति भवतति मवे कस्यचिदेवेप्षितो छामः, 
वपति मेषे कृषिर्‌ कोऽपि मणि मौक्तिक रभते ॥ २२५॥ 
२२५. संसार में वैभव होने पर भी किसी को ही, अभोप्सित काभ होता है । मेव की वर्षा 
पर, कोई (एक) कृषक मौवित्तक मणि प्राप्त करता है | 


सहारास्यां 
यस्य 


महीभतुरस्ां 
मह्यदखानाख्यामकरोन्सौसुरोचिताम्‌ ।। २२६ ॥ 


राजतुतोऽजनि । 


२२६. इसी महारानी से राजा को एक राजमुत्र उत्पन्न हुमा, जिसका मौसल (मुसलिमो) 


चित्त नाम महद" रखा । 


ततः पूर्वाधिकप्रीते ताजिभदूटे सर भूपतिः। 


स्वसुतं रक्षणायादात्‌ 


सिन्धुरिनदुमिवेदवरे ॥ २२७ ॥ 


२२७. तत्पद्वात्‌ रक्षा के ल्य अपने पुत्र^ को (उस) राजा ने पुरे से सधिक प्रिय ताजी 
भट्ट को उसी प्रकार दिया, जे सागरने शिव को जलिः । 


चतुःपर्चाशवर्षऽथ 
पत्रजन्मोस्सवानन्दमभजर्‌ 


वैशाखे 


नरनायकः | 
व्ययसुम्दरम्‌ ॥ २२८ ॥ 


२२८. वैशाख चौवनवे* वषं राजा सुन्दर व्यय करके पुत्र जन्मोत्सव का लाम उठाया | 


पाद-टिप्पणी : 

२२६. (१) महद : शाहमीर वंश का ११बां 
सुल्तान था 1 हसनाह का ज्येष्ठ पुत्र था। यह्‌ 
कादमीर का पाच वार सुल्तान १४८४ ई०् से सन्‌ 
१५३० ई० के मव्य हुमा था 1 
पाद-रिप्पणी : 

२२७. ( १ ) पत्र = मृहम्मद खान : फिर्ता 
लिखता है कि मम्मद खां को सुल्तान नै मलिक 
ताजमट्र के संरक्नकत्व मं रख दिया ( ४७८ } । 

तवक्काते गकवरी मेँ नाम मुहम्मद दिया गया 
है--पुट्तान ने उसका नाम मुहम्मद रखा गीर उसे 
मलिक यारी ( ताजभटरू) को िक्षादैतु सपि 
दिया ( ४५०-६८० } 1 

सूल्तान के तीन पुत्र 
युस थे 1 
जै. रा. ८ 


मुहम्मद, हुसेन तथा 


परहसन लिखता है-हसन शाह्‌ के हयात 
खातूुन दुख्र सय्यद हुसेन विन संय्यद नासिर वैटकी 
से दो लङ्के पैदा हुए । एक मुहम्मद खां मौर दुसरा 
हुसेन खां 1 मुहम्मद खां ने मलिक ताजी वट की वीवी 
के दूघ से परवरिदय पाई भौर हसन खां मिक 
अहमद यत्‌ की गोद मे पला { १९० } 1 

(२) गजि : अमृतमन्यन हारा चौदह रत्नों 
मे एक चन्द्रमा की उत्पत्ति सागरसे हई थी। 
शिव के भाल पर चन्द्रमा, जिक्र कारणद्िवका 
नाम चन््रमौटि पड़ा 1 यदि सागर चन्द्रमाकोन 
उत्पन्न करता तो किञ्च प्रकार शिव को उसकी 
प्राप्ति होती ? 
पाद-टिप्पणी : 

२२८. (१) चौवनवां वषं : सप्तपि ४५५४ =. 
सन्‌ १४७८ ई० = विक्रमी संवत्‌ १५३५ = शाक 
संवत्‌ १४०० । 


५.८ जैनराजतर्गिणी 


[ ३" २९२९२३२ 


विदग्धचर्यरीपएलनतंकीनयगाएवनान्‌ । 


[+ [प कैं 
उदक्य त्यागरसि 


पैवेश्रवणायितम्‌ ।॥ २२९ ॥ 


२२९ विदग्ध चच॑रीपाखोर, नत्तंकी एव नट गायको के प्रति, त्यागरसिक किन कोयो ने 


मूबेरः की तरह आचरणः नही किया 1 
प्दुकोशेयवस्त्राप्ती 
सामन्तसचिवादीनामासीप्‌ 


राज्ये 


भ्ीजेनभूपते; । 
सत्कारसिद्धये ॥ २३० ॥ 


२३० जैन राजा के राज्य मे सत्कार सिद्धि के स्यि सामन्त सचिव भादि को पटु कौशेय 


वस्व कौ प्राप्ति होती थो । 


तद्राज्ये विमवोदारन्यये सा 


उत्से वर्चरीपारनटाचैः 


्ाृताङयात्‌ । 
प्रापि तैरपि।। २३१॥ 


२३१ दमे ग्य से उदर्र वैस व्यय व्ये उत्सव मे उन चर्चरीपाछ, नट मादि लोगो 
ने भी वह्‌ ( कौरेय वस्वादि ) सामान्य लोगो के घर से प्राप्त किया | 


स्फीतराजभिया प्रीतो 


आनीतमीतविन्द्रथः 


नृपतिनेवयौवनः 
संगीतरसिकोऽमवत्‌ ॥ २३२ ॥ 


२३२ प्रचुर राजश्री से प्रसन्न नवयुवक नृपति गीक्तयेत्ता कगं को स्कर, समीत्रिक 


हो गया । 





पाद-रिप्पणी 
२२९ (१) चर्चरीपाल तालियां जाकर 
समूह मे गाने बे के लिये सम्भवत इस्‌ छब्द क्व 
प्रयोग किया गया है! चर्चंरीपारका एक भेद 
भीह) चर्चरी गान वसते माया जाता है। 
इसे फाग या र्चावर कहते है) कवीरदासः कै 
धवाचर' गीत चौराही पर गाने वे लोक गौत है । 
चाचरं तथा चचरी रूप का उल्लेख पालि महा 
व्याकरण में मिलता ह । आनकल कव्राली ता 
वजा-वजकिर सुखे भाम बाजारो तथा उत्सवो पर 
गाय जाती । तैरह्वी दन्द से पूव काक 
प्रचलित शीत ह । जिनदत्त भूरिने इस गीत्तका 
स्वौकोर किया था} बारहुवी शताब्दी मे सागरा 
तया उसके निकटवर्ती क्षेत्रो मेँ चर्चरी गीत सूघ 
गाया जाता था । कालिदास तयां श्रीहुषं के नाटको 
में "चर्चरी" का उल्नेठह! कुठ रीकाकारोने दने 
“चौचर' सेल ल्वा ह 1 


(२) कुघेर : विश्रवस चपि के पूत्र तथा 
रावण के विमातु भाता 1 इनको माताकानाम 
इर्ति था। विद्वकर्मा से सुवर्णं लका का निर्म्ण 
कदयाथा। रावण नेलकामे कुबेरकौ निकाल 
दिा। इनको तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मान 
हह उत्तर दिशा का स्वामी दना दिया था। विर्व 
के घनैरवर माने जाते है। यह एकाक्ष है । तीन 
पै है! यर दात ह। देवता होते पर्‌ भी इनको 
पूजा नही होती 1 

(३) भाचरण स्व ल्गौ ने उत्सव करने 
वाख को प्रचर घन दिया । 


पाद-रिप्पणी 

२२३० ( १} पटु श्िरोवेष्ठन, पगड़ी, रगीन 
साफा, रेशमी पगड़ी, इषा, से ता्पयं ह । 
पद टिप्पणी 

२२२. { १) सगीत ` जँनुक बावदीन के 
सभान उक दरवार सगीतन्ल से भरा रहता था । 


५ 
ष * 


२ 
९ 


~१॥। 


द 


९ 


३६ ] श्रीवरकरत्ता ५९ 


# (५ यंगीतन्तल्य हाङ्रमार्मनाधा सखोचि [१ 
संगीतत्तल्यषङ्खरमार्गगाद्याः तुखोचिताः | 
तारका इव चन्द्राग्रे व्यरुचन्त सभासदः | २३३ ॥ 
२३६. सुखोचित संगोतज्ञ जहाँगीर मार्गे आदि सभासद्‌, चन्द्रमा के समल ताक्तानों के 


४ 
९ 


समान जोभित होते ये। 
कृष्णचन्द्राबलीराजरूपाभिनयनेपुणात्‌ 
रातं ब्रनटा नाट्ात्‌ तद्व॑नकतूहम्‌ 1 २३४ ॥ 
२२४. श्रेष्ठ नटो ने कृष्ण, चन््रावी+, सज्य लभिनय करके राना में उत्ते देखने का 
कौतु उत्पन्न कर दिया | 
प्रलम्वकुतकदमशरुदन्तम् विक्रियाज्चैः 
ताराचुसारितद्‌मावनारयहास्यकथाक्रमेः | २३५ ॥ 





२३५. छम्वे छरत्रिम दादी -मँ, दात, भ्न, की विजृतिर्यो से एवं ताल के अनुसार उत्त भाव 


के नाट्य, हास्य, कयाक्रमों चे- 


अनेकषख्यवाद्य स्च म्राणिभाषादुकारकैः । 
मण्डिमापण्डितो मण्डो मूर्तो हास्यरसोऽभवत्‌ । २३६ ॥ 
२३६. ठनेक प्रमुख वाचो तथा प्राणियों की भाषा का अनुकरण करने वालो से भण्डिमा 
( भड़ंती ) में निपुण, माड मृत्तिमान हास्य रस हौ नया था | 
































दुर्‌ दुर से संगीतन्न उत्करे यहा चादठेयथे। चत्तान ड) छिव सन्म भमरत मनिने संगीत विया 
&= <^ ४ त उत्तक कठ अषठचय 1 चुल्तान टं) च्व क सम्मुखं भरत मुनिने संगीत्त विदय 
याढरं क न ~ परिकिव दिया र्न श्न पय प्रदर्दाक्न ब्रह्मा 
० << त्वार कस्ताथा । चप्तकं दनरूठार म का प्न्च्यं वदयां धा] उरस्क पय पदरात व्र 
सगीप्तदिद ~ ^“ उंद्ारिच्तान = ---^- . पृए्ड० : म = -- =£ --- मार्न [- दैवानतार ~~ 
१२०० सनात्तष्वद्‌ थं (कहार्त्तिन गही : षडु : धे] इस संगीत की संजा माः ठ । दयानुसार्‌ 
१९८ > त्यां दरः => पण्ड अ ~ न गाति = त न । (म देसी 
\८ ठा० ठया हृदर्‌ मल्क पण्डु° : १२३ वी०) ८५ = पत, तनति एवे नतद, उस ददं 
पीर हसनं लिखिता है वार हिन्दस्तान द्त्तं = 
र्‌ टृखने च्खिवा ह--वारह्‌ न्तौ हिन्दुस्तान केतं टं 1 
ॐ ~~ मटालिम <~ ए [ ----- दिनि ~~ 
च भव्य मूलाजन न्ख हुए 41 रात्-वदन र्ग यणी 
= छीर चंग नौर रवां > नननेनें पाद-टिप्पणी ‡ 
राठना लर तय ल दवतं के चनन म मल्क 
------~ [> १ च चन््रावछी =-= सण्प गगना पर [कङ्क्नीन्क्पि 
रहता था" ( १९१ } 1 २३४. ( १ ) चन्त्रावखी : कृपनं पर वनुरक्त 


। 


1, 


उंगीत- (१) चन (२) चन (३) ताल (४) चनदनानु कौ ऊन्या 1 छप्न-न्राली लोच्यान पर 








. (3 _- आधारित नाटके तत्मयंह! संस्कृतम एक 
नृत्य (५) माद (€) कोक एवं (७) हस्तक र 

मान्तं ह| प्रारः चित्रान गानं नाटक हु 1 
समाहार मान्ते हुं} प्राठः चिद्रान्‌ (१) गानं + 

4 ध व र. 2 वि र 

{२} वाच (३) चृत्प क्रा सरयत्तिका सना दंत श्त उन्दरातला का अनुवादं चन्द्रमा का 
= -> ठठं वाच = श्राग्यं सुगत तया तत्य क्न चक्ति ~ = 1 न्च पाठ मानक्रर द॑त्त (य दनवाद 
ठ 1 गत्ति ष्ठं वाच का श्राव्यं सरत तवा नृत्य क्त क्कादट्‌1 छ 75 म7नक्रर्‌ दत्त न अनुवादं 
= संगीति ----> = तमात = ~~ मार्म (न ददी क्त ~ 
य श्रगात्र क्त ट्‌ 1 तयतत क जद माच तया ददा क्याद्‌ । 


६० जैनराजतरगिणी 


पितुरभ्यधिको शुणी। 
मोदवीणामकरारयत्‌ ॥ २३७ ॥ 


मल्टाहस्सननामारि 
प्रथमं दशतन्त्रीकां 


[३ : २३७-२३९ 


२३७ पिता से अधिक गुणौ मच्छा ( मुल्धा ) हस्छन ( हसन ) भो पुरे दश्च तेन्त्रियो करो 


मोद पीणा+ बनाया । 


भापाभिमीतपामप्री 


पारफीगीतकोशम्‌ । 


तुम्बवीणाधरः सोष्टं वृपर्गप्तीऽप्यदु्॑यम्‌ ॥ २३८ ॥ 
२३८ राजा के मादेदा पर, तुम्ब वीणाधारी मैते भी पारसी मीततको कौश्चल पूवकं भाषा 


गीत सामग्री प्रदशित्त किमरा। 


गाथागीतग्रियो राजा स्वयं संस्कृतप्यवित्‌। 


नादरसामयं लोके 


रागारप्येममन्रवीत्‌ ॥ २२९ ॥ 


२३९ याथा गीत प्रिय सस्त, पदवेत्ता राजा ने स्वय नाद प्रशसा मय यह्‌ दलोक राग 


पूवक कहा- 





पाद-टिप्पणी 

“तल्त्रिका' पाट-वेभ्वई । 

२३५४ (  ) मोदवबोणा बारह उन्नियोकी 
वीणा की सक्ञा मौदवीणासे मध्ययुगमे दी जाती 
धी। घीणा रोहे के तीन ततथा पीतछकै चार 
तार छग रहते हं ! रोह तार को पक्का तथा पीतल 
तार को कच्चा कहते हं । सात्तो तारो की कने शौर 
दील करने के लिए सात सुंटियां रुणो रहती है । 
भिन्न-भिनन देवक्याभो कै हाथो मे भिर्न-मिन्न 
वौणाएं रहती है । यया-महादेव के हाथ भ लम्बी, 
सरस्वती कै हाय में कच्छपी, नारदके हाथ म 
महती, विश्वावु के हाथो सें वृहती, तुम्बर के हाथ 
कीवीणाको कलावती कहते ह! वत्सं व उदयन क 
हयो पँ चोपवत्ती घीणा द्विखायी रयौ ह । वितस्ती 
किन्नरी, चिपची, रजनी, गारदी, सद्र, नारदेश्वर 
लादि । सबकी आति बनावट एव स्व॑र्‌ मे याड 
अन्तर हं । 
पाद-टिप्पणौ : 

२३८. { १) तुम्पे वीणा -जित् वीणा मँ 


तुम्बाख्णा रहता है उसे तुम्ब वीणा कहृतेह। 
कदु प्रर वनी तौणा तुम्ब बौणा कहु जाती हे। 
चुम्बी जितनी बडी होगी, ध्वनि उत्तनीदहौ मधुर 
ता यम्भीर होगी ! 


सभी वीणाभोमं तम्य च्गा नही होता था। 
आजकल तुम्ब वीणा ही प्रचल्िं हं । तीते कद्दू को 
सुखाकेर, उसका उपरी भाग काट क्र, वीणा वनायी 
जती हं । तुम्बी का कमण्डक भी वनना ह । 


पाद-रिप्पणी 


२३९ (१) सस्करृत॒ सुल्तान अपने प्रपितामह 
जेनर आाददीन कै समानं भाषाविदथा। शाहमीर 
वशम ओौर कारिमौरं में जनुरु भावदीन त्तथा दुरंतान 
हन गाह्‌ ही दो सुलनानष्ेरे हुए, नो स्वयं 
विद्रान्‌, लेखक तथा साहिप्यिक हुए ह । वहं षर 
शियन काश्मीसी तथा सस्कृतं जानता या। वहु 
सम्ङृत मे पद्म-ए्वना करा था । गीत दनाता तथा 
स्वय ग्रातता था। 


३ : २४०-२४१ ] 


शरीदरज्त ६१ 


शुष्का येन स्न्लसन्ति तरवो यद्या भवेयुख्गा 
पत्रे चावतरन्ति दैवतगणा जल्पन्त्यदृष्टा यपि । 
यो दुःखे च सुखे च मूखंषिदुषोर्वारस्य वृद्धस्य वा 
प्रायः प्रीतिकरो ममास्तु सततं श्रीनादनामा रसः ।॥ २४० ॥ 
२४०. "जिससे तरु समुल्लसित होते है" मृग वश में हौ जाते है, देवत्ता गण, पत्र मे उततरते 
` हे, भौर अदृष्ट भी कह देते है, जो कि मूख, विद्धान्‌, वाल्क या वृद्ध के दुःख-मुख मे प्रीतिकर 
होता है, वह्‌ श्रीनाद' नामक रसः मेरे ल्यि प्रिय हो 1' 
भ्रव्यकण्ठे सृपो गीला रागैकारुप्तितो बहन्‌ । 
रागान्‌ समोच्चगीतांस्च सारचर्यान्नस्तदाकरोत्‌।। २४१ ॥ 


२४१. उस समय राजा ने मधुर कण्ठ से राग के एक आलाप से बहुत से राग वाले सम' 
एवं ऊचे गीत गाकर, हम रोगों को चकित कर दिया 


पाद-टिप्पणी : 

२४०. ( १ ) श्रीनाद : नाद विद्या का नाम 
संगीत शास्त्र ह । नद्‌" घातु से नाद की व्युत्पत्ति 
हुई है । “नदति इति नादः" नदन या आनन्द दायके 
ध्वनि नादह। मधुर कर्णप्रिय ध्वनि का अभिप्राय 
नादहँ। नाद संगीतका प्राण हं । उससे रसात्मक 
अनुभूति होती है संगीत से उत्पन्न शुध मानन्दं 
को ईद्वरका दूसरा रूप क्रिवा नाद ब्रह्य मानते 
दै--ॐ नादब्रह्यणे। प्रणव ल्प से साधनाकर 
मानव आनन्द तत्त्व की प्राप्ति करता ह--"मद्‌भक्ततर 
गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद 1 संगीत आचार्यो के 
अनुसार आकारस्य अग्नि एवं मस्त्‌ के संयोग से 
नाद कौ उत्पत्ति होती ह । संगीतदर्पण का मत हूं। 
आत्मा हारा प्र रित होकर, चित्त देहज अग्नि पर 
आघात करताहं। प्राण वायुका स्थित स्थान 
ब्रह्य ग्रन्थि ह! अग्नि ब्रह्यग्रथिगत प्राण कोप्ररित 
करता ह । प्राण की गति ऊष्वं हो जाती ह । नाभि 
स्थान मे वह्‌ अति सूक्ष्म, हृदय में सूक्ष्म, कण्ठ प्रवेडा 
स्यान में पुष्ट, शीषं स्थान मे अपुष्ट एवं मुख में 
छरुत्रिम नाद उत्पन्न करता हं । संगीत दामोदर के 
मतसे नादतीन प्रकार का होतार) मुख से 
उत्पन्न प्राणिभव, चीणादि वायो से उत्पन्न अप्राणि- 


मव एवं वंशी से उत्पन्न नाद उभय संभव होता 
1 नादही गीत, स्वर रागादिका मूर कारण 
} जगत्‌ नादात्मक है । परज्योति या ब्रह्य स्वरूप 
है । नाद अनाहत एवं महत होता हँ । अनाहत 
नाद केवर योगी श्रवण कर सकते हँ । नाद आकाश 
का गुण ह । सम्पूरणं ब्रह्माण्ड नादमय हँ 1 दह्राकाद्च मे 
अनाहत नाद को बनुभूति होती है 1 आहत नदि 
अन्यक्त नाद का व्यक्तरूप हं । परस्पर आघात 
से इस नाद की उत्पत्ति होती ह 

(२) रस: यहा नाद रस का अर्थं संगीत रस 
हं 1 अलंकार शास्त्र के अनुसार काव्य में नवरसों 
की मान्यता है--(१) शगार, (२) हास्य, (३) 
करुण, (४) रौद्र, (५) वीर, (६) भयानक, (७) 
विभत्स, (८) अद्भत्‌ एवं (९) शन्त । कुछ विदान्‌ 
दान्त को रस नहीं मानते । क्योकि शान्त रस मन 
को भावदून्य अवस्थां! निवेद मन का कोई 
चिकार नहीं है! कुछ विद्टान्‌ नवो रसों मे वात्मल्य 
रस को भी जोड़कर रस, की संल्या दस मानते हँ 1 


(9४ (911५ 


पाद-रिप्पणी : 
(समोच्च' पाठ-वम्बर 1 


२४१. ( १ ) सम : संगीत मे वह्‌ स्थान जहाँ 


६२ जेनयनतरगिणी 


[३ २५४२२५५ 


अथ गायनवृन्दं तत्‌ प्रवेशय ममाग्रतः । 


गीताङ्धाधिपतेराक्नामदान्मे 


चृपनायकः ॥ २४२ ॥ 


२४२ राजा ने-' यायक वृन्द को मेरे सम्मुख प्रविष्ट करो-' इस प्रकार मुज्ञ गीताद्धा- 


धिपति को आदेश्च दिया । 


आनीय स्थापिताः मर्वे नामग्राहं निवेयच। 


ते ते वहादेनाद्याः 


सर्वाग्र 


वृन्द्नायकाः ॥ २४३ ॥ 


२४३ सववा सहित वहावदीन आदि वुन्दनायको को स्थापित कर, नाम श्रहण पूवक 


सबको निवेदित किया । 


निर्दोपकण्ठस्षजातमन्जुलष्वनिरञ्काः 


अधीतगीतवद्धात्तमाततद्रवकमट्फाः 


|। २९५९६ ॥ 


२४४ निर्शेष कण्ठ से, निर्गत ध्वनि से, रजक एव अभीत्त+ गीत क गायन कर लोगो को 


द्रवितत केरने वारे 


शिक्षाकारादयः पञ्च॒ स्वप्रपन्चातिचञ्चद्कः। 


अद्ठञ्चन्‌ पञ्चव्याजात्‌ 


पञ्चेधुरससंज्चम्‌ ॥ २४५ ॥ 


२४५ अपने प्रपच म अत्ति चचल पच सख्यक शशिक्लाकार भादि पचम स्वर+ कै व्याजसे 


पच बाणं सचय का प्रसार किये ) 








गीत बजानें वाखोका स्िरयांहाथ पसे अपं 
हिर जाता है । यह स्थान तार के अनुसार निद्धि 
होताह। ताल के अनुसार स्थनिका निश्च होता 
ह । स्ितालेमें द्र ताल पर, पौत्ताले म पहु 
तार षर्‌ सम होता हं । वायो का आरम्भ एव गीत 
त्था वाचो का अन्त समपर होताहं। यान एव 
वाद्य के मध्यमे भी सम-सम बरावर माता रहताह। 
पाद-दिप्पणी 

२४२ ततं पाटि-तम्बई । 
पाद-रिप्पणीं 

पार-वम्बई । 

२४ ( १ } जभीत्तं॒बम्बई सस्करण में उक्त 
लोक संल्या २४५ ह । 'चिक्षाकारादय --इरोक 


सरया २४४ हूं । इस प्रकार एक श्लोक का इम 
सस्करण में ण्यतिक्रम अयति इलफेर हौ गयां ह 1 


~=" ~ 


पाद-रिप्पणी 
२४५ { १ } पचमस्वर सरगमपदनी 
मे यह पाँचनां स्वर प" है । स्वर कोक्रिठ के अनुरूप 
मानागयाह। स्वर का वण-ज्राह्यण, रग--श्याम, 
देवता-शिव, न्न्प-इन्द्रतुल्य एव स्थान क्रौचं द्वीप 
ह । इसको मूच्छनाए--{१) यमली, (२) निर्मली 
तथा {३) कोमली ह । भरतमुनि के अनुसार 
उच्चारण मे वायु--(१) नाभि, (२) ऊर, (३) 
हृदय, (४) कण, (५) मूर्धा स्थानों मे स्पर्शं करती 
हं ! सरगौत दामोदर--{१) प्राण, (२) भपान, (३) 
समान, (४) उदान, (५) व्यान वायु एक साथ जगती 
ह । अतएव स्वर का नाम पचम । भरषरागका 
पु्रहँ। एकमतहैकि हिडोलरागका पुत्रहं। 
दुख मत कि वसन्त एव लल्ति रागकेयोगसे 
वनाद! तीरा मह क्षि होक, गन्धार एवं 
मनोहर के योगसे वना हँ} गनि का समय शरद- 


2 : रे्द-२४८ | श्रीवेरकरृता ६२ 


संगीतक्ञ त्रप तं ते श्रुवेवं॑तत्समुत्सुकाः । 
गीते चब्ठगुणाः प्रञ्चदरसहूया स्थितिं व्यधुः ।। २४६ ॥ 


२४६. इस प्रकार, दे यब्द गुण संगोतज्ञ राजा को सुनकर, उसके प्रति समुत्सुक होकर, 
गीत" पन्द्रह कौ सद्या में स्थित दहो गये। । 
केदारगौडगान्धारदेमङ्गालमाख्वाः ` ~ 
कण्ट गायना रातो रागारचाप्यस्फुरन्‌ परः ॥ २४७ ॥ 
२४७. राजा कै समश्च कृणि के गायको ने केदार गौड, गान्धार, देशः, वंगा तथा 
मावः राग स्फुरित क्रिया | 

















च्छु प्रातःकाठ 1 इसकी छः राननिर्या-({) अवदेदी स्वर ह-- 

विभाषा, (२) भषारी, (इ) कर्णाटी, (४) वड- संनिष्मनगरेप्त। 

दंचिका (५) माद्री एवं (६) पट्मंजरी ह। (२) गौड़ : वह राग अव प्रचलित नदीं हं 1 

कल्ठ्नाय के यनृकतार रागनिर््र--(१) त्रिवेणौ, हदय कौवृक भं उच्टेड मिल्ता 

0! 1 (३) गान्वार : श्रीरागका पुत्र है गाने 

वारी त्या (६) सौवीरी 1 एक मतहैक्रि ह _ _ 

(४ क 2 ~ 2" < का समय तीसरा प्रहर तया सव्या कार हूं कान्द्ड़ा 
नाहि क्रा राग हं। (१) च्छपम, (-) कोमल, गौड़, कार गौड़, नादाय गौड़, रीति यौड़ आदि 





(3 9. (व 
=) धनकजट ट्‌ 1 राग क्रा बृह, अदा एव त्याक्न 
माच्त नर गान्घार्‌ क्रा या ड्सुके 

१५६ स्वर्‌ गृन्वार्‌ काया 1 इतक तपम निपाद, ववत 
< 
पाद-टिप्पणी : अथिक्तर ल्पे प्रयुक्त होते ये। घ्रात स्वयम 
= रील . शात णन मात्रा क्व दीनया खर शनः ह) श्वरतिर्या सद्र 
२४६. ( १ ) गीत : तएव मात्रा टृक्ठव ठीप्तरास्वर गः द} श्रुति्यां रष रौर क्रावा ट्‌ 1 
चाक्य ~ स्ता ~~~ > = £~ = = दिके एवं जातिः ~ दैटय र्‌ ---7- देवताः 
चक्य क्म सन्ना गोतन्च क्म गदा | वटक एदे जात~केडय, रर्ग~-चुदण, दवता-परस्ठता, चछेपि- 
टौकरिकिदो प्रकार क गीत ह्ोतर्है। वैदिक गीत चन्रमा, छंद-त्रिष्यभ. दिन-मंगल चऋत-स्यान 
क्कि दा प्रकार्‌ के रगत ह्षततदटं । काद्क मति चन्रमा, दद्र य दिन-मंगले टतु, 
= ॐ 4 ~ देनी 2 दायं क आक्रति अग्नि ट्टा राग 
खाम्‌ | सानत्रदं पतं पून दह्‌ 1 मष्क देना दत्ता ह्य, अआक्रति-जागर्न, उन्तान-ट्डाला सग), 
दा प्रकार क दछाक्रक गौत दतदं। सग एवं अविक्रार-कात्मटी द्वीप, रकरः उत्पत्ति) वाव 





रागनिर्ना ॐ मार्ग >~ अन्तर्वि तया दाद ल्पा ना ~ = सीप = 
सिचा = क सन्तति तक्रा ददा, वस्वः नान त उच्करर्‌, कण्ठ एव च्ापम न्प्न केर, यनक 





ङव्वाटी (~ कजरः भादि <> ~~~ च ~ ब्रन न ~ = डा न चाखी =, वाय न्मम उ ^> [य 
गल, कव्व) कजरा कषद ल्गनाद्‌ 1 यन्त्रषएव्‌ त्वि क्ट जच क्च दान हमत हं | स्तर्‌ 
गात न =, न ¬+ ० ॐ -~---: ~~ ----< ~~ -- ~~~ --~ त्र टा स्यां ग्या (1 [8 4 
चतरु दागतिके नदट्‌ 1 वच्च चक्तिके जा ठक्कर तच्छ का स्कादहं। लद्धं एवे काम 
# = 
= = = =“ ~ ध व म एक दण्डसे पचि दष्ड तं 
स्वर होतंदट तया मनष्याक् क्रण्ठं दे च्ददट्प्ठतदट्‌ ! एक दण्ड स्चे पाच दण्ड तक गाया 


खं उदभूठं गत कदत ह्‌। जाताट्‌। एक मत च भरव तेवा दुसर्‌ मत स्न दीपक 


- 
प 


पाद-टिप्पगा राचक्या पृत्रहं इसक्रा रृच्छनादु--(१) नन्दा, 





२४७. { १ ) केदार : मेवराज का अवा पुव (२) विव्रिगाद्धा, (३) सुमुपौर, (४) विचित्रा, (५) 
ह 1 रात्रि ॐ दूरे प्रहर ने गाया लाता ह । प्राचीन रोदिणी, (३) सुप एवं (७) वलापिनी ह । भवि- 


केदार्‌ राग के लारोदी स्वर है- प्ठता-चिव 


2 | ) ५ ॥ ॥ 


सममं + त) 
+ (४) -काल एक दण्ड ते प्रचि दण्ड 


६४ 


जैनराजत.रगिणी 


[३ : २४८-२४९ 


मदनोरीपिता रात्रौ नन्यभाव्यदङ्षोज्ज्वठाः ! 
अशोभन्ताज्गा राज्ञो सासिका दीपिका अपि! २४८ ॥ 
२४८ रात्रि म मदनोदहीपितत एव नवीन भावी, दगा से समुज्वर राजा की अनुगामिनी 


नतेकिया एव दीपिकाए्‌ शोमित्त हो रही थी । 


रत्नमालादीपमाखारूपमाराद्ितामिषा । 


ङ्व॑स्लामिकरा रस्यं 


दहावमावमनोहरम्‌ ॥ २४९ ॥ 


२४९ रत्नमाला दीपमाला, रूपमाला, साम्नी लासिकार्ए! हुव भावसे मनोहर नृत्य की । 





दिन चठने तक गाया जाता हं । यहु राग परज, 
सोरठ एव सरस्वती के योग से वनताह। दीपक 
कापृत्रहि। दका मारोही स्वर-स रेभपषंनि 
सतयाअवराहीसनिधपमगरसह)। 

(५) वगा. द्रष्टभ्य षादरिष्पणी : जैन° 
१ १“ २५1 यहं रागखुष्त हौ गा ह । पुष्डरीक 
विदूठक्त भकरबर के दरवार मे थे। उन्होने सदुराग 
चन्द्रोदय लिखा ह 1 

(६ ) माट्वं द्रष्टन्य पादरिप्पणी जंन° 
मालव गौडमेलक्रा राग हँ । यहं आधुनिक भरव 
साहं ) सत्रहुवी शताब्दी कै हृदय नारायण ने हृदय 
कौतुक प्रस्थ मेँ इतका वर्णन क्ियाहै। वर्णन 
भस्पष्ट दह । म्वरागके रूप का वर्णेन मिक्ता है। 
भाला, हरितं वस्त्र एव कुण्डधार सगीत लाला 
मस्ियोके साथ वंडा चित्रित किया गयाहूं। 

इसकी रागनिर्या--(१) धनाश्री, (२) माखभ्ी, 
(३) रमकीरी, (४) सिघृडा, (५) आकावरी तथा 
(६) मरी ह्‌ ! कुछ विदान्‌ इसे षाडव तथा कुछ 
सम्पूण जाति का राग मानते ह । षाडवे मानने वाले 
इसमे मध्यम स्वर वजित मानते ह । रातिम १६से 
२० दण्ड तक गाया जाताद्‌! माख्व-गौड सकर 
राग हं । इसमें पचम स्वर नही लगता ! प्राचीन 
मािव कांस्वरेग्रामम, घ, नि,स,रि,ग,मह। 
इस राग का उपयोग वीर रस मेँ किया जाता है । 
पाद-रिप्पणी 

२४८ (१) दीपिका उक्त श्लोक मे रिष्ट 
शब्दो का प्रयोग किया ग्या ह । मदन का सथं काम 


तया मदन काष्टं दोनों होता है । दशोज्ज्वल मंदशा 
का अर्थं वत्ती तथा दशा होगा । मदन क्राष्ठ से उब्‌- 
भूत ज्योति उज्ज्वल होती है । नतकियो की भी दशा 
समुञ्ञ्वलछ यौ । दीपिका का घ्थं दपर धा दीष स्तप्म 
एवे रागिनी होता हं। दीपिका एक रागिनीका 
नामह) हिडोलं रागकी पत्नी मानी जातीहं। 
प्रदोप काल मे शायी जती ह। 


पाद-रिप्पणी 

"हप" पाठ-वम्बई । 

२४९ (१) ठासिका * नर्तकी, वेदया, स्वेच्टा- 
चारिणी अर्थं होता है । उपरूपक है । परन्तु यहां 
पर नर्तकी विशेषत कास्य नृत्य पारग्रतके चये 
क्षब्द का प्रयोग किया गयाह। 


लास्य नुत्यमेप्रेम कै विकास की मनेक भाव 
भभिमाय तथा अवयवो कै सचालन से वहु 
भ्रवत्ति परिरक्षित होती है, भिरे नृत्य दाय नको 
के कोमल एव ललित भावो का उटीपन क्वा 
सपम्दन प्रकट होता हं 1 स्तियोके वुत्यक्नो स्थ 
कहते ह । शिव एव पर्वतो ने प्रयम सयुक्त नदय किया 
शा) क्लिव नृत्य की सज्ञा ताप्डव एव पार्वतीका 
छस्य हुई । लास्य दुरित तधा यौवत हीरा 
साहित्य दर्पणानुसार इसके दस भग--{१) गेपपद, 
(२) स्वित पाठ, (३) भासन, (४) पृष्प गणिका, 
(५) प्रच्छेदक, (६) त्रिगुढ, (७) सैधवास्य, (<) 
द्विगूढक, (९) उत्तमोत्तम एव (१०) युक्त प्रमुक्त 
होते ह । 


२ : २५०-२५१ ] श्रीवरकरता ६५ 


सम्पाकम्पराङलाग्रप्रसरसरसताधारसर्वाङ्गहार- 
प्रारब्धाशास्यलास्योत्तरतरललसद्वावभावादुभावा | 
उत्ण्टाकारिकण्टो दतसततततस्फीतगीतम्रपञ्चा 
पात्रीयंरम्यगात्री लसति सिका कद्र रत्नमाला । २५० ॥ 

२५०. चम्पा, कम्पा से बाकुल, अग्रसर होती, सरसता की घारा से सर्वगो से मनोहारिणी, 
प्रारम्भ किये गये, अभिर्षित नृत्य के अनन्तर तरर दयोभायमान होते, हाव माव एवं अनुभावसे 
पर्णं, उत्कण्ठा उस्पन्न करने वाले, कण्ठसे निकले निरन्तर, प्रसृत प्रचुर गीत प्रपंचं वाली, तिलक 
एवं रत्नौ कौ साला से युक्त सुरम्य दरीर वारी, यह्‌ पात्री केसी भली ल्ग रही हे । 


गुणिमसददरणदात्री गे्षकानन्ददत्री 
नवकरणविधात्री सपटावण्यधाव्री | 
करितरक्ितिगात्री शुद्ध सङ्गीतगात्री 


गुणगणमणिपात्री रूपमाठेव पात्री ॥ २५१ ॥ 


२५१. गुणियों को मद त्था प्रेक्षको को भआनन्ददात्री, नवौन च्यः की विधात्री, रूप- 
रावण्य की धात्री, सुलक्ति गात्री ( सरीर ), शुद्ध संगीत, गुणगण मणि पात्री, केवल रूपमाला 
पात्री थी। 





पद्-टिप्पणी : (५) अनुभाव : दुष्टि संकेत आदि उपयुक्त 

२५०. (१) ज्ञम्पा : उच्ल-कूद 1 कंचन कुच लक्षणों दारा भाव्‌ प्रकट करना । व मनोगतं 

ध साक्षात्‌ स्वगतं व्य येतेऽनुभावा इत्ति च्याता 

यथा भूरभ्रंग कोपस्यव्यंजक : (साहि० : द० १६२} 
पाद-रि्प्पिणी : 

दात्री, दात्री, वम्बई । 

२५१. (१) ख्य : छ्य का स्वरूप भआावृत्ति- 
मूखेक होता हँ । उसकी व्याप्ति दिक्‌ एवं कार दोनों 
मे होती ह । गायन, वादन एवं नृत्य को सूत्रवद्धे 
र्य करता ह । ल्य--(१) द्रुते (२) मघ्यम तया 
(३) विलम्वित होता है! संगीत में नृत्य, गीत एवं 
वद्य की समदा या मेल हँ 1 यह्‌ समता नृत्य शील 
के हस्त, पाद, कण्ठ तया मुख से प्रकट होती ह 1 





के नुकि अंपत चन्द चलक्कत न्लादं। (भ० पृण 
३४९ } 1 

(२) कम्पा : हिलना, इर्ता, कम्पत या थर- 
राहट--कम्पन किचित्प्रतिगृह्य मूर्घ्नः (रघु° : 
१३ : ४४) सिर हिला या मोड़कर । 

(३) हावं: परिभाषा कौ गयी है-्रीवा 
रेवक संयुक्तो भूनेत्रादिविका्रकूत्‌ । भावादीपत्‌ 
प्रकारो यः सत हाव इति कथ्यते! ( साह्‌० द° 
१२७ ) पर्प की रत्यात्मक भावनां को उत्तेकित 
करता ह । रंगरेली, मुर भापण--हावहारि हसितं 
वचनानां कौशलं दृचि विकारविदेपाः। (चि०ः संमत दामोदर क अनुत्तर हदय, कण्ठ गौर्‌ कपाल 
१०: १३) 1 लयकते स्यान माने गवे हैँ । कुर आचार्यो ने क्य के 

(४) भाव : नाना प्रकारके संवेगो एवं भावों द्विपदी, कतिका एवं क्षल्ल्का इत्यादि अमेकं मेद 
को अपने इन्द्रियों क्रिवा जवयवों दाच प्रकट करना है माने हैँ! वह्‌ समयलो किसी स्वर्‌ को निकालने में 
द्र० १:2४: ११1 


ज.रा.:९ 


~ ~ 


क्ता) गीत गानेके तर्ज, धुन याढंगसे भी 


६६ जेनराजत्तरगिणी 


यस्या 
० ¢ £ 
संपूणेपवेमवरेपतयत्र 
आदयानताग्चपगतोऽस्य 


नापग्रमोभितकमिपादमृतस्य 


[ ३ : २५२२५ 


यरखं दिमरुचिनप्र यद्विधात्रा 


भुक्तः । 
रचायमास्ते 
बिन्दुः ।॥ २५२ ॥ 


२५२ जिसका मुख चन्द्र हौ है, जिसमे विधाता ने पणं चन्द्र की सम्पूणं कान्ति यहां रषं 
दौ, इस ( मुख ) की कान्ति से शुष्क हुभा, अमृत विन्दु हौ मानो नासिकाग्र पर स्थित्‌, मौक्तिक" 


के व्याजसे शामितहोरहाहै। 


आसां 
युखेन्दोनिर्मता 


कर्णालिकग्रोतम्विमुक्ताफरच्छसात्‌ । 
नूनं राण्यामृततविन्द्वः ॥ २५३ ॥ 


२५३ इन { नेतंकियो ) के कणं एव शिर पर गुथे, लटके, मुक्ताफल के व्याज से ख्गता 
है कि मुख चन्द्रे से लाचण्यामृत को वृदे हौ निकर पड़ है ! 





अर्थं लगाया जाताहै। छयकी परिभापाकी गयी 
है-- 
क्रियान्तर विश्वान्तिर्खय य त्रिदिधो भतत \ 
दरतो मध्यो विम्बङ्च दुत शीध्रत्तो मत्त ॥ 
--सण रत्ना० ५ ४४ 
द्विगुणद्विगुणौ जेणो तस्पान्मघ्यविरुम्बितो ॥ 
५ ४५ 
तत॒ कला कालकलं ख्य॒ इत्यभिमज्ञाति। 
तरयो लयास्तु विज्ञेया द्रुत मध्य विलाम्पित ॥ 
भरते ना० शा० ११:५ 
य॑ कलो वतते मध्ये कटयोलये एव स्र! 
रीह्‌ धातो इरेपणार्थस्वादिहु ष्वन्तरेण य ॥। 
आदरे खयनात्‌ सोऽत्र लयशष्देन गीयते । 
ते उयास्विविधा जेया द्ुतमभ्यविरम्वित्ता ॥ 
स° रागण० वधि रत्न कोरा ) प° १०२ 
पाद-रिप्पणी 
पा-वम्बडई । 
२५२ (१) मौर्पितक नासिका विवरे किवा 
दोनो रेन्धो कै मध्य वाली दिवालमे छिद्र कर एक 
मोती मुषा बुखाक पहना जाता हं ! वहु ऊपरी भोष्ठ 


के मध्य श्रुता है । आजकर इसका प्रचलन समाप्त 
हो गयादहै । पुराने चिरं मेँ स्त्रियां बुक पहु 
विररित की जाती थी ¦ उसमें एकः मोती चयी. रहती 
थौ । अमृत समुद्र से निकला था । मुक्ता भी समुद्र 
से निकेरुता ह । ममृत का रग उज्ज्वल होता ह । 
मुक्ता भी उज्ज्वल होता है । अमृतं बिन्दु पानी 
रहना । दसी प्रकार मोती भीभावया पानी 
होताह। जिस मोती में पानी नदी होता, वहु सीप 
तुल्य ह । केवर भस्म बनाने कै काम आता ह । यहाँ 
पर इसीलिये मुक के मुक्ता क उपमा अमृत बिन्दु 
मेदीग्यीह, 


पाद-रिप्पणी 3 


२५३ (१) मुक्ताफल काटी वेणी मे सवेत 
गुथी योती ह्रित वृक्षम खो एल के सदुश सगर रह 
थे । स्वर्या कानो तथा ्चिर पर मौ मुक्ता के गुच्छे 
धारण करती ह । कमनीय कंखेवरधारिणी नारी की 
इस अनुपम शोभ का वर्णने करते, मुक्ता भुये भौर 
दते इस प्रकार प्रतीत हाते रहे है, जसे नवयौवना 
सुन्दरी का लावण्य बिन्दु मोती बनकर, निकल भाया 


था। द्र रषु० ६, २८। १६ ६२, कु० १ {३ 


: २५४८२५६ | श्रीवरछ्तां ९७ 


इत्यादि शां ुर्वाणो दपतिनंवयौवनः | 
रीलमित्रेः समं ताभ्यो मद्रपात्रमगाहत ॥ २५४ | 
२५४. इत प्रकारं प्रलंसा करते हुए, नवयुवा राजा ने लील म्तौ के साय उन (नतंक्रियो) 
से मच पात्र ग्रहणे किया | 
तत्तत्कलापरिचये कविवाक्परपञ्च्‌ 
पञ्चेषुसंचयनिभाष वराङ्गनासु | 
संगीतच्वेणविधौ वसुधानुभोने 
घन्या नृपाः प्रतिदिनं व्यसनं भजन्ते | २५५ ॥ 


~ ~~ कलायो = पर्विय्‌ 5 त्था क्वि = प्रपेच = प्च दण व सदर 
२५५. तत्‌ ततु कलायो कै पर्विय में त्तथा कवि वाद्ुपरपंच मे, पंच वाण-्ंचय सद्दा, 





































































































~~~ संगत =+ स्वादं => (~ एवं पय्वो (न नप {~ दिनं 
वारद्धु्ताया ज, सयत स्वादं चव एव पृच्वा क माम म; वन्यं नृप श्रत्ति दन व्य॒स्तनं सवनं 
= श 
करत दह्‌ । 
श्रत्वा [9 कीर्ति ट त £. 
मृत्वा दिगन्तरात्‌ कति रातः कर्णामृतग्रदाम्‌ | 
1) ५ 
तकाव्यच्डाद्यातः 
गीतकाव्यकछख्यातः पवारफदनोऽभ्यगाद्‌ || २५६ ॥ 
~ > सचे राडा की कर्णोमितम्रद कीर्ति धरदणकर गीत काव्यक्ला नें म्रस्यात्त 
२५९. द्गन्तर्‌ स राजा का कणनृतग्रदं क्मति शच्रवणकर्‌, गतत काव्य कला म॑ प्रल्यातं 
पवार-कदनत वाया 1 
पादः स्प्पिणी = ~~ तारी ~ ~ ~~ --~ = >~ 
द~टप्पणा ; छटा चारगा ठचतं डर्‌ चति यात दह्‌ } उनका चति 
(० ध 
ए) लोला = ~ = चिल प्रव नाव्य ङी होता ~ अ प्रदेय = पूर्वीय 
रद. (१ )} कला मित्र : खयि के लाड चव कन्यका तरह हता ह्‌ 1 उत्तर प्रदा के पूर्वाय 
~~. ~~ --~-->~ ------ <---- ~= >. [र पदन्यिःय परिया ~----- विवाह = लादि 
साक्षाच र्त चाद (चन लद्रूट्‌ | चट म वरिया य] 1१ र्य, उत्थ) ।तत्‌।ट्‌ =11ब 
=+ छत्चात द र उ ~ ~ = ->--~ -- लाते 
पादं दिप्वनी क पटचात्‌ कय दख क्म चच च्यष्व्त क गृ ज लात 
दं-टिप्यनी : 6, ४ 
2 1 ह्र्‌ क सन्मुखं ठदठकरे माच उब दह्‌ 1 
र पंचवाग --- * ~~ `= पाच <= < <= 
२५५. {६} पंचदाण : कामदेव के पांच वाच्य च ५ 
चां चरः श = र श्रीवर ने दिगन्तर शव्यं पदार कदन के चयि 
या चर-{१) उन्मेह्न (२) उन्नाद्ल (३) स्वमन, „^ क 1 गति 
च्ाह। वह काद्र नहीं था। कादमार क्त 
सलोपय ठया {५} तायन्‌ 1 कामदेव के पांच जलाद्‌ । वह्‌ कदिम्रा नर्हा वा | कददेमपर् क 
(४) खोप ठया ( ) तापन । कान्देव के पांच © ५ 4 व 
~~~ = = याठदीन क समय स्नीत 
~ ३) जाम क उद्रि क यावा । उनु लातदन क समव क्षमति 
पुष्व--{१) कनक (२) अदयोक (३) आम (४) नद- ० थ 
~~). - नः कला न काद्मरको च्यविय 1 व्वरा्टिविर जाद्‌ 
मल्डक। ( \) नादरषत्ट ॥ ऋ व्व ध 
वारांङना : नारी, योरि वनिता सुद्र स्याना त्त सउगठ्च क्रिम्‌ बिथ इचा 
(२) वारराद्खना : नारी, योपिताः वनिता, ~ द = 
गणिका दया वेच्या अर्य लेता है भरकर कटम्पर क दह्र कच पवार्‌ चदन वा गद्धत 
मागक्ा, दया वस्या लय दृष्ठ हे। वि 0 
कद्मीर अआयाथा गिरवर क्वि की उक्तिट्- 
५ [५] 
64|| ; न ~ > विरोधि ~-> इत ~~ -- 
पद्धत्या साड इनं न वं वद्‌ युर, पात्ड्त, कव्‌, यार्‌ 1 
२५६. (?) पदार्‌ कदन : पवार उात्विचक वेदा उनितता पौल यन्न करावन हारं ॥ 
---->~ ------ --------- ~ चिक्त ~-~-=~ = ~> ~~ ~~ ५ ् 
तया क्टन व्याक्तदवाचके चानदह्‌ 1 श्र द्त्तनच पवार्‌ उव्द परनार्‌ का अपञ्चेद् तयां क्षत्रा एव 
पवार कदन काषट्क नान ननाद! ब्हंच्छङ्ग ३: पद्मार कीय राडालों के चिद्‌ जाता ह परन्तु यह 
२९० के वप्यन उ ्यष्ट हो लाता हं । पवरिया रोग पर्‌ परिया गायतं से टी अभिप्राय ह। 


६८ जओनराजतरगिणी 


[ ३ २५७-२५८ 


जायतः सोऽनुगीतानि स्वकृतानि सभान्तरे । 
तुष्टो महीपतिस्तसम व्यधात्‌ कनकवपंणम्‌ ॥ २५७ ॥ 
२५७ सभा मे स्वनिर्मित्त, अनुगीत्त* करते, उस गायक से सन्तुष्ट होकर, राजा ने उसे 


प्रचुर सुवणं प्रदान करिया । 


परवन्धगीतचतुरः कदाचित्‌ 


स॒ नुपाग्रगः। 


अगायत्‌ सवंरीटाख्यं प्रबन्धं देश्मापया ॥ २५८ ॥ 


२५८ प्रबन्ध गीतत^ मे दक्ष, वहु किसी समय राजा के समक्त सवं रीलाः नामक प्रल्ध 
देरी भाषाः मे गाया । 


पाद-रिप्पणी 

२५७ {१) अनुगीति एक मात्रिक छद हं 1 
गीत के पश्चात गाया हभ गीत) पवरिया छोग 
समयानुसार धर के वश, स्वरी, पुरुषो का नाम जाने- 
कर छन्द भना बनाकर गति हं । पवरिया का भाष्य 
मेरा अनुपान मात्रहै। दरक दुसरा अर्थं भीहो 
सकता है । 
पाद-रिप्पणी 

२५८ (१) प्रबन्ध गीत ॒प्रवन्ध काभ्य श्रन्य 
प्रबन्ध का एक भेद है यहु पद्यवद्ध तथा सु्णुवद्ध 
कथात्मक काव्य होता ह । प्रवन्ध काम्य कथा कान्य 
के निकट ह 1 उनको दाली अलक्रतं तथा उनमें रसा- 
त्मक कथा होती है । प्रवन्धगीतकी शैलो सेभी 
गाया जाता है । शाद्धंदेव का प्रबन्धं के विपय म मत 
है--सज्ञात्रय निवद्धस्य प्रवन्धो वस्तु रूपकम्‌ । निवद्ध 
के तीन नाम पादयदेव देते है-- वस्तू, प्रवन्ध एव 
रूपक निबद्ध । 


परग तथा चतुर्धतुओं दारा प्रवद्ध होना है । 
अतएव गीत क्षण कोविद इसे प्रवन्ध कह्तं ह । 
रागमे आरोपणहेतु होने के कारण सज्ञा रूपकदी 
गयी ह 1 उद्रगराह्‌ आदि चार धातु तथा पडग जिस 
प्रबन्धो मे वास करते ह, उसका नाम वस्तुह। 

(२) सवंटीखा इस मामका कोई पबन्ध 
कान्य उस समय रहा होगा । इसका अभी तके पता 


नही चला हं । विष्वे के किसी पुस्तकाय मे पाण्डू- 
चपि भौ पुस्तकं की नही भिख्ती । भाण से अर्थ 
हिन्दुस्तामी क्रिवा हिन्दी नही छगाना बाहिर । 
हिन्दुस्तानी भाषा करा स्पष्ट उत्लेख श्रीवर नेर 
२१४मेक्याहै) देशी भाषा का अर्थं काहमीरीसे 
यहाँ तात्य हं 1 


'सर्वगोचर देश भापा' का उल्टेख सैरहवी 
शताब्दी मे शितिकण्ठ के महानय प्रकाश मेँ मिलता 
है) सस्छृत पटिति तथा बोल चालकी भषाथी। 
परन्तु चौदहेवी गतान्दौ में कर्मीरमे मुसलिमि 
भावादौ भौर अरमी तथा फारसी के राजकीय प्रश्रय 
के कारण मस्कृेत से विगडकर कार्मीरी भाषाने 
एके नवीन स्पलेखिया। मुसचिमि कालम देवं 
भाषा सस्कृत के स्थान पर, काक्मीरो भापा लोकदशनं 
एव खोक सस्ेतकी भापा वन गयी धी! सत्‌ 
१४५० ई० में जो श्रीवरः का काट था, उसमे वाणा- 
सुर्‌ वधे'मे स्वील कह्मीरी मापा का स्प 
भिता है । यह हरिव पुराण में वणित उपा एव 
अनिरुद्ध की प्रणय गाथा पर आधारितदह। खण्ड 
काव्य हुं] उसमें हसन बाह की प्रशस्ति ह । क्रीवर 
को मत्यता इन प्रन्थो कै कारण गौर प्रमापित हो 
जात्तीहं कि भापामें ग्रन्थ ल्खिने की परम्परा 
प्रचक्िति हो गयी धी । 


३ : २५९ २६० ] 


अनभित्ततया राजः 


तृणं भरतशास््रादेः 


श्रीवरक्ृतता = ९९ 


प्रष्टोऽहं॑तस्य लक्षणम्‌ । 
सोदाहरणमतरवम्‌ ॥ २५९ 


२५९. अनभिन्नता के कारण, राजा ने उसका लक्षण मुच्चसे पदा । बीघ्रही मने भरत 


शास्त्र बादि का उदाहुरण देकर कहा-- 


पदपाटस्वरेस्तेस्त 


ताल्रागेमंनोहरम्‌ 1 


रत्वा पड्ड्कं तं मत्तो राजाभृहुदिताश्नयः ॥ २६० ॥ 


२६०. उन पद, पाठ, स्वरों एवं ताक रागो से पडड्क' युक्त 


हृदय राजा मत्त हौ गया । 





इस भाषा का यादि काट सन्‌ 
१४०० ई० माना उताहं! सन्‌ १ 
काद्मीरमें गाहमीद राजवंगकी स्यापना हुईं । 
उसके पद्चात्‌ फारसी एवं यरी गब्द प्रचुरं संख्या 
मं काठमीर्‌ की दोक भापामें प्रवे करने ठ्गे। इस 
भाषामेंश्री लित्तिकेठ का महानव प्रका, द्ुम्म 
सम्प्रदाय, खल्छा त्ख के वाख; नन्द ऋषी के 
अर्वात्‌ नुदर्येश के दोक तथा अन्व पियो अर्यात्‌ 
उपदेरगो के पद हँ! ऋपि परम्परा मुस्लिम सन्तं 
की परम्परा थी, नो किसी कारण वच्च हिन्द घ मुतल- 
मानदहौोगयेंयथे। काठ की रत्ना में स्रत 
चो की जलक स्पष्ट दिखायी ठेती हं । छम्म सम्प्र- 
ठाव में कादमीरी सूत्र अविकं मिलते 

श्रौवर क्रा स्मय काव्मीरी भापाका प्रवन्य 
काल हं । यहु काठ पन्द्रहवीं तथा सोखहूवौ जती में 
माना गया ह 1 सुल्तान जनु जावदीन के समय 
संस्कत के स्थान पर्‌ फारत्ी राजभापाव्न रही 
श्री । संस्कत ्रन्यौका यनूवाद फारसी तयादट्नी 
भापामेंहोने ्ना था) जनता मुस्लिम वहु थौ 1 
इसका परिग्राम यह्‌ हुजा कि संस्कृत नारो के साव 
स्यान दछोड्ने गी गौर उस्तका स्यान देनीभापा 
तया फार्सीने चे चि 1 दिन्ुर्मो कौ वामिक 
मापा संस्छृत्त णवं मृत्तल्मार्नो की घी दहुनेके 
कारणे मृखल्मान सस्त पद्ना गे) 


सिकन्दर वुतविक्न के समय ({ १३८०-१४२० } 


„९ 1 नि 





छोड़ने 


( गीत ) सुनकर, उदार 


जवर्दस्ती मुसलमान वनाये गवे हिन्दु, जिनकी 
भापा संस्कृत थी, उते छोड नहीं सके ये। परन्तु 
उनकी सन्तानो कै ल्ये संस्छरृत के प्रति कोड भाक 
पण नहींथा। वै फारसी बयवा व्ली भाप्रा तकं 
ही अपना पठन पाठ्न सीमित कर विवि धे1 


पाद-रिप्पणी 

२५९. ( १ ) भरत्त गास्तर = नाट्य शास्त्रः 
द्रष्टव्य : पादट्प्पिणी : रा० :४: ४२३1 नृत्य, 
गीत एवं अभिनय की त्रिचा भरतमृनि कृत चाय्य- 
गास्व का प्रतिपा विपयहं। ब्रह्याने गनिद्दडा- 
वतार ग्रहण कर नाटय उपवेद की रचना कीथी। 
इसे गन्यवं वेद भी कहते हं । ब्रह्मा नै भरत को नृत्य, 
वाच, गीतादिकोरिलादीथी) च्सीके बाधार 
पर्‌ जगत्‌ उपकालार्थं भरत नं नाव्यनास्त कौ रचना 
कीथी। 


पाद्-टिप्पणी 

६० (१) पड्द्ध . संगते के पट्‌ +ञंग 
है--(६) स्वर, (२) विख, (३) पद, (४) तेनक 
(५) पाठ एवं (६) ताल 1 कुछ लोगों का मतहँ 
क्रि (१) स्वर, (२) ताल, (३) नृत्य, (४) माव, 
(५) कोक घौर दृस्त इनके समाहार कौ संगीत 
कट्ते हैँ । वेदं केः € अंग--(१) जिक्ञा, (२) कल्प 
(३) व्याकरण, (४) निख्क्त, ५) छन्द एवं (६) 


७० जेन राजतरगिणी 


[३ : २६६२६९४ 


तद्गीतस्याङ्गवैकल्य सासवा मामब्रवीदिदम्‌ | 


गोतदप॑भृता 


वादं इुर्वेन 


सभान्तरे । २६१ ॥ 


२६१ उसके गीत का भग चैकस्य! जानकर, महाराज ( राजा } ने मृ्षसे यहु कहा. 
"गीत का दपं करने वकि इश्के सायं सभा मध्य वाद करी,-- 


तथेत्युक्ते महाराजो 


दयोर्वादमकारयत्‌ । 


सभायां विदिते वदि. गीतग्रन्थावलोकनाद्‌ ॥ २६२ ॥ 
२६२ स्वीकृति देने के पश्चात्‌ महाराज ने वाद ( शास्तायं ) कराया । सभा मे वाद किये 


जाने पर, एव गीत ग्रन्थो के सवलोकनानन्तर-- 


भुत्वा प्रवन्धान्सत्तः स॒ साश्चर्यो गदनोऽमवत्‌ । 
रिक ¢ ~ 
द्ये कादमीरिकोऽयीदक्‌ चतुरः सवेशासखपिव्‌ ।! २६२ ॥ 
२६३ मुञ्षसे प्रवन्धो को मुनक र, वह॒ गदन्‌ भाश्चयं युक्त हो गया--अहौ । कादमीयी 


मौ, तुम रसे सवं शास्त्र वेत्ता एवे चतुर हौ ?-- 


इत्यु ष्सालिङ्गय मां मे ख गुररित्यत्रवीत्‌ स्फुटम्‌ । 
कौरोयकप्रीयानेप्रसादानन्दिवाश्यम्‌ 


अकरोन्मां जपस्तूणे 


तेद्वादजयरञ्चितः ॥ २६४ ॥ 


२६४ इस प्रकार कहकर, मेरा आ्लिगन करतुम मेरे गुर हो--यट्‌ सुस्पष्ट केहा । 
उस शास्त्रायं के विजयसे प्रसन्न राजानेशोघ्र दी मुन्ञे कौशेय वस्व प्रसादमे प्रदान कर, 


परमानन्दित किया | 


ज्योतिप । शरीरके ६ भग १,२) दो वैर (३,४) दो 
हाथ (५) सिर (६) धड़ । दुसरं मत्त से (१) हृदय, 
(२) शिर {३} क्षिखा {४} नेत, (५) कवच तथा 
(६) अस्त्र । भाय से प्राप्त होने बारी ६ वस्तुं -- 
(१) गोमू, (२) गोबर, (३) गोदुग्च (*) गोषृत, 
{५) योदधि, (६) गोरोचन । 
पाद-रिप्पणी 

२६१ 'तद्‌-मग ' बम्ब । 
पाद-रिप्पणी 

२६३ (१) गदनं श्कोके सख्या २५४ में 
वागत "केदनः' ही 'गदनः' है । व्यवितदाचक नाम 





है! श्रीद्त ने कदन तया “गदन'को एक ही 
व्यति माना ह । 


(२) कारमोरौ श्रीवर नै अपने जीतन के 
विषय मं तीन परिचय इपर प्रसग में दिया ह । प्रथम 
वहं सुल्तान के सगीत विभागका अध्यक्ष था। 
स्वम सभौत पारगते धा! दक्ररा उसने भरत मुनि 
कै नाव्वलास्छ के पराध ही, समीत शास्त्र का गम्भीर 
अध्ययन किया धा । बहु इतना विद्धान्‌ था ङि कसी 
भी वाहरी व्यति सै सगीत के भरगप्रत्यभो पर वाद 
करने के लियं सक्षम था । तीसरा वहु महाकवि कै 
साथ सगीतज्न होने के नातं सुखतान कां सगीत गु 


३ : २६५-२६९ || र श्रीवरछता ७९१ 


धोपाः स्वोत्पत्तितोषा गतियुणचतुराः पीवराङ्स्तुरङ्गाः 

स्फीतं यज्ञोपवीतं कनकमणिचितं द्रव्यमन्यच्च भव्यम्‌ 
वस््रोदुब्योताङ्च पोता निजवपुषि धता वस््रयोगाः सभगा 

राक्ता श्रीहस्सने प्रसभमिह मयि श्रीवरे कि न दत्तम्‌ ।। २६४ ॥ 

२६५. उत्वत्ति पूणं गृह, गति एदं नुणों मे उत्तम पीवरं, ( हृष्ट-षुष्ट } तुरगो, कनक 
एवं मणि से युक्त प्रचुर यन्नोपवीत एवं अन्य मव्य द्रव्य तथा वस्त्रौ ते रोभित मोत्त ओर ्पनं 
दारीर पर धृत भोगसहित वस्तो को ( देकर )› इस प्रकार राजा हस्सन नं वलात्‌ मुज्च श्रीवर को 
क्या र्हीं दिया | 

नयक्ञः रंसदेनोऽभून्मन्तरी चालामदेनकः 
वीरः शाहामदेनः स इद्ददेनो विवेचकः 


सुल्तानो का मूल्यांकन : 


२९६. दंसदीनं ( याहूमीर ) नयज्ञ ( नीतिज्ञ), अलाभदीन ( अलाउद्दीन ) मन्त्री, 
याहावदीन ( चिावृदृदीन ) वीर, एवं वह्‌ कुद्ददेन ( कुतुवुदृदौन ) विवेचक हूए ] 
श्रीरेकन्धरगाद्योऽपि यवनेन्द्रमतग्रियः | 
आआटराहाऽभवद्‌ दत्त श्रीमाञ्जेनमद्यपति नमहपतिः ।। २९६४७ | 
२६७. श्री शेकन्वर ( सिकन्दर वृतिकन } यवन धमं प्रमी, ओर आख्दाह्‌ (अटी शाह्‌) 
दात्ता हुवा 1 श्रीमानु लेन ( चुर जवदीनं ) भूपत्ति-- 
सवास ~ सर्वभाषाकान्यविचः (~ घण 
चरास्त्र प्रियः वच्वावचन्षणः | 
राजा हेधरदाहः स तन्त्रीवाद्यविचारदः || २६८ ॥ 
२६८. सवडास्तर प्रेम तथा सवं भाषा के काव्यो मे विचलण था राजा हैदर्‌ चाह वीणा 


एव तत्रा विचारदे था | 
संगीतनिपुणः सोऽयं दहस्सनेन्द्रो नरेदवरः । 


~~ 


एक्रकगुणवाहुल्या प्रसिद्धा व्रपमण्डटी | २६९ ॥ 
२६९. राजा हत््तनेन्दरं संगीत भे निपुण था । इस प्रकार एक्त-एक गुण स पुणं प्रसिद्ध नृप 








चाचा! त्वव ऋठा या 1 वहं जनु अकदान, काव्य रदखक एवं न्नीतं ये 
= सखख्वान ङ स्ायगा चका पादं 
द्स्स् आह्‌ तवा सुख्ान ह्च क ध्य गा चुकता द-र्म्पिणी र 

कः म छ च्च्य >< 








|} ----- पाठः ~= 
२८. मत॒ पारठ-उम्द्‌ 1 


७९ 


जेनराजत्तरमिणी 


[ ३ : २७० 


मण्डक्ेऽस्मिन्‌ जनेदषटेत्यवोचन्दपतेः सदा । 
धरुखा रासो महागीतं रागाप्तिमनोदरम्‌ 


श्रीस्यदाङ्धिरिमागेश्ख्याः 


पादो 


ववरद्र |} २७० ॥ 


२७० इस मण्ड मे रोगो ने देखा । इस प्रकार्‌ सव॑दा राजा कौ सभा कहती थी । राग 
मालपः से मनाहूर, रात्रा के महागीत को सुनकर, श्री जहाँगीर मार्मेश प्रमुखं लोगो ने उसकी 


पाद्‌ कैन्दमा करते थे । 


देगैऽस्मिन्‌ परवञ्चनात्‌ प्रकुरुते शोको यदां संचय 
०. 9 

ततद्धर्मबिपययमेण च भजम्‌ स्वाचारनिःसारताम्‌ । 

उत्पातैवि विधैस्तदा समुदिताः संपीडयन्ति प्रजा 


ुर्वास्यानरदादुर्दिममदहारैत्यस्वमेदामयाः 


विपत्तिकाकारण 


|| २७१ ॥ 


७१ इस देर मे जव लोगं प्रवचन द्वारा { घन ) सचय करते ओर तत्‌-तत्‌ धमं विपयंय 
के कारण अपनी मायाधौ निस्सारता प्रकट करदेते ह, उस सपय विचिध प्रकार कै उपद्रवोसे 
उत्पन्न, तूफान, अग्निदाह, प्रचण्ड हिमपात से घोर शीत एव रोगादि प्रजा को पीडित करत है । 


पाद-रिप्पणी 

२७० (१) राग॒ मरत मुनि के भनुसार-{१) 
रव (२) कौशिक (२) मालकोप्त (४) हिल (५) 
दीपक (६) श्री तथा (७) मेघ ह । ब्रह्म एव सोमे- 
वर कैः मत्त मे--{१) ध्री {२} वसत (३) पचम 
(४) भैरव (५) मेष एव (६) नट तारायणरहं। 
नारद सहिता के अनु्रार--(१) मालवे (२) मल्लार 
(३) श्री (४) वसतत (५) हिडोन (६) कर्णाटक ह । 

स्वरभेद से राग--(१) सम्भरणं -जिसरमे सभी 
स्वर लगते ह 1 {२} पाडव--केव ६ स्वर र्गते 
हे 1 (३) भोडवमें पाचस्वर कूग्तेहँं। दो स्वर 
जित ह 1 

मतग कै मत से राग्--(१) बुद्ध (चस्ीय) 
(२) धारक अन्य राग की छाया छरकतो ह थवा 
दोरा्गोकै योगसे जो वनतहं। (३) सकीर्ण 
मनेक रागो कै योगसे वनत्तेहै। दसे केर राग 
भी कहते हं । 

रागो के ऋतु, समय, पहर, निरिचित स्वर क्रम 
या सरगम होते हु । भरत मतानुसार प्रत्येक राग 
की पचि रागनिर्मां तथां सोमेश्वर भतानुार ६ 
रागनियां होती ह ! प्रत्येक राग के माठ पृत्रतथा 
बर पुत्रियां ह । 

महादेव के एच मुख से उचराण (१) श्री (र) 


वसत (३) भैरव (४) पचम गौर (५) मेष निकले 
ह) पाती के मुख से (६) नैटनारायण राग 
निकला है । 

(२) भाप सभीत कै सत्तो स्वरो का 
साघन-तान । गाने का एक धग तान है । अनुलोम 
एव वि्ोम गि से गमन, मूर्च्छना आदि दारा राग 
या स्वर का विस्तार किया जात्ताहं। विविध 
विभागों मे स्वर को सीचततेहै। क्यका विस्तार 
य्था मालपि करते है । 

जवर सातों स्वर के आही अथवा भवरोही 
क्रममेंएकयादौ स्वरो को छोड देते ह्‌, तव मच्छना 
शृद्धतानफारूपम धारणकरलेती हँ । षपडञं ग्राम 
मे वणट्क (छ स्वयो क ताण २८ अर मण्य 
ग्राम मे पाटवतानें २१ होत्तीहै। करर पिक्लाकर 
पाडक ताने ४९ होतो ह! पड ग्राम मे भौडुक 
(पाच स्वरो की) ताने २१ होती ह 1 मध्यमग्राम 
मे डव तने १४ होती ह । कुल मिदाकर ौडुव 
ताने ३५ होती है । पाडक भौर मौडुव दोनों मिला. 
कर (४९ + २५} ८४ शुद्ध ताने होनी हे ! 

आलापमें राग कातिरोभावनही होत्या! रागां 
खपि त्तया श्पका लापदो मेद ह) राभारापर्मे 
अपन्यास स्वरो पर विश्रान्ति नही होती ! सूपका- 
खाप मं भपम्यास स्वरो षर विशान्ति होती है 


३ : २७२-२७३ ] 
कदाचित्‌ 


श्रीवरकत्ता ७३ 


पौरवणिजो गोवधं 
आजन्महिन्दुकाचाराश्चकरुमौसु्वन्लमाः 


नगरान्तरे । 
| २७२ ॥ 


२७२. किसी समय, जन्म से हिन्दू आचारवारे, पौर वणिक ने जो मौसुल ( सुस्किम ) 


चल्छभ थे, नगर मे गोवधर किया | 
यत्र॒ गावो इता 
स विहारः 


युकतैस्तन्मासेसतैदुराशयैः । 
स नगरः शुद्धये चाग्नौ स्वमक्षिषत्‌ ॥ २७३ ॥ 


२७३. उन दुराशायों ने जहाँ पर गाय की हत्या की थी ओर उनका मांस खाया था, वह॒ 
विहार, वह्‌ नगर, शुद्धि हतु स्वयं को भग्नि में डाल दिया। 


अथ नैक्रूतदिग्बातो जातोस्पातशताचितः 


अकर्मादुदभुद्‌ देशे 


्रसयुहापातदुःसहः 0 -२७४ ॥ 


२७४. देश मे अकस्मात्‌ सैकड़ों उत्पात से युक्त, विघ्नपा तेद्‌ सह्‌, नक्त्य ददा की 


वाय॒ उटी 1 


आरम्भ एव कोऽप्येतं शखोकं घरुर्विपरिचक्र 


गणरात्रं समालोच्य दुरवातं तं महाद्स्तम्‌ # २७५१. - |, 
२७५. विद्वान्‌ के किसी पुत्र ने प्रारम्भ में दही करई राततुःतकं, उस महा मदुमुत्‌ दर्वात्ति को 


देखकर, यह्‌ श्लोक पढा-- 


खरवर्णेन मेघेन 


चन्द्रवर्णेन 
नैच्छ तेनातिवातेन हा प्रजे क्र 


भानुना । 
गमिष्यसि ॥ २७६ ॥ 


२७६. खर वणं के मेघ, शशि वणं के सूयं से युक्त, ओर नेऋत्यः के इस अत्तिवात्त के 


कारण है प्रजा ! कर्हां जाओगी ? 


पाद-टिप्पणी : 

२७२. (१) पौर वणिक : पूर्वकालीन हिन्दु 
वणिक घ्म परिवर्तन कर मुसलमान हो गये थे । 

(२) गोवध : गोवध का यहां प्रथम उल्लेख 
भिल्ताहै | द्र० : ४: ५०, ५०४ ।. 


पाद-रिप्पणी : 

२७३. पाठ-वम्बरई । 
पाद-टिप्पणी : 

२७४. (१) नेक्रत्य : दक्षिण-परिचिम दिशा 
से तात्पर्य है । अरव सागर से मानसून गौर हवा जो 
उण्ती है, वह सीधे रिवाकलिक पर्वतमाला से टक- 
रातीहै गौर कांगड़ा तथा हिमाचल प्रदेशमे वर्पा 

जँ. रा. १० 


होती है । यदहं हवा काड्मीर तकं पहंचते-पहूंचते जक 
अथवा नमी-रहित हो जाती ह । चीत ऋतु में साइ्‌- 
क्लोन उठ्ताह। उन्हं कादमीर "मे गर्दवाद ह्वा 
कहते ह । यह्‌ हवा भूमघ्य सागरसे उठती हं । फारस 
की खाड़ी से नमी उठकर, मफगानिस्तान, व्चिस्तान, 
सममान्तं उत्तर पदिचमोत्तर प्रदेश तथा पंजावसे 
होती कादमीर में प्रवेश करती ह । इनमे पंजाव तथा 
कारमीर उपत्यकामें वर्पहोतीह। जम्मू मेँ इनका 
प्रवे पीर पजा के कारण नहीं होता। जो कुछ 
थोड़ी हवा जम्प्‌ पुव जाती ह, उसमे नमी कम 
होती है। 
पाद-टिप्पणी : 

२७६. (१) खर : रिष्ट शन्द ह । घर का 


७४ जैन राजत्तरंगिणी 


वत्सरे पर्पञ्चाशे 


गोसौनिकापणोषान्तादकस्मादुदभूच्छिषी 


( ३ ` २७७-२७२ 


प्रवरेशपुरान्तरे । 
॥ २७७ ॥ 


२७७ पचपन वपं प्रवरेदापुर के अन्दर गौ-सैनिकी {गो-वधिको) के भापणो { घाजारी ) 


के समीप से अकस्मात्‌ मग्निं उत्पन्न हृं । 


न्द ¢ 
भारीतरेकपाश्मेस्था 
कषणान्रगरभूदादाद्‌ 


गुिकावारिकावधिः । 
दर्घारण्यर्मिवाभवत्‌ || २७८ ॥ 


२७८ मारी" तट के एक भाग मै स्थित, बहु ( अग्नि ) गुलिका वाटिकाः तक फेर गयी । 
क्षण भर मे नगर की भूमि दाह ते दग्ध, अरण्य सदश हौ गयी । 


भूजैतग्‌ बायुनोद्धुता ज्वलन्ती सजवागता । 


बृहन्मस्मेदाच्छग्रान्तः 


पपातोत्पातदूतिका ॥ २७९ ॥ 


२७९ वृहन्मसजिद ते वायु दवारा उडायी गयी, जती हद भोजपत्र स्वक, वड़ो तेजी से सत्र 


मे आ गिरी जौ उत्पातत-दूतिका थी । 


<= ~ ~~~ ~~ ---- ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ 


अथं घना = भमगर, क्रूर तथा गधा होताहि। खर 
संवत्त होता ह । सार वत्सरो मं वह्‌ पचीसवां सवत्‌ 
है । इस सवत्सर मे बहुत उपद्रवं होते है । 

{२) मेघ रँच्त्य दिकासे जुलाई मासर्मे 
मानसून की हवा भर सागर से उठती, कादमीर 
पहंचती है । शोत ऋतुं मे (जनवरी से अप्रैल) हवा 
पदित्रम उत्तर से कादपरीरमे प्रवेश कस्तीरह। 
पाद-टिप्पणी : 

२७७ (१) पचपन सप्तपि ४५५५ = सन्‌ 
१४७९ ई० = विक्रम १५६६ = शक १४०१ = केकि 
गरताब्द ४५८० । 
पाद-टिप्पणी 

पाठ-म्बर 1 

२७८ (१) मारी मर नहर मार्‌ नहर 
प्राचीन नाम महासरित ह! 

(२) मुखिकि वाटिका यह स्थान श्वीन्भर 
शहर मेँ गोज्वार स्थान ह! (काश्मीरी रामायण 
भूमिका पष्ठ १} ए० एम० की० घन्‌ १९३० 
सस्करण । 


पाद-रिप्पणौ 

२७९ ( १ } बु॒न्मसजिद जामा मसनिद 
कारमीर कौ प्रसिद्ध भव्य इमारत है । सिकन्दर वृत 
शिकन ने इसका निर्फाण कराया धा 1 सन्‌ १४५९ 
ई० मे भयकरर अगिनिदाह मे जल गयी थी । इसके 
साथी साथ खानकाह मुखल्छाभी जरु गयाथा। 
सुल्तान तै दोनो स्थानो का जीर्णोद्धार कर्पा था } 
( बाकिय्ति कारमीर पाण्डु २६ बी०, तारीख 
हसन . पाण्डु १ ११० ए० तथा बी, सय्यद 
अरी तारीख काश्मीर “ ३९-४० 1 } 

पीर हसन किखता दहै--हिजरी ८८५ मं सिक- 
न्दरपुर भौर अक्ाउहीनपुर मं कहर खुदा की आग 
लगकर, इकेतीस मुहल्ले अर तखमीनन्‌ दसं हजार 
घर जल गये। मसजिद जाप्रा ओर खानकाह 
मुभल्ला दोनो मशमर नूर हो गये । सुल्तान ने इग 
दोनो मतत्रं भूकामीं की वोचारहं ताभीर पर, 
हिम्मत का हाय बडाकर, पहछे से भी ज्यादा नकश 
व निगारी गौर दीवारों के खतरूत भौर किताव्रकं 
जरिये, रौनक सौर नक्त बढायी । 
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श्रीवरकृतत ७५ 


प्रसारिता चतुर्दिक्ष यत्र॒ भित्तिः उुधासता। 


शरीरेकन्धरभूमतुमूतं 


कीतिरिवाभवत्‌ ॥ २८० ॥ 


२८०. जा पर चारों दिदाओों में सुघासित, (चने से ल्पी) भित्ति फं हुई थी, जो कि 
राजा श्री सेकन्वर ( सिकन्दर वृत्तरिकन ) की मूत्तिमती कोति सहर थी | 


व्यधाद्‌ यदन्तजंनता प्रणीता पुनरुत्थिता । 


ववङ्गत्सरोषरोत्तद्गतरङ्गावक्िमिदिगताम्‌ 
न्प्र प्रणत^ एवं पुनः उत्थित जनता, वहते सरोवर के उत्तु द्ध तरंग वल्य 


२८१. जिसके 
की भंगिमा सद्द ठग रहे थी । 


| २८१ ॥ 





 पाद-टिप्पणी : 

२८०. (१) चुधासित : जामा मस्जिद चौकोर 
भव्यं इमारत ह । दिवालं चीर! उनमें गवाक्ष 
ल्गे हँ । भीतर चीड तथा देवदार के वड़-वडे गह- 
तीरोके खम्भाल्गे हँ! उन पर छाजन टिकी रहं। 
दिवाल जाज भी चूने से पोती जाती हं] 
पाद-टिप्पणी : 

२८१. ( १ ) प्रणत्त-उत्.तत : मसजिद में 
नमाज पढ़ते समय सिजदा (प्रणत) करम ओर उठने 
को ( क्रयाम ) सुन्दर उपमा श्रीवर यहाँ समन्द की 
जहुर से देता हँ । इस रोक को समज्ञने के लिये 
नमाज प्रक्रिया को अच्छी तरह समज्लना चाहिए 1 

नमाज के पूर्वं अजां दौ जाती हँ! दोनों कानों 
मे उगखी डालकर मसचिद का मुजज्जिन अजां देता 
हं । चां नमाज पठने के चिं लोगो को वृलायाया 
आह्वान होता हं 1 वह्‌ नमाचके समयकी सूचना 
है । अजां के लगभग पन्द्रह मिनट पश्चात्‌ लोग 
मसजिद में एकत्रित होकर, नीयत वावते ह, जमात में 
खडे हौ जाते हँ । इमाम सवके भागे खड़ा होता ह 1 
पर्चिम कावा की मोर सवका मुख रहता ह । भत्लाहो 
अकवर कहकर दोनो हाथों को कानों तक उठा कर 
छती पर नाभिके पास हायर्ववि क्ते! लिया 
लोग चुके हाथ नमाज पठते हैँ 1 उनका हाय ज्ञूक्ता 
रहता ह 1 नमाज मे एक क्रयाम (खडा होकर पठना) 
एक 'ठकञअ' न्ञुककर पठ्ना तथा दो सच्दा किया 
जाता ह 1 


सिजदा में मस्तक भूमि पर टेक दिया जाता ह। 
कुछ क्षण पञ्चात घुटनों के वल वंठ जाते है) 
पनः सिजदा मेँ माया टेकते ह। खडा होते ह। 
एक रकस नमाज्ञ॒एक वार खडे होकर वैठने तकं 
होती है! एक रक्तमतमें दो सिजदे गौर एक 


रुक एकं रक्तअत में एक क्याम एक र्कम ओर्‌ 
दो सन्दा होते हैँ । पिजदों के उपरान्त घुटनों के 
वल वंठ जाते हँ । पहले दायीं ओर वायीं गोर मुह 
फरते हँ फिर वायीं ओर । तत्पश्चात्‌ दोनों हाय 


उठाकर अल्छाहं से दुमा मागत हं। इस प्रकार 
नमाज की दो क्रञत पूर्णे होतीह। जुमा की नमाज 
के पूर्वं इमाम भापण देता हं । उत्ते खतवा कहते 
ह । लिया लोगों के वर्ह वाज अर्थात्‌ उपदेरा या 
खुतवा नमाज के परचात्‌ होता ह 1 

श्रीवर ने नमाज प्ठना देखा था} उसने 
विचार जनसमृह्‌ मं लहर की उठने कौ चुलना 
कयाम, सम होनेसे रकअ तथा नीचै जानकी 
तुलना सिज्दासे कियाह। 

श्रीवर ने जुमा तथा ईद की नमाज का उल्लेख 
करता ह । जुमा की नमाज सूरज ठखने के वाद पटी 
जाती है! यह्‌ मव्याह्वं १२ तथा १ वजे के वीच 
होती ह । जुमाके दिन कारवार आघा दिन वन्द 
रखा जाताहं। पैगम्बर साहव का उपदेश है कि 
जुमा को नमाज के पर्चात्‌ रोजी के लिये निक्ठे 1 
जुमा की नमाम सुतवा पठा जाता ह। नमाज 
केवल सजान के वाद पट जात्ती है 1 

ईद की नमाज सुरज ठलने के पहले अर्यात्‌ 
१२ वजे दिन के, पूर्वं पटी जाती ह} इततके नमा 


७९ जैनराजत्तरमिणौ 


मनवफलेचतं यत्र॒ यथनानां 
गुन्मधुपगर्मागजसहस्रमिव राजते 


[ ३. २८२-२८४ 


कदम्बकम्‌ । 
॥ २८२ ॥ 


२८२ जह पर मन्त्र पाठ कै लिये उदयत, यवनो का समू गँजते' भीरो षे युक्त, गभंवारे 


सहस्रो कमल समह्‌ सदश्च शोभित्त हो रहा था | 


चतुर्दिग्ारमिगच्छच्छक्रवारागतां जनाः 


र्वन्ति 


भृगतम्टेच्छतदहनिगंमम्रमम्‌ ॥ २८३ ॥ 


२८३ शुक्रवार! को भाये चतुदिक दार से निकलते लोग भूगत म्टेच्छो के उस (कयामत) 


दिन निकलने का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे । 


यन्मध्योच्चचतुस्तम्मदम्भाद्‌ विधिदिदुक्षया | 
चतुष्पादिवं तद्वः प्राप्तौ भुञ्जति; २८४ \॥ 


२८४ जिसके मध्य उन्नत चार स्तम्भ ( मीनार ) के व्याज से न्यक्त स्थिति चतुष्पाद 
उनका धमं ही निधि देखने की इच्छा से अकर शीमित हो रहा है । 





म केवल दो स्क तथा चार िभदा होता ह) 
प्रत्येक विजदा दै पूर्वं घुटने के वल बेठकर्‌ भूमि षर्‌ 
माथा टेकते है । दोनो हाथ कौ हृथेकी जमीन पर 
लगौ रहती हँ । यहु बैठना योग कै व्रासन तुल्य 
होता हे । 

प्रतिदिने पाँच बार नमाज पढने कौ हिदायत ह । 
फर्‌ सुपेह्‌ कौ नमाजपे दी स्कन्‌, जहूरमे चार 
एकत अपर मे चार सकअत, ममरिवं में तीन सकत 
भौर एशा मे चार रकअत नमा पर्थ जती हं । 

( २) स्वद्धत्सरो 'तवत्वगरो' पाठ लिखने 
के गल्तीसेहोगयाहै। त्वद्धसरो पाठक द) 
पाद-रिप्पणौ 


उक्त दोक कलकत्ता तया तम्र सस्करणो का 
२८२ वाँ शलोक हई । 


२८२ (१) भजक नमाज में अर्खाहौ अक- 
बरकीगूजके साथ सिजदा करते तथा उरते है। 
यह्‌ भावा गूंजती ह । उसको तुलना भौर कै गृजने 
से श्रीवरने क्रियाह। 


पाद-रिप्पणी 

२८३- (१) शुक्रवार बुणा की समाज {कथा 
हं कि केयामतके दित भानवे का ईश्वर न्याय 
करेगा । मृतको का पुनरुत्थान होता है 1 


शुक्रवारका दिने मु्षलमानो में अच्छा माना 
जाता हु ! ईष दिन मरना भी मन्छा मानते ह 1 


(२) भूगत्त॒गडे लोग कमामतं अर्थात्‌ हश या 
महाप्रख्यके दिन जपे कत्रीसे निकले आ रुभे । 
मुसलमान, ईमाई तथा यहूदौ मान्यता के अनुसार 
सुष्टि के अन्तिम दिन सव गडे मुद कवे से निकल 
कर खड हो जायं मौर ईङवर के सम्मुखं उनका 
इन्साफ होगा । 
पाद-रिप्पणी 

२८४ (१) चतुष्पादं धरम का चार पद 
अर्थात्‌ धर्म, व्यवहार, चरिग्र एव शासन ( नारद - 
१ १०} । याज्ञेवल्कं एव वृहस्पति के अनुषार-- 
अभियोग, उत्तर, क्रिया एव निर्णय चतुध्पादह 


( याञ्ल ८} \ काट्यायन कै भनुमार 
चतुष्पाद अभियोग, उत्तर, प्रत्याकलित एव क्रिया 


है। द्र» १ ३ १७। 


३ : २८५-२८८ 1 श्रीवरछृतां ७७ 


स्रणछ्त्रच्छलायतर मायाकणेनकोतुकाच्‌ । 
कणं दातुमिवाभ्यणं भजन्‌ भाति दिवाकरः | २८५ ॥ 


२८५. अर्हा पर स्वणं छत्र के व्याज से माया सुनने के कौतुहल्वरा दवाकर कान^ माने 
के खियिही सानो निकट भाया लोभित्त होता था। 


तन्महासदनं व्याप्तगगनं रचनादुतम्‌ 
मलेच्छद्च॑नरानाथं रकषादुर्गभियं ददद्‌ ॥ २८६ ॥ 


२८६. माका तक व्याप्ते गदमुत्‌ रचना से युक्त वहाँ महासदन म्ठकेच्छ.के: दर्यन-( 
के राजार्ओ के छिये रघा दुगं कं सदृश शोभित्त हो रहा धा । ष | 
र्वन्‌ कल्याग्निनिर्दग्विशवज्वालावलिन्रमम्‌ । ` 
क्षणमाव्रात्तदा यातं भित्तिमाघ्रावदेषताम्‌ ।| २८७ ॥ 


२८७. कल्पाग्नि से निर्दग विद्व कौ ज्वाछा पञ्ज का भ्रम करते हए, ( वहु ) क्षणमाच्र 
में सित्तिमात्र अवदोप रह्‌ गयी | 


निमित्तजा विघा यस्यां भ्टेच्छा ङर्वन्ति भक्तितः 
एधामहोत्सवा््येषु गणयो मिलिताः सदा ॥ २८८ ॥ 


२८८. एवा? ( ईद ) महोत्सव मादि कं अघसर पर गणशः मिलकर म्लेच्छ खोग जिससे 
सदेव भक्तिपू्व॑क नैमित्तिकः विधिर्यां सम्पन्न करते ये | 


“॥ «~+ 





पाद-रिप्पणी : 

२८५ (१) कान : वजा देने के समय दोनों 
कानों के दद्र उंगी से वन्दकर लिये जाते ह । वच 
के वक्त प्रत्येक मुसलमान कुहूनियों तक हाथ वोता 


जायया ! वाज गन्द का अर्थं धर्मोप्दिदा मजहवौ 
नसीहत, उपदेश तथा सीख = नसीहत हं 1 मुल्ला 
अयवा इमाम नमाज पठ्नैवालों को उद्वोषित 
करता ह 1 "वदि नवा का तात्पर्यं लगाया जाय तो 


ह । मूल व नाक आदि साफकरतादं ।कानपरमी 
हाय फेरता ह । वज के पदचात्‌ नमाज को जमामत 
मे खडे होने पर, सर्वभ्रयम दोनों हाथो वे दोनों कानों 
का स्पर्र किया जाता है 1 श्रीवर इखी गोर संकेत 
करता हं 1 

पाद-रिप्पणी : 


२८६. (१) राजा : राना का पाठ्मेद वाज 
भी मिल्ताह। श्री दत्तने अनुबाद क्वाहं कि 


म्लेच्छ राजदर्दान राजाओं के समर्थन हेतु वहं दुर्ग 
सदुश शोभा दे रहा था । उसने राज पाठ माना हं 1 
यदि बाज पाठ मान चवा जायतो वर्यं भिन्नहो 


नमाज पढना होगा 1 श्रीवर वृहन्मसजिद की उपमा 
एक दुर्ग ते देताहँ। जिस प्रकार दुगं मेँ सेना तया 
राजा निर्भय एवं रक्षित होकर कार्य करता ह, उसी 
प्रकार मसजिदं के अन्दर रल्ित तया भयरहित 
मुस्तलमान नमाज पद्ते ह, जहां उनका घर्म॑मसजिद 
प्राकारे रक्षितं 
पाद-रिप्पणी : 

२८७. "यातः पाठ-वम्वदं 1 
पाद-टिप्पणी : 

२८८. (१) इद : ईद का शाचव्दिक अर्थं हूर्प 
आनन्द, दी हं 1 राव्द जरवी हं । यहु उाबव्द उदं 
से वना हँ । जित्तका मर्यं प्रतिवपं आनेवाला होता 


७८ 


जैनरालतरभिणी 


[ ३ ` २८९-२९० 


नीयपल्चावास्तादिभि [वा 
अभुद्रहामखानीयपच्चावासादिभिगृ । 


सताण्डवचरत्कारं तैः 


खाण्डववनायितम्‌ | २८९ ॥ 


२८९ बहराम खा कं पच आवास भादि गृह्‌ त्ाण्डव' एवं चटत्कार ( चटकना } शब्द 


पूवक खाण्डव वेन की तरह आचरण स्थि । 


ज्वलदूभूरजत्वयी याता वितस्तासलिलान्तरम्‌ । 
दग्धा जगता नावाः शेकुः शमयितुं न याः ॥ २९० ॥ 


२९० जखते भोजपत्र वित्तस्ता सछिल मे गिरे, जहा पर जलगत्त नादे जल गप्री, उन्हे 


घुसाया नही जा सका | 





है। ईंददोपरवौकानाम ह । एक इदुल पित्र अर्थात्‌ 
वकेरा ईद हं । यह जीहिज्जा को दसवी तारीख को 
पडती ह 1 यहु शब्द भरवी है । दूसरी इदुख भन्हा 
ह । यह रमजान के रोजा रखने कै पश्चात्‌ प्रथम 
शाब्बाल को मनायी जाती ह । इसमे सेवई पकाने 
तथा चिका की प्रथा ह| इन प्रा्थनाभौमे दो 
रुकअस नमान तथा वाज वर्यति घरपोपदेश हीता है । 
प्राय यह्‌ समाज शहर के बाहर षने सुखे मेदानमें 
वनी मसजिद ईदगाह मेँ पदी जाती ह । 
शिया मुसलमान एक तीसरी ईद भी मनाते ह } 
द्मे ईद गदीर कटते है । यहं नाम मक्का मुमजमा 
तथा मदीना मुगवराके मध्यएकं तालान के नाम 
पर आधारित र, सिया नोगोका विश्वासु कि 
उक्त सरोवर प्रर भाकर पैगम्बर्‌ हुव ने कहा था- 
जिसक्तितीकामी मै पूज्य हूं, उसका पूज्य बली भी 
है। गदीर शब्द भरवी है । उसका अथं होता 
वह जल जोमदीमें बाढ आने कै समयनदी से 
निकल कर कही जमाहौ जातादह। इस पानी के 
एकत्र हौनेदाङे को गदीर कहत हँ । 
{ २) नैमित्तिके विधि ` नमाज । 
पाद्-रिप्पणी “ 
२८९ ताण्डव रिव का प्रसिद्ध मृत्य ह] 
पुरुषो के उद्धत या उग्र नृत्य की सज्ञाताण्डवसे दी 





गयी है । उस नृत्य का सम्बन्धं भैरव तया धीरभद्र 
सेहै) शिवे का यह्‌ नृत्य स्मशानमें देवो तथा 
भूत-पिशाचों के साथ उद्तसरूप से होता ह । ताण्डव 
नृत्य भकार की अष्ट करिवा दशभुज हिव की मूियां 
एलोरा, एलिफेष्टा, भुवनेश्वर आदि मे शिला षर 
उत्कीणं है । दक्षिण भारत्त मे वह्‌ नृत्य तथा रिव 
की ढी कास्य प्रतिमा अत्यन्त लोकप्रिय हं 1 उसे 
नटराज कहते ह । कुछ लोग नन्दी को इसका प्रव- 
तंक मानते ह । एक मतदहं कि ताण्डव नामक 
चपि ने सर्वप्रथम इसकी गिक्चा दिया था ( द्रष्टन्य 
१ ४ १०}। 

(२) खाण्डव : कुरुक्षेत्र फा एक प्रा्तीन वन 
ह) महाभारत तथा तैत्तरीय भारुण्यक मे इसका 
उल्लेव मिलता ह । यह्‌ वन इन्द्र दारा रक्षित था। 
अजुन एवं इष्ण कौ सहायत{ से अर्जुन के बाण से 
अग्निने प्रकट कर वन का दाह्‌ किया था । हृनदर 
प्रस्थ नगर इसी भूमि परर वस्ायागया था। वन 
दाह के समय तक्षक नाग की पी का अर्जुन ने वध 
कियाथा( रादि २२३-२२५)। यह भादि- 
पं का एक अवान्तर खाण्डवदाहपवं है (आदि° : 
२२१-२२६)। 


पाद्‌-रिप्पणी 
२९० "याता" पाड-वम्वर्ह 


३ : २९१-२९४ ] श्रीवरकृता ७९ 


पुरपत्तनधोपेषु तदुपल्लववायुना ] 
ससंख्या वेदमौधास्तदिने उल्वलुनं के ॥ २९१ ॥ 


२९१. पुर, पत्तन" एवं घोर्पोः मे उस विप्ठव वायु से, उस दिन सटुस्त्र ख्यक कौन से गृह 
पुज नहीं जल गये | 


उत्पातवातजातोभिंमहापद्सरोन्तरे | 
ततसद्या दिने तस्मिन्‌ किराताः प्रख्यं ययुः ॥ २९२ ॥ 


२९२. उत्पात वात्त से उत्पन्न तरगों के कारण महापद्म सरोवर मेँ उस दिन शत संख्यक 
किरात^ नष्ट हो गये । 


वर्णाचारविपर्यासः स माघः कुजवत्सरः। 
पुरभीविदितोदासे निवासक्षयकायभूत्‌ । २९३ 


२९३. मंग वषं" का वहु मास वर्णाचारः का विपयसि एवं पुरश्री के निर्वासन हो जाने 
पर, निवासक्षयकारी हुमा | 


अथवा पूंकतणां जाते पुण्यक्षये सति। 
नघीनकतनिर्माणकीत्यंथ कुस्ते विधिः ॥ २९४ ॥ 


२९४. मथवा पूवं कर्ताओं कं पुण्यक्षय हो जाने पर नवौन क्तम के निर्माण कीति हतु 
विधि { इस प्रकार ) करता है | 


पाद-रिप्पणी : वस्ती मथवा पञुपाठकरँ की भावादी से तात्पर्यं ह॑ । 


२९१. ( १ } पुर-पत्तन : श्रीदत्त न सुरपत्तन पाद-टिप्पणी : 

पाठ मानकर बनुवाद किया ह 1 परन्तु पुर-पत्तन ही २९२. ( १) किरत्त =कंवत्तं । द्रष्टव्य: 
ठीक है ( पृष्ठ : २३७ ) । पुर एवं पत्तन मे अन्तर पाद-टिष्पणी : जैन ० : १: ५:५८ । 

ह। पुराकाल में पत्तनका धर्थं नगर होता था। 
कालान्तर में नगरों क नाम कं साथ पत्तन जोड़े जाने 
लगे-्ाखरापाटन, नम्गीपत्तन, विजगापत्तन, २९३. ( १ ) मंगल वपं : मंग एक क्षित्तिन 
मदछछीपत्तन । घावुनिक समय मं पत्तनों के समान से दूसरे क्षित्िजिमेंथा जाता तो उमे मंग वर्प 
नगरों का नाम तातानगर, सरदारनगर भादि 
जोधा जाने ठ्या है। पृर-पत्तन ते वड़ी इकाई 
होती ह । पर्‌ आवुनिक सिटी तथा पत्तन टाउन के 
समानये। (२) वर्णाचार्‌ : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य एवं 


पाद-टिप्पणी : 


कटते ह 1 मंग का एक वर्प ३६० दिनों का 
होता ह 1 


(२) घोप : घाभीर पल्ली = गाल कौ द्र वर्णोका शास्त्-विदित तथा दौकिक भाचार। 
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निर्मिता तादी राज्ञा सा महासदनस्थितिः । 
पुण्यश्रीरि या स्फीता विभाति नगरान्तरे \ २९५ ॥ 


२९५. राजा ने उस महासदन की स्थिति निर्मित को थी, जो नगर मे स्फीतं पुष्यश्री सरश 
दोमित हो रही थी ] 


अचिरात्‌ सा पुरी दग्धा नवीक्ृतमूरृहा वभौ । 
भूपं तरुणमेवक्ष्य विहिता तरुणी प्रिया ॥ २९६ ॥ 
२९६ शीघ्र ही दग्ध उस पुरके गृहं सवीन कर दिये गये भौर वहु तरुण राजा को देख- 
कर, प्रिय तरुणी महश रोभित हो रही थी 1 
भूपालदुव्य॑सनजाः प्रभवन्ति दोषा 
नाशाय यद्यपि हिमाध्वनि मण्डलेऽस्मिन । 
अन्योन्यमन्िवयेरमयरस्थदोषो 
राज्यं समस्तमपि नाशयति क्षणेन ! २९७ || 

२९७ हिमपायं इस मण्डल मे यद्यपि भूपालो कै दु्यंसन से उत्सन्न द्येप नादा करने मे 
समथ होते है, किन्तु परस्पर मन्नियो के वैर से समुत्थित दोप क्षणमात्र मे समस्त सज्य को नष्ट 
करदैतेहै। 

दाकितस्फीतं भमुदयलसत्सप्ठपालद्धभद 
वत्ते नित्यं यदपि सुभगं सर्वकार्य॑क्षमतम्‌ । 
दोपा वातादय इव मदामन्वरिणोऽन्योन्यदुष्टा 
(नयन ¢ इ [3 
यत्रत स्युगत्ति न चिराद्‌ देहवत्‌ तत्र राज्यम्‌ ।॥ २९८ ॥ 

२९८ समुदय से शोभित सप्त धातु ' या भर्गः से युक्त इकति समृद्धि, सुभग ( राज्य या 
रौर ) यद्यपि स्वकार्यं मे सक्षम रहता है, किन्तु जहाँ पर वातादि दोप सहश परस्पर देष 
महामन्त्री होति है, वहाँ राजदेहु फे समान शीघ्र ही गरू जाति ह्‌! 

न [9 [क 
अत्रस्थः सवदा रश्यः स्वभेदः प्रमविष्णुभिः । 
चा्वक्राणामिवेषां हि अय न परलोकतः ॥ २९९ ॥ 

२५९ यह के नृपति सर्वदा भपना भेद रक्षित्त रखे, क्योक्रि चार्वाको^ कै समान इन लोगो 
को परखोकं से भय नही होरा । 
1 अ क 
पाद-रिष्पणी स्वामी, (२) जमाल्य, (३) राष्ट या जनपद, (४) 

२९८. { १) सप्त घातु सात घातुमों से दुर्भ, (५) कोच, । ६) दण्ड { सेना) तथा (७) 
शदीर रचना हुई है-{१) पित्त, (रे) र्त, (३) मिव (द्र०. १:८७. ११०,४-१४)। 
पाष, (४) दसा, (५) भस्वथि, {९} मज्जा, {७} पाद-रिप्पभी : 
सुरू । २९९ ( १ } चार्वाक ` नास्ठिक अडवाद के 
(,२ } सप्त अग . राज्य के सप्त मग---{१) प्रत्तिनिचिक आचाय ह। वृहस्पत्ति के चिष्य चे। 


३ : ३००-३०१ | 
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छितादित्यदेवोक्तामिति नीतिं छिरुङ््य ये | 
[न्ख वै ( © [> मच्िण 
मिथो वैरं प्रह्वेन्ति ते नर्यन्वीह मन्िणः ॥ ३०० ॥ 
३००. जलिताद्त्य देव कौ कही, इस नीति" का उल्छंघन कर, परस्पर वैर करते है, वे 


मन्त यह नष्ट हो जाते हं । 


सलछाएसाकदर्यावखानादीनां 
विष्तु 0. 
स्वभेदजजेरं 


राव्यं दुष्टं श्रीजेनभूयतेः 


विरोधतः | 
| २०१ ॥ 


३०१. मुल्ला ईसाक+, दर्यावः खान आदि ने विरोध के कारण स्वभेद से जज॑र हुए, राज्य 


को जेनभूपत्ति के राज्य समान देखा । 


तदाप्रमृति तेनैव दृष्टे नशेश््र मण्डले । 
मन्त्रिणो नेव कस्यापि मत्परो विरमत्ययम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
३०२. उसके द्वारा इस मण्डल के नाश देखे जाने पर, तभी से किसी का यह्‌ मत्सर समाप्त 


नहीं हुमा । 


अहो 


द्ेषपिशाचोऽयं सूदो 


राजसमारये । 


केनापि मन्त्रिणा मैव जीयते सर्बनाशकः । ३०३ ॥ 
३०३. आश्चयं है स्वंनाराक यह्‌ देष पिशाच, राजसमा मे उत्पन्न हुमा ओर कोई मन्त्री 


( उसे ) जीत ( दवा ) नहीं सका । 


वृहस्पति सूत्र जड्वाद का ग्रन्य ह । यह्‌ ग्रन्य केवल 
प्रस्यक्ष प्रमाण तथा हिक सुख कोही परमश्रेय 
मानता हं 1 चार्वाक के अनुसार केवल भौतिक जगत 
ही सत्य ह । पंचमहामूत मेँ पृथ्वी, जल, जग्नि 
त्थावायु कोही सत्य मानते हं! भाकाल तत्त्व 
को नहीं मानते! उनका मत क्रि केवल वार 
तत्त्वो से समस्त पदार्थो को उत्पत्ति होती हं 1 आत्मा 
का अस्तित्व अल्ग नहीं हँ । चार भृतोंके मिलने 
के कारण चँतन्य उत्पन्न होता ह । मृत्यु पर्चातं 
जीव नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती । स्वर्ग 
नरकादि केवल कवियों कौ कपौ कल्पनार्वे हँ । राजा 
ही परमेश्वर ह । कर्मकाण्डादि पुरोहितो के जीविका 
के सावन हँ । भस्मीसूत देह का पुनरागमन नहीं 
होता 1 
जै. र. ११ 


पाद-रिप्पणी : 

३००. ( १ ) नीति : द्रष्टव्य : पाद-दिप्पमी 
रा० : ४: ३४२-३५९ 1 लकितादित्य के इच्छा- 
पत्र या वतसीयतनामा को मोर संकेत क्रिया गया ह । 
पाद-रिप्पणी : 

३०१. ( १ ) ईसाक : इदहाकं या ₹ईस्तहाकं 
लरवी नाम का अपभ्रंश ह 1 इस्तियाक का भी अप- 
भरेराहो सक्ता हं। सम्भावना इदहाक की ही 
अविक ह । 

(२) द्याव : फारसी शब्द दरयाव का मप- 
श्रेदाहं । दरियाव जयति नदी के लिये दर्या शव्द 
प्रचक्िति हं । इसका उल्लेख १ : ७ : ५२ इलोकं में 
ञायाह। 
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रोमो हतग्रयोगो व्या पा पृतम्रहाविपनज्वाङः । 
नाग्निस्तादुग्‌ भयकृत्‌ प्रकृतिविरोधो यथा देशे ॥ २०४ ॥ 
२०४ भसताध्य रोग, महाविप, ज्वाला युक्त सपं अथवा जगनि, इतना भयकारी नही होता, 
जितना किं इस देश मे मन्त्रियो का दष भयकारी हुभा दै] 
अत्रान्तरेऽहदायुच्तो युक्तोऽपि नयसम्पदा | 
अधीर इ नशा नेयवुद्धिखमग्रदीत्‌ ॥ २३०५॥ 
३०५ दसी बीच नीति सम्पत्ति से पुरत सहषद मामुक्त भी सघीर सदुश विनाश के लिये 
नेय बुद्धित्व अगीकार कृर लिया । 
एकदा पितरं पुत्रा विजने नौरुजादयः। 
इतयुचुद्‌ पणां ताजिमद्टीयां विभवाषहाः ॥ ३०६ ॥ 
३०६ एक समय विभव को न सह सकनेवारे, नौरुजादि पुत्र अपने पिता से एकान्त मे 
ताजभष् के दोषो को इस प्रकार कटै- 
निग्रहानु्रदैकाप्रः समग्रे मन्त्रिमण्डले । 
उग्रो भटः प्रजायासेरदशनाश्चाय वर्धितः ॥ ३०७ ॥ 
२०७ "समग्र मन्त्रिमण्डले मे निग्रहानयह, एकाधिकारी, उग्र वहु भद प्रजा पीडन दारा 
देश ना के चियि धित हो रहा है- 
तत्रापि दुग्धपितृता राजघ्रूनोनरपास्यदे | 
उग्रे ययौ समायोगः सोऽयं दाहाय दश्च ॥ ३०८ ॥ 
२०८ नुपास्पद मे राजपुत्र के पालन-पीपण का भी अधिकार, उसे { दुग्धपिता-ताजमद् ) 
प्राप्त है, यह्‌ द सह्‌ योग महान्‌ दाहृप्रद है 1 
राज्ीराजाव्रदश्चास्मे सेनानीरयमेव दि। 
प्रषरं वाधते ह्यस्मान्‌ यदि नाय प्रणश्यते ॥ २०९ ॥ 


(३०९ राजा एव रानी के अनुकर है, यही सेनापति मौ है । यदि यह्‌ नष्ट नही किया 
जाता, तो हमखोगो को बहुत कष्ट देगा ।' 
= 
पाद रिप्पणी चपन्दु बुद्धित्व अर्थात्‌ सहजन दधर-उधर होनेवाली 

३०५ ( १ } नेय जो व्यवित्ति अपने वुद्धिमे वद्धि है। 
काम करना त्याग देता हं तथा दुसरोकफै सकैत परं 
यन्त्रवेत कार्यं केरता है, उसकी सनामूढ क्वा नेय 
वद्धिते दौ जाती हं । यहा नेय शब्द का प्रयोग बृद्धि पाद-टिप्पणी 
के पिशञेपण रूप में क्था गयाह। जित्तका जथ ३०८ द" पा-वम्बद ¦ 


यथा--““मूढ पररप्रह्मयनेयबृद्धि “ 


11) 


० | श्रावरक्घत < 


९॥॥ 
[ह 
१९) 
[ ५) 
© 
| 
८१४१ 
[ प 


इत्याकण्य दुतैर्क्तंवैगुण्यादवलेक्य च | 
पत्रीक्रतेऽपि मन्छेकस्ताजिभट्‌टे व्यरल्यत ॥ ३१० ॥ 























३१०. इ अकार पुवों की वात्त सुन जोर उस दोपमाव से द्धर्‌, पुत्र च्य मं स्वी 
मी ताचभट्ध चे मल्ठेक ( अहमद } विरक्त हो गया । 
राज्याङ्गानि समस्तानि योऽ्षत्‌ समया द्वा | 
म्राक्पुण्य संक्षयात्‌ सोऽपि दनेरासीत्‌ स्खटन्मतिः ॥ ३११ ॥ 
३११. किनं तमहष्ठि चे समस्त रान्यागो^ की रघ्ाकी थी, ५दंपुण्यभावकं नष्टहो 


-~----------* ~~~ दद्धि 


लाने पर, क्रमः उको ठुद्धि स्दलित हो गयी | 
स्वां परित्यल्य विभोर्हितं ये 
^~ ¢ 
कुवन्ति तत्का्यकृतावधानाः | 
विनारक्राटे सुपस्थिते ते 
मवन्त्यकृस्माद्‌ विपरीतचेष्टाः ¦! ३१२ ] 


= ~> -->--- स्वायं स त्यागं कर ------> ङा {>~ ----~> = ~~~ ~~ कायं < ~~ लिये सावं क 
२१२. ज। छग स्वाय त्याग कर, स्वामाक्ा षह करत ह्‌ यार्‌ उक काठ के च्य साव- 
४२०१ यं न (वो (म [ष 


< ->------ काट --~ ---(------ >~ पर म्कस्नात विपरात = ---~ ----~ < 
वान रह्त् ह, वेना काठ उपास्यत्त हून पर्‌, कवे दाय ऊकस्नातत्‌ वदरत उष्टा करत कर्त ह्‌] 


इति चिन्ताङगछस्तांस्तादुपायाच्‌ मल्लिकोऽक्रयेद्‌ 
अथेकदात्रवीद्रात्तः सभायां मन्ल्किः कधा || ३१३॥ 


~ € ~ ~ चित्ता ॐ -------- ---<---- ---- ~ च 
३१३. इस चिन्ता स व्याकुल नल्छिक तत्‌-तत्‌ उवायो 


---* "< --~---- ~ --~ = --- 
की 4 + +1दर्त्‌ः प == € =्ट्‌~ 
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पाद-रिप्यणो 


(1 (0 
2" चील : तरष्टच्य : पादं 
4 (६) 11 टः ~ ‰व्ल्न = च५1-ल् 

< 

उभ : ३ : १६२॥। 

















~~ विरक्त 9 ^ ~ 

(र) < {वय = उदन्त : पार्‌ ठृत ष्टडद। 
=> [० (1 > एत्‌ ~> =. 
द्--दशा ॐदवा = गष्ट्क अह्नदं एतु डर्‌ ताला 
प {8 एक (^ 
ग्ट क दक्रया क्का चक दख एक दूर्‌ का 
मन्द 1 वदद ददे 


~ 
= -~ - ~~ ~~~ - 


ट 
------~--- -------- 
< ९421 4० ज न दत ~ (च्ल + =" 





पड़ गया (१६३५०) । 
पाद्-टिप्पगी : 
३१९. (१) व्याग: (९) स्वमी (र) 





८४ जैनराजतरमिणी [३ : २३१४६१९ 


राव्येनाप्तेन किं राजन्माक्रान्ता बाह्भूः परैः । 
चिन्ता कस्यापि नैवारित यावत्सवं प्रणश्यति ॥ ३१४ ॥ 
३१४. हे राजन्‌ । राज्य प्राप्त करनेसेक्यालामहै, जब किं शतुभो ते बाहूरकी भूमि 
कौ आक्रान्त कर ल्या है। किसी को चिन्ता नही है, जब तक स्व नष्ट हो रहा है- 
वरे स्वयमहं यामि तदाज्ञा दीयतां विभो। 
इति भरुत्वा्वीत्‌ ताजिभडस्त॒साहोत्सुकः ॥ ३१५ ॥ 
३१५ "इसच्यि हे प्रमो । मच्छाहिकि म स्वय जाऊ अत आज्ञा दे ।' यहु सुनकरसाह्‌ 
सोत्सुके ताजभटू ने उसते कहा- 
यात्रायै दीयतांराशा सेनानीभेसपरोऽधिकः । 
तच्छत्वा सरय॑सामग्री दला मल्किकचोदितः ॥ ३१६ ॥ 
२३१६ राजा यात्रा ( युद्ध ) कै ल्यि आज्ञा दे। इस समय मेरे अतिरिक्त भौर कौन ध्रेष्ठ 
सेनानी दै" यहु सुनकर मल्लक प्रेरित राजा ने सवंसामग्र देकर-- 
राजा त॒ कटकोपेतं बाघयदेश व्यसर्जयत्‌ । 
, भीत्या प्रीत्या च नीत्या च जग्धुस्तमनु सेवकाः ॥ २३१७ ॥ 
३१७ सेना सहित उसे बाहर भेज दिया ¦ भीत्ि-प्रीति-नीति के कारण सेवक उसके पीरठे-- 
मधुपा इव गर्जन्तो यातु भधुकरेश्वरम्‌ । 
राजप्रक्रियया रम्यं दष्ट्वा त॒ ग्ययशार्निम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
३१८ उसी प्रकार गरजते हुए चले, जिस प्रकार गूजते मधुप, मधुकरेद्वर { नायक } के 
पीछे चरते हु । राजप्रक्रिया से सुन्दर उसे व्ययशारी दैखकर-- 
नृपा राजपूरीयाच्या बभूवुर्विम्मिताशयाः | 
अन्येऽप्यज्यभदेवाद्याः समस्ताः मद्र्मण्डटे ॥ ३१९ ॥ 


३१९. राजपुरौ* आदि के नुप विस्मित हौ गये ) मद्रमण्डरु मे दूसरे जंञ्भः ( धजप } 
देव आदि समस्त छोग-- 





पाद्-टिप्पणी पाद-रिप्यणी 

३१५, ^स्वय' पार-वम्बर । २१८ (१) भीति आङ्क्ष, मय, त्रा । 
पाद-रिप्पणी . पाद-रिप्पणीः 

३१७ (१) सना : पीर हतन लिखिता है-- ३१९ (१) राजपुरी राजौरी ! तवक्कातै 


ताजीभट ने एक कदे भारो रुष्कर ॐ साथ बागियों अकबरी मे उन्टेख है--मलिक अहमद वजीर होते 
कै सरकोवी की गरज से चाय किया (१९०) । पर मकिकि यारी, जौ उसका प्रिय था, एक 


१ : २२०-३२१ 1 
तत्तारखानयुत्य॒ज्य 


श्रीवरकृतां ८५ 
तुष्टास्त्रपतस्थिरे | 


तदुपोदर्ति मद्राः कुद्रा विद्राबितारयः॥ ३२० ॥ 
२२०. सन्तुष्ट होकर, तात्तार खां + को छोडकर उसके पास भा गये । उनका सम्थंन पाकर 


्षुद्रमदरो ने शत्रुओं को पलायित्त कर दिया-- 
देशं ` तत्तारखानीयं 


सोपद्रबमचीकरस्‌ । 


दहन्‌ ग्ृगारुकोयदौ मस्तेदां खाननिभितम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
३२१. ओर तातार, खान के देश को उपद्रव युक्त कर दिया । श्गालकोटः भादिमें 


खान निमित मसजिद को जलाते हृए-- 


वडी.सेना के साथ दिल्ली की दिका की गोर राजौरी 
होते हृए भेजा ( ४४९ = ६७९-६८० } 1 

( २) अज्यभदेव = अजयदेव : तवक्काते 
अकवरी में नाम भजवदेवे दिया गयाह। उसमें 
उल्लेख है--“जम्म्‌ के राजा अजयदेव ने वहां पहुंच- 
कर यारी (ताजभटू) से भेंट किया' ( ४४९ ) । 

पीर हसन छिखता ह--“भजवदेव राजा जम्मू 
ने भी पजाव पर हमला करने के चयि ताजीभटू 
की इमदादके लिये अपनी फेंके साथकरदीं 
( १९० ) । 

डोगरी निवन्वावली मे जम्मु के एक राजा 
अजवदेव का नाम लिखा गया) हृमीरदेव के 
दो पुत्र अजवदेव तथा हासख्देव यथे! हासख्देव 
की सन्तानं सलाथिये राजपूत कुलाये । अजवदेव 
का राज्यकाल ३१ वषं पिया गयाहं । 

फरििता का अभिप्राय मारूम होता ह कि मलिक 
यारीभदरने राजा जम्मू कौ सेना को सहायता दिया 
जो पंजाव पर आक्रमण कर रही थी । उसने क्षेत को 
ट्ट कर स्यारुकोट नगर को नष्ट क्रिया! कर्नल 
त्िगस ( ४ : ४७८ ) किखते हँ--आक्रमण राजा 
जम्मू कीषेरणा पर हुमा था। राजा का नाम अजीत- 
देव था । वह्‌ मित्र सेना का सेनापत्ति था। वह्‌ 
तातारखांसे पराजितिहौगया था) जम्मू मे घुस 
गाया था, स्यालकोट के नगरको नष्ट कियाथा। 
वह्‌ कादमोर सेना के सेनापति का नामं मकिकि ताज- 


भु देता हं। रोजसं ने नाम यारीभटू दियाहं। 


उसका मत हँ कि राजा जम्मू कौ सहायता कै लिये 
तातारखांके विरु भेजा गयाथा, जो कादमीर 
की सीमा पर उपद्रव कर रहा था। उन्हुने पंजाव 
के कुछ भागों की र्ट्पाटकर स्याछ्कोटके नगर 
कोनष्ट किया था। कैम्त्रिज हिस्टरी भोँफ इण्डिया 
{२८५ ) में लिखा गया ह॑ कि हसनराह ने यारी- 
भट के सैतृत्व मे एक सेना राजा जम्मू से सहयोग के 
चयि मेजाथा कि पंनाव के उत्तरीये मे र्ट 
पाट करे, जर्हा कि तात्तार खां खोदी, जो कि सैनिक 
कौरीन्य का प्रतीक था, मौर जिसका भच्यक्ष दिल्ली 
का वहरोकर लोदी था 1 स्यालकोट का नगर र्ट 
गया ओौर मजिकि यारीमटुने ल्ट कां सामान लेकर 
स्वयं सपना एकं दक वनी च्या 1 

पाद-टिप्पणी : 

"तदु" पाठ~-वम्वरई्‌ । 

३२०. ( १ } तातार खां : त्क्काते अकवरी 
भँ उल्लेख है--मलिक यारी ( ताजमट ) वहुते वही 
सेना लेकर, उसकी सहायतार्थं पहुंवा मौर तातार खां 
से जो देहली के वाददाह की ओर से पर्वत के भचकत 
तथा पंजाव कौ विलायत करा हाक्रिम था, युद्ध करिया 
मौर उसकी समस्त ॒विलायतत को नष्ट भ्रष्ट कर 
विया ( ४४९-६८० ) । किन्तु श्रीवर तातार खां 
से युद्ध का उल्लेख नहीं करता । 
पाद-टिप्पणी : 

३२१. ( १) तात्तार खां : पीर हसन छिखता 
है-वादशाह देहरी की तरफ से पंजाव का हाकिम 


८६ जनराजत्तरगिणी 


सामान्यकृलजोऽप्येप निःसारोऽनुमितो अनः 
स्वामिस्नेदप्रभावतः 


अचिन्त्यकृतका्यासीत्‌ 


(२ : ३२२-२२४ 


॥ २२२ ॥ 


३२२ सामान्य कूलोत्सन्त इसको लोगो ने निस्तार ( शुद्र) माना। यह्‌ स्वामी के स्नेह 
प्रभाव के कारण अविचारित कायं करमेवाला था | 


पुरषत्तनधोपादीननयत्‌ 


स्मृतिशेषताम्‌ । 


प्रतापस्तस्य तत्कालं तीकष्णांशोयि दुःसहः ॥ ३२३ ॥ 
३२३ पुर, पत्तन, घोष! आदि को स्मृतिरोष कर दिया । उस समय सूर्यं कै समान उसका 


प्रताप दु सह हो गया था । 


तत्तदिदटल्यादिदेशस्थराजरोकमयं 


करदीक्त्य 


व्यधात्‌ । 


सामन्तांस्तत्तत्साहसनिष्टुरः ॥ २२४॥ 


३२४ दिल्ली आदि देश मे स्थित्त राजसमूहं को भय प्रदान किया । तत्‌-तत्‌ साहुसपूणं 
कार्यो क्रो करमे कै कारण निष्टुर उससे सामन्तो को केरप्रद बनाकर-- 


तातार खा ताजीमदट से मुकाविला के ल्ि सियाल 
कटके हदृद मे पुव गया) फरीकैन में निहायत 
सूरेजौ जग हद्‌ । उसमें ततार खा को शिकस्त 
हई । तजीमदु नै उसके मुल्क फो वरबादकर 
डाशा भीर साथ ही शहूर स्याछकोट मी खराव 
कर दिया ( १९० } । 

(२) स्यालकोट सियार कोट सागर = 
शाक दस समय यहु पद््विमी पाकिस्तान भदहै1 
प्राचीन नाम साक ह ! (मिनान्दर) रजा भिन्द 
कौ शीतकाछीन राजधानी थी । शाकल मद्र देश की 
राजधानो थी 1 राजा मिहिर कुल को भौ राजधानी 


थी । मद्रदाज शत्य का दुगं था। पूर्वकाल मे भशोक 
दवारा निमित २०० फिट ऊचा यह स्तम्भ था । 


तवक्काते भक्वरी मेँ उल्लेख है ताजीभट ने- 
स्थाकोट नप्ररं कौनष्ट कर दिया { ४४९ = 
६८० } 


वहरिस्तान श्चाही, तारीख हदर्‌ मल्लक में 


[१ 


उल्टेख मिक्ता है किं ताजमङ्रु ने स्योककोट, जो 
वहृखोल लोदी के अन्तर्गत था लृटा । { बहारिस्तान 
शाही पाण्डु ५९ ए० तथा प्ाण्डु० * हैदर 
मत्किक १२३ बीण तथा १२४९०} 


पाद-रिप्पणी . 


३२३ ( १) घोप ` भ्वालो की षर्ती । प्रच- 
लित नाम एव जाति घोषौ, पूरवंकाीन यादव, पदु- 


पालिक या जहीर है) 
पाद-रिप्पणौ 


३२४ ( १} दिल्टी जव बहलोल कछोदी 
पजाव का गचर्नर था, तातारखा ने सुना तो एक बडी 
सेना केकर, कारमीर पर आक्रमण करने के च्वि 
चस्छ ! उमने कछ गों पर पवंतमूल मेँ बधिकार 
कर लिया। किस्त मागं कौ दर्गमत्ता के कारण घ्र 
सरन हो सक्ता { बहुर्स्तिनं शाही पाण्डुर 
५९ ए बी, हषनण० पाण्डु १२३ ए०, हदर्‌ 
मल्लक पाण्डु १२३ वी° १३४ ए० ) 1 
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स्वदे  प्रत्यगाततृणं पूणस्तरगसम्पदा । 
स्वामिकायवलान्मन्तरी पुत्रं परयति शत्रुवत्‌ ॥ २२५ ॥ 
२२५. तुरग सम्पत्ति सै पृणं होकर, बीध्च ही अपने देश लौट गया । स्वामी के कायंके 
कारण पत्र को भी शतु समन्नता है-- 
रतरुमप्यतिवैरादं पुत्रवत्‌ परिरक्षति । 
(~ रीतियुल्लङ्कय सल्ठिको न क 
इत्यादिनीतियुल्खष्घ को देवमोहितः ॥ ३२६ ॥ 
३२६. मौर मति वैरके योग्यरात्रुका भी पत्र के समान रक्षा वरताहै। इन सव 
नीतियों का उकरुघन कर देव-मोहित मल्लिक-- 
तदुत्कपासदस्तस्य द्पनाञोधतोऽमवत्‌ । 
सवो बाधते सर्वाच्‌ बाल्छभ्यादिति शङ्कितः ॥ ३२७ ॥ 
३२७. जो कि उसका उत्कषं नहीं सह सकता था, उसका दपं ना+ करने के लिये उद्यत हो 
गया । राजप्रिय होने के कारण सवल यह्‌ सवको दुःख देगा, इस प्रकार शंकित होकर-- 
मल्ठिकिस्तं प्रति क्रदो भूषं देपमनिग्रहत्‌ | 
अत्रान्तरे सुतो राज्ञः कनीयान्‌ होस्सनाभिधः ॥ ३२८ ॥ 
३२८. क्रुध मल्लक ने उसके प्रति राजा को द्रोहयुक्त कर दिया । इसी वीच राजा का 
कनिष्ठ पुत्र होस्सन*-- 
पयोदानाय मल्लेकनौरुजाय समर्पितः । 
तेन भ्रुतेन तद्भूपविधेयत्वविषठत्रितः । ३२९ ॥ 


३२९. पाठन-पोपण हेतु मस्किक नौरुन को समपित कर दिया गया । यहं सुनकर उसकी 
राज विधेयता विसूत्रित हो गयी । 


आगच्छन्‌ कटके मदो ययौ मन्दग्रतापताम्‌ । 


तस्य॒ सेनागतस्याथ नेयवुद्धिच पेदवरः । ३३० ॥ 


३३०. सेना मे अति हुए भह का ताप प्रताप मन्दहो गयाथा। चंचल वृद्धि राजान 
सेना मे जाये उसका-- 





पाद-रिप्पणौ : पाद-रिप्पणी : 

. ३२७. ( १) नार : तवक्काते अकवरी में ३२८. ( १ ) होस्सन : तवक्काते अक्वरी मेँ 
उल्छेव है- कुछ शत्रुता मलिक यारीभद्र तथा उल्छेल है--“उसने ( सुल्तान ) न ममन दुसरे 
गवि = स = ( सृत्तान } ने अपने दुसरे पुत्र 
नाद करने पर्‌ तुरु गये थ ( ४५०--६८० } । रोचस का नाम हुतेन रखकर, मलिक नूर विन मलिक 
तया केन्त्रिज हिस्टरी दोनों में उत्छेख क्रिया कि अहमदकोदे दिया ताकि वहु उसका पालन- 
दोनों दलों मे निरन्तर संघपं होता रहता था । पोपण करे ( ४५०-६८० } । 
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सत्कारं चोदितं तम्मै नाकरोद्‌ विरसी$ृतः । 
अथ तस्यापकाराय मल्लिकः स्यमक्षमः॥ २३१ ॥ 
३२० उत्तम सत्कार नही किया ¦ क्योकि वहु उसके प्रति विरक्त कर दिया गया धा 
ओर मल्लिक उसका कायं करने मे असमर्थं था | 
नच म्द [न 
दध गतानां सेदानां पुनरागममे मतिम्‌ । 
यदोया ततया राजंस्तव पुत्रवती प्रिया ॥ ३३२॥ 
३३२ उसने गये हृए मैदो ( सैय्यिदो ) के पुने आगमन के प्रतिं विचारशीरु ही गया-- 
हे राजन्‌ । जिसकी पुत्रवत पुत्री भापकी प्रिया है-- 
रक्ष्यः उवधरुरपक्षः स कथ नानीयते त्या । 
इत्यादि प्रेरणद्राज्ञौ राजाराधमतत्परः । 
(रा ५.९ 
सोपधीन्‌ व्यसुजन्लेखाय्‌ संदाण्दिल्टीश मण्डरे ॥ ३३३ ॥ 
३३३ 'उस रक्षणौय इवसुर पक्ष को क्यो नही ठा रहे हो? ई प्रकार की प्रेरणा देकर 
राजसेवा मे पतप्पर उसने प्रवचनापूणं लख दिल्छीराः मण्ड म सेव्यदो* के पास भेजा! 
तस्येवेति प्रभवति जनी दुन्ेद्‌ षणाधे- 
रेतदुबुद्धया नयति न बयः स्वं केथ गाढमूढः | 
सर्वा प्थ्वीं जयति न कथं तन्त्ेमन््रोजितोऽ्सा- 
वित्याशङ्कयो भवति पुरुपो भाम्तभाग्‌ यावदास्ते ॥ ३३४ ॥ 
३३४ जब तक पुरुप का भाग्य प्रबल रहता है, तथ तक उसी के खोग दूर्नीति-दूषण धादि 
कै कारण ही, प्रभावज्ञो होते है, इम वुद्धि से वह्‌ मूढ, भनी घायु व्धतीत कयो नही करता भौर 
सन्त्र-मन्तर से प्रवृद्ध होकर, वह समस्त पुथ्वो को क्यो नही जीत्त लेता, दस प्रकार वृह शकनीयं 
होता है । 
अपत्य पनः सेदान्‌ यदानयति मल्लिकः । 
0 ४७१ 
तेन स्यात्‌ सवनाशोऽस्येत्यवद्त्‌ वीक्ष्णधीजेनः ॥ २२५ ॥ 
३६५. "एखः सध्णिटो क धकर के, दुल उ यु सटः दै, द्रप दकः एवं 
सम्भव है यह तीक्ष्ण, जनो ने कहा | 
पाद्.रिप्पणी है--सुत्तान ने संय्थिद नासिर, भो कि सुर्तान जैनुल 
“दिः पार-बम्बई । आविदीन का विहवासपात्र था। दरवार मे भपने 
२३३ (१) दिली वहो सोरी (स्‌ जम्‌ धिका वा ॥ सुत ह 
१८९६) लो त श ग 
४ उल्लेव स पता चरता ह कि संग्यिद खोग दिल्छी बुरवाया गयां { ५५० = ६८१ ) । | 
मे निवास करते ये । वाद-रिष्यणी 
( २) सैय्यिद पतकक्कातत थक्वशो मे उल्ठेख ३३५ (१?) तीक्ष्ण श्रीदत्त ने अनुवाद विच- 


३ : ३३६-३३९ ] 
सैदानयनवृत्तान्तं 


श्रीवेरकत्ता 


वुद्ूघवा 
गृहं गत्याऽहदायुक्तं युक्तमित्यत्रवीद्‌ वचः 


८९ 
श्रीफि्यंडासरः 


।। २२६ ॥ 


३३६. सैय्िदों के भागमन का वृत्तान्त जानकर, फियं डामर धर जाकर, अहमदं भायुक्त 


से यह उचित ही कहा- 


ताजिभद्चो ` विघेयोऽयं भृत्यवद्‌ वतते त्यि | 
तदेतं रक्ष युक्त्यास्य विघाय मदशातनम्‌ ॥ २२३७ ॥ 
३३७. अनुवर्ती यह्‌ ताजभटर जापके प्रति स्वयं भृत्यवद्‌ व्यवहार करता है, अतएव युक्त 


से इसका मद दुर कर, इसको रन्ना करो । 


मा प्रवेशय सैदांस्तवं दुरा देदकण्टकान्‌ । 


तुरुष्कपुष्कराशासान्‌ 


यत्नाचिष्कासितानपि !। ३३८ ॥ 


३३८. (तुम दुर (प्रवल) देदा कँ कण्टक, तुरुष्को के लिये पुष्कछ* (अत्यधिक) बादवासः 
(सहायक) एवं यत्नपूवंक तिष्कासित्त भी इन सैय्यिदो को मत प्रवे कराघो । 


एकनाशा्थमिच्छा 


चेत्‌ सव॑नारास्तदागते । 


पोतैकरेतोश्चैत्यस्य ज्वलनं ॑कं समर्प्यते ॥ ३३९ ॥ 
३३९. यदि एक के नादा की इच्छा है, तो उनके आनेसे सवंनाग दही होगा, एक पोत 
(पल्लि-रावक) के चयि चेत्‌ (गूर = गौदुम्बर = अंजीर) मे क्या भाग लगायी जत्ती है ? 





क्षण जनः ( सगेसियस्त ) क्रिया है परन्तु कल्ट्ण 
एवं जोनराच ने तीक्ष्णो का भर्थं वद्‌ कर्म करनेवाले 
अथवा हत्यायों से ठगाया ह} वर्ह अर्थं तीकष्णमति 
या दृ्दर्यी होगा र्योकि तीङ्ण राब्द का र्हा 
विदोपण ह ( जोन ० : रोक ३०५, ५१७ } । तीष 
का एक बर्थं निरा व्यक्ति भी होता ह । (काणे० : 
घर्म० : ६३६ } द्र० :३ : १७६, ठ : २५ 
मं कोद मेँ तीषण के संद्भं में लिखा हं- 
विषाजिलो हामिसरे तीक्ष्णमस्तरी खरे त्रिपु 1 
अलिज्ञरे मेह नांगे रत्ने जादिगलस्तने ॥२१५॥ 
पाद-टिप्पणी : 
३३६. 'वुद्व्वा" य" पाठ-तम्बई 1 
पाद-टिप्पणी ः 
३३८. ( १ ) पुष्कर : श्रीदत्त ने शुष्कर' एवं 
आरवास' को जातिवाचक शव्द मानकर अनुवाद 
क्रिया है--तुरुष्क संय्यिदों पुष्कर साद्वास्नादि को 
जं. रा- १२ 


मत्त वृलछामो वे शक्त्िद्याटी मौर देके लि 
कण्टक हँ 1' 

पुष्कल का अर्थं प्रचुर, अत्यधिक तथा वहत 
होता ह-- भक्षितेनापि भवता नाहारो मम पुष्कल : 
हि० : १: ८४; मनु° : ३: २७७॥ 

( २) आवास : प्रोत्वाहन, सन्तोप, भरोता 
तया रक्षा या सुरस्ना का वचन देना होता है--तदिदं 
द्वितीयं हृदयाद्वास्नमू्‌-श० : ७1 नामवाचक शब्द 
नहीं ह 1 
पाद-टिषणी : 

३३९. ( १ ) चेत्‌ : शव्द दिष्ट हं 1 ब्य चैत्य 
तथा गूर वृक्ष दोनों होता हँ । पोतका र्थं घर 
त्या पक्षीका वच्चा होताहु। एक गृहुके चयि 
क्या समस्तं चैत्य ( देवस्थान) मं आग ल्गायी 
जाती! गकर व्ल पर वैठे एकषेटे पलीके 
वच्चे कोमारनेके च्यिक्या पूरे गुखर वृक्षम आग 
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नूनं सपुत्रभृत्यस्य नासो न भविता चिराद्‌ । 
यत्‌ सेदानयने बुद्विजीता माग्यविपरयेयात्‌ ॥ ३४० ॥ 
३४०. “निदचय हौ पुत्र सहित भृत्य का नाश शौघ्रही होनेवाखा है, भाग्य विपर्यय के 
कारणं जो यह्‌ सै्यिदो के लाने की बुद्धि उत्मनन हुई है- 
कृतापकारान्‌ सैदांस्तानानिनीपुरमवान्‌ यदि । 
विष्टि क्षिप स्थाल्यां सान्नायां तत्‌ स्वमूप्यवे ॥ ३४१ ॥ 
३४१ ध्यदि माप अपक्रारी उन सैय्यिदो को लाने की इच्छा करते हु, ते मन्नभरी धाशो 
मे एक मुदरी विष, डा दीजिए, यहं जपने ह मृत्यु की कारण होगी । 
मद्वच गृह्यते सत्यं जम्मन्येनं त्वया न तत्‌ । 
विपत्तौ स्मरणीयं स्यान्मयि लोकान्तरं गते ॥ २३४२ ॥ 
३४२ 'वबृद्धिमान तुम मेरौ सच्ची वात नही ग्रहण करते, तो मेरे परलोक चरे जाने पर, 
विपत्ति मे स्मरणीय होभी ।' 
शुत्येति मल्लिकः प्राह फं वन्ति मयि स्थिते 
एकदा जातसामेध्याच्चाटुकारा भवन्ति नः | ३४३ ॥ 
३४२ यह्‌ सुनकर मल्लिक ने कहा--'मेरे स्थित रहते (बे) ष्या करेगे ? एक वार सामथ्यं 
जाम्‌ जाने पर, चाटुकार हौ जायगे ।' 
तथेत्युक्त्वा ते तस्मि म्भन्यत्वादृणादते । 
संदानयनसङ्ल्पान्न मनाग॒ विरराम सः ॥ ३४४॥ 


२४४. (इसके) बुद्धिमत्ता के कारण, ऋण रहित होकर, उसके चले जाने पर, वह्‌ सैग्यिदो 
के लाने के सकल्प से थोडा भ विरत नही हुभा ! 


्ातायतित्वादुपदिष्टमिष्टे- 
गृह्णति वार्बयं न दहि नष्टचेष्टः । 
कष्टे मिविष्टः सु हि षक्ति क्ोका- 
ड्‌ मामतिष्ठ न हितोपदेशे ॥ २४५ ॥ 
३४५. भविष्य जानने दे कारण, इष्टजनो का उपदेशा वाचय मष्ट चेष्टां वाखा व्यनि 


निश्चय ही ग्रहृण नदी करता ओर कण्ट पड़ने प्र शोक से कहता रै--मुषे धिक्कार दै! मैमे उस 
उपदेश को नही माना ।' 





= ~ --~ 
लगा दिया जाना उचित ह? एक पक्षौ वच्चे कौ वुलने कौ अपेक्षा थानी कै भोजन मै विप पिलाकर 
रक्षाके ष्ये गूलर फल स्थित कोटि-कोटि कीायुभर 
को मारना ठीक होगा ? 
पाद-रिष्पेमी : पाद-टिप्पणी ` 

३४१. ( १) विप : मावायं ह! मंग्यदोको ३४५. "हा" पाठ--वभ्वई । 


भौर खाकर मास्यहुट्या करने के समान है । 
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ततो छेखार्‌ समालोच्य तस्योत्कण्टितमानसाः । 


दसा इवाययुः सैदाः 


कृतपक्षपर्य्हाः ॥ २४६ ॥ 


२४६. ततुपदेचात्‌ उसके ठेखो को देखकर, उत्कण्ठित मानस सय्यद हंसो के समान अपना 


पक्ष परिग्रह कर आ गये। 


अथ प्रथममेवेह स 
अग्याप्तनोरुजायुक्तयु क्तो 


मेयाहस्सनोऽ्रणीः । 


भूपाग्रमाययो ।। ३४७ ॥ 


३४७. यरा विद्वस्त नौरुन मायुक्त सहित अग्रणी वह्‌ मेय (मिया) हस्सन" पहले राजा के 


सम्मुख भाया । 


विितान्योन्यकं शंसन्‌ मन्लिकोऽस्मे प्रसन्नधीः । 
[न प्रदेशं ॥ स्वकीयं ¢ 
खोयाश्रमं प्रदेशं तं सखकीयं स॒ समापयत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
३१८. परस्पर प्रशंसा करते हुए, उस मल्लिक ने प्रसन्न होकर, अपना वह॒ खोयाश्चमः 


प्रदेश, उसे समपित कर दिया । 


यत्र सेददस्सनेनापि सिद्धादेशधिकारिता । 
तस्य तेनैवे नान्राथ सिद्धा देलाधिकारिता ॥ ३४९ ॥ 
३४९. सेय्यिद हसन ने जो सिद्धादेशाधिकारिता' प्राप्त की थी, उसके नारा के ल्य देशा- 


धिकारिता सिद्ध हुई । 


क्रमात्‌ समागतैः सेदैरक्रान्ते मण्डले वलेः 
आभ्यन्तरार्च बाद्याश्च कारमीरास्तत्रसु्जनाः 


~~~ 


1 २५० ॥ 


३५०. क्रम से आये वरी सेग्यदँ से मण्डल के आक्रान्त हौ जाने पर, माभ्यन्तरीय एवं 


वाह्य कारमीरो जन नस्त हो भये | 





पाद-रिप्पणी : 

३४६. ( १ ) मानस : मानस य्ह दिष्ट 
है 1 मानसे का भर्थं मन तया मानसरोवर दोनों होता 
ह । मानसरोवर कौ गोर हंस एक साथ समूह में 
जातं हँ । इसी प्रकार संच्यिद रोग भी अपने प्च के 
लोगों के साय ससमूह्‌ कादमीर में प्रवेश्य करने खगे । 
पाद-रिप्पणी 

३४७. ( १ ) मेया हुस्सन : तवक्काते अकवरी 
मे उल्लेख है--तदुपरान्त उसने ( सुल्तान ने } 
सय्यद हसन वल्द सैयिद नासिर को जो हयात खातून 
का पिता या, देहटी से वुल्वाया भौर मविकारोकौ 


वागडोर उसके हाथो मेँ दे दी ( ४५०-६८१ } 1 
पौर हसन छिखता ह--पुल्तान ने संय्यिद हसन 
वल्द्‌ सं्यिव नासिर को जो हयात्त खात्रुन का वाप 
था, देहली से बुलवाया ( १९० } 1 
पाद-टिप्पणी : 
३४८. ( १) खोयाश्रम : द्र० क० रा० : 
८ : २६९८ । खुव्यहौम परगना ह ! उकरयेकका 
उत्तरी तटवर्ती बंचर तथा उपत्यका, जो यह से 
आरम्भ होती ह 1 द्र° : ४: ६२७। 
पाद-रिप्पणी : 
२४९. ( १ ) सिद्धादेश : द्र° : ४ : २०२। 
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सेदांसतरद्धितान्‌ दुष्ट्वा एरङ्धा्‌ भूपतर्मतात्‌ । 
रेष जायाविधेयत्राद्‌ सद्विधेयक्रमागतः । 
सपुत्रः सोऽदायुक्तो बभूवासुश्याद्ुरः ।। २५१ 1 


३५१. तुरग से तथा राजा के प्रियपात्रता से सेग्यिदो को तरगित देखकर, स्त्री के भधीन 
नृपति भौर उके वहा मे स्थित पुत्र सहित बहमद आमुक्त पर्चात्ाप से भाक हो गया । 


परचाद्धवे्या भसुजेषु सुद्धि 

कार्य कृते सा प्रथम यदि स्यात्‌ । 
मित्रापितश्रीः परिभूतदनु- 

नेफो भवेत्‌ संततसौख्यमागी ॥ २५२ ॥ 


३५२. कायं सम्पन्न हौ जाने के पचात, जौ मनुष्यो मे वृद्धि हौ जाती है, यदि वह्‌ पहले 
हो, तो मित्र को सम्पत्ति भपित कर, शतुभो को परिभूत करके, कौन निरन्तर सतत सुखं का 
भोगी सही हो जात्ता ? 


अथ॒ सेदाः स्वतन्त्रास्ते कलत्रहरणेच्छया । 
यन्धम ताजिमद्ाय कर्तुमैच्छश्छरेपिणः ।॥ ३५३ ॥ 
२५३ छल दू ठने चाले स्वतन्त्र वे (सेग्िद) उसको (ताजभदटू) की स्वरी का भपहूरण करल 
को इच्छा से, उस (ताज) को बर्धन मे डाक देने करौ भसिलाषा किये । 
एकदानिष्टमाकण्यं स्वात्मनः तसदचिन्तितम्‌ । 
मन्रेकसदनं प्रायात्‌ तानिमे भयाङ्लः | ३५४ ॥ 


२५४ एक बार सेग्यिद चिन्तित, मपना अनिष्ट सुनकर, भयाकुल ताजभटूट मल्क के 
घर गमा । 


सविरित दुष्ट्वा सङ्धः सोऽमदयदु 
स॒फ़ियंडामरो शृद्धस्तत्कारं प्रमयं ययौ ॥ ३५५ ॥ 
३५५ सय्िदो कौ दहाड देखकर, भव वह सद्क्रित हुमा, उसी समयं वृद्ध फियं डामर 
मर गया 
परिदा्यादिसुङृतैरिह बा परदुटमाम्‌ । 
य एकः सकलरलाध्यामलन्प्वान्तयक्षणे क्रियाम्‌ | ३५६ ॥ 


२५६ प्रतीहारी भादि सुकृतां ( पण्यो ) से दस लोक अथवा परलोकं दुलभ, सदंजन प्रदाय. 
नीय, सत्‌ क्रिया को घन्तिम क्षण भे वह्‌ नही प्राप्तं कर सका । 
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तच्छूखा सृपतिस्तूणं करुढः सेदप्रतारितः। 
रोदुपुं तठ्न्ययुज्‌ जोनराजानकमुखान्‌ मटाच्‌ ॥ २५७ ॥ 
३५७. यह्‌ सुनकर सैच्यिदों दारा प्रतारित राजा त्रुव हो गया, अत्तएव जीघ्र उसे वन्दी 
वनाने के ल्ि जोनराजानक प्रमुख भटो (सेनिक) को मेजा-- 
स्वगृहे स्थाप्यतां बद्धो हृतस्वो दकत्तरक्षकः | 
इत्युक्तो मल्लिकस्तानिभटृटं तेभ्यः समार्थयत्‌ | ३५८ ॥ 
३५८. "वन अपहृत कर, वान्यकर, रखवारी मे, उसे उसके घरमे ही रखो-राजा ने 
देक दिया । एसा कटे जानेपर, मल्ठिक ने ताजभट' को सैनिकों के जघोन कर दिया । 
तथैव स्थापितो बद्धः पुण्यदेपत्तयात्मनः। 
कालं व्रत्या कृताप्यायः सङ्घटुम्बोऽत्यवादयव्‌ ॥ २३५९ ॥ 


डोप > 


३५९. अपने पुण्य शेय के कारण, उस प्रकार से वन्दौ कर रखा गया, वह्‌ वृत्ति हारा 
कुटुम्ब सहित तृप्त होकर, समय व्यत्तोतत किया । 
भू्यथन्ययपुण्यः स ॒वद्धोऽपि स्गृहान्तरे । 
सङ्खटुम्बः युखं तस्थौ मरार इव॒ मानसे ॥ ३६० ॥ 
३६०. प्रचुर घन व्यय स्प पुप्यशाटी, वह्‌ खपने घर मेँ वन्दी होने पर, मानस मेँ मराल 
सह कुटुम् में सुखपूवंक रहा । | 
विभवे दानभोगं य; करोति सुक्रतेच्छया | 
एतद्श्रष्टः समाप्नोति भूयस्तद्‌ ताजिभदूटवत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
(३९९. जो सुकृत को इच्छा से विभव का दान-भोग करता है, कह इससे रहित होने पर, 
पुनः उत्ते ताजभटू की तरह्‌ प्राप्त करता है । 
एवं मन्लेकराहदेन परोद्रेकासदिष्णुना । 
प्वस्तप्राया व्यधीयन्त सर्वेते प्रभविष्णवः || ३६२ ॥ 


२६२. इस प्रकार दूसरे को उन्नति न सह्‌ सकनेैवाङे मल्लक बहुमदः मे उन सव प्रभाव- 
राटी लेगो को च्वस्तग्राय कर दिया । 





पाद-टिप्पणी : के विरु कर दिया। उखके प्रयत्न ते अत्ययिकं 
३५७. 'जोन' पाठ-वन्तई 1 मल््किं की ह्त्याकर दी गयी! मल्कि यारी 

पाद-र्प्पिणी : { ताम्र ) वन्दी वना ल्य गया ( ४५ ° }} 
३५८. { १ } तालम्‌ : तवक्काते जक्वरी में पीर हसन छ्ठिता हं--चुल्तान नै मकि ताजी 


ए (५ 


-->--- ~ तदय्यिद हसनं से सुल्तान क्ते कादमीरियों भ ~= - भी कंदं कर्‌ डादा 
उर्लेख हं-्प्यिद हप्तन ने सुल्तान को काद्मीरदियां वक्टको भी कद कर्‌ डाला ( १९०} 1 
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कृतापकारी सेदेभ्यो मागिनेयग्रणाश्न्‌ । 
उयहाङ्धिरोऽपि मार्गेशो मल्क्कि शङ्ितोऽमवत्‌ ॥ २६३ ॥ 
३६३ भागनेय का विनाश करन के कारण, सैय्यिदो का अपकारी जर्हागीर मार्गे भी 


मल्लक से रकित हो गया | 


स्बधिक्रारसामग्री स्वपक्षस्य 


समपिता । 


्रतीहारादिषीरेन्राः स्वाथबुद्धया विनाशिताः ॥ ३६४ ॥ 
३९४ सर्वाधिकार सामग्री अपने पक्ष को दिया था, भौर स्वायं बुद्धि से प्रतीहारादि श्रेष्ठ 


तीरोको नष्ट कर दियाथा। 


इत्यादिदृषणे राजा मल्क विरसोऽमषत्‌ । 
रतयुक्त्या स्मात्मान कदाचित्‌ कतदशनः ॥ ३६५ ॥ 
३६५ दन सब दोषो के कारण राजा मल्लिक से विरक्त हो मया । युवितपू्क भपती 


रक्षा करता हुभा, कदाचिद्‌ दिखायो देनेवाखा - 


नैकव्राचस्थितिस्िष्ठन्‌ स्वराष्ट्रान्तः स्थिति व्यधात्‌। 
अथागात्‌ इसुमक्रीडां कतु सेदसमन्वितः ॥ ३६६ ॥ 
३६६ पुर्कत्र न स्थित रहकर अपतने राष्ट मे स्थित्त रहा । राजा सेय्यिद सहि, कुसुम 


क्रीडा करने क ल्पि-- 


मवनोपवेन राजा 


शक्रदचेत्ररथं यथा । 


विधाय लीलां पुष्पाणां नौकायातो मदीपतिः । 


मागभनौरुजायुकतः 


पाचलीलां 


व्यगाहत्‌ ।। ३६७ ॥, 


३६७ भवनोपवन मे उसी ध्रकार गथा जिस प्रकार इन्द्र चैत्ररथ" मे पृष्प लीका करके, 
नौका से आकर, महीपति ने मार्गेश नौरुज के साथ पान लोला की। 





पाद टिप्पणी 

३६३ { १) जरहगीर मार्गे कंम्तरिन 
हिस्टरी आफ इण्डिया (२८५) मेँ उसे माकू जाति 
का नेता च्लाह। यहु भ्रामक ह। जहाँगीर 
माक्यै' के स्यान्‌ प्र तववक्ाते मकबरी मे “जर्हभीर 
वाकरी' लिकागयाहं। द ३ २३१। 
पाद-रिणणी 

३६९६ (१) चैत्ररथ बुवरके उदयान का 


चित्ररथ ने उद्यान का निर्माण 
कराया था अतए चाम्र चैत्ररथ पड भया । इसका 
स्थान इलावषं के पूर्वं मेहै। (भाग० ३ २३ 
४०, ५ १६ १४, ९ {४ २५, मत्स्यर - 
२७ ४, विष्णु ४ ६ ४८, वायु ३६ 
११, ४२ १५, ४७ ६, ६९ १३७, ९१ ६, 
चिष्णुऽ २ २ २५) । 


नाम र्चतररय ह। 


1 


३ : ३६८-३७४ ] श्रीवरछृततता रूप्‌ 


सर्व परस्परं क्ीवास्तत्तद्राचायुवन्धिनः 
ते व्रष्णय इवान्योन्यं चक्र्वक्टुरताडनम्‌ ॥ ३६८ ॥ 


~~~ 


क (2 ~~~ परस्पर ~~~ -~--* प्रकार (य न प्रयोग ज वषयो न 
२९८. उदमत्त व खव चान. पस्यर तत्‌ तत्‌ भ्रकार्‌ सं दाब्दं गृ कर्क; वुषषणरयाके 








। ~र पूर्‌ ठाम प्रार्‌ करचे ख्मे 
समान एकः दूखर्‌ पर, वाक्‌ वाण बरहर करन ख्य | 


प्षोभमे प्रकृ क्रोऽथ त्यक्तमस्तकवेष्टनः । 
अगात्‌ कतमपालम्मं चरपो मल्लिकमन्दिरम्‌ ! ३६९ ॥ 


५ 


4) 
(॥ 


न पूर ------ राला दिसते वेष्ठन पगड़ी त्यामकर व कि 
२९९. इस प्रकार क्षोमं वट्‌ जाने पर, करद राला खिोवेष्ठन (पगड़ी) त्यागकर, (नगे कर) 


4 ~ य यर ~ मया 
उख्ट्ना दंचं कें कए, माल्ल्क कं यह्‌ मया। 








[न 


प्रसादितोऽपि स प्राप राजधानीं क्रुधान्वितः 
पुत्रुर्नयजः शोको मल्छिकिस्य च मानसम्‌ 1 २७० ॥ 


~-<-- 
1९ 


[1 





3 प्रठन्न जरिये जाने पर भी वंह चला क्रोवान्वित राजवानी गया पत्र ~~ 
२७०. ग्रखन्न क्रिये जाने पर भी, क्‌ राला क्रोवान्वित राजवानी गया, ओौर पुत्र कौ दु्नीति 
= ह्ण [ग (~ 


से उत्वन्न बोकर, मल्छ्कि कै हृद्य मे प्रवेद क्रिया | 
अन्वेधरदितास्तिस्य राजा पिरटमानसः | 
रक्ष्यो नाबुक्तपक्नो मे दयुक्तमित्यत्रवीद्रहः । ३७१ ॥ 
३७१. दूसरे दिन उदासीन (विच्छ मान) जा ने उसके शतरुजो से एकान्त में यह्‌ कहा-- 
आयुक्तं पल मेरे द्वार रघ्ना योग्य नहीं है! 
अबदयमेव च्छिद्रं तं समासाद्य विरोधिनः। 
अपकाराय संनद्धा दहे दोषा इवामघय्‌ ॥ ३७२ ॥ 














=, ~ ~> चि दर्दल्ता पाकर (-- ^ = च्वि > ~ दोष = 
२७. अवदय ह यह्‌ चरि (दुदेल्ता) पाकर, विरोघा ठलपकार के च्ि, देह मे दोष के 
------>- ॐ ~+ ~> 
समाच तकार्‌ ह नर्च | 


राज्ये योसोभखानं चेद्‌ क्खु; कि क्रियते तया । 
एभ्यो नीत्वा तदन्यस्मर देदयेनं रक्षणाव भोः | ३७३ ॥ 
३७३. ह ! तजन्‌ 1 योसोमलानः क राच्याप्तीन करदे, तो तुम क्या करोगे ? घतत 
उसक्रो इनसे लेकर, रनाकेच्यिदृखरेकोदेदो) 
तथत्युक्ा वृषोऽन्ये जानराजानकं॒ द्रुतम्‌ । 
विन्यस्य रक्षणे युक्त्या मल्टिकात्‌ खानमग्रदीद्‌ ॥ ३७४ ॥ 


2; “नन ॐ राजा सरे त्रे न्ति रघा = चयि वि जोनराजासक को नियन््नर 
२०४. "ठक ट्‌ - कर्करः राजा च दृत्तर्‌ ।दन रघा कं छ्य, जानराजानकत को नियुक्तकर्‌, 
# =| 























(~ सरा ~ न ~ = 
युक्त स मल्क्क स खचकर छवा) 
पादः ट्प्पिणी & (~ दलम ~ _ द 
द-ष्ट्स्वणा: मल्लक अहमद अयुक्त रा के प्रवते कनिष्ठ पूवर 
केः = ( ^, 
३५८३. ( १) यासनोभ खान : वु खान । युदयका छरलक् था! टृरुरुञव्द व्रवाहु) 


९६ जेनराजतरभिणी 


[३ : १७७-१८२ 


पुत्रे विन्यस्य भूषाग्रे तदिने स्वगृहस्थितः। 
अपकर्तास्मि उत्रणां प्रातरित्यबसीद्‌ प्रियाम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
३७५. पृत्र को राजा कै समक्ष रखकर, उस दिन धर रहकर--श्रात शत्रुम का अपकर 


करू गा--अपनो स्त्री से कहा । 
अभ्रान्तरे 


मागंपति्‌ पाहूतो 


वङ्ान्वितः | 


स्राष्टरत्‌ माहसोच्‌ क्तो नगरे तणंभाययौ ॥ ३७६ ॥ 
२७६ इसी बीच राजा के बुलाये जाने पर, सेना सहित एव साहस्र युक्त, मागेप्ति 


(जहीगीर) अपने राष्ट से सोघ्र नगर मे प्राया | 


प्रातः भरुखाथ मन्लेकः सवोऽगान्तुषान्तकम्‌ । 
रुपा निषत्तो शुद्धोऽपि चिन्छया दश्िणस्थया ।॥ ३७७ ॥ 


२७७ प्रते यह सुनकर, क्रोधं से भरा वहु मल्लक सेना सहित, दक्षिण स्थित ची्हु' 
पक्षी हारा मवरोध करने पर भी, नुपतति के पासं गया । 


पादाभ्यां ताडयन्‌ वक्षो गच्छतोऽस्य तुरङ्गमः । 


मविष्यत्स्वामिविरदाच्छुचेथासुषुखोऽमवत्‌ 


| ३७८ ॥ 


२७८ जाति हुए, इसका भश्व' पैरो से वक्षस्थल ताडन (मारते) करते हृए्‌, स्वामौ के मावी 


विरह के शोक से ही मानो अश्रुमुख हो गया । 


तत्कारोदितघ्र्याचिःसद्क्रान्तिज्बितायुघः । 
शृपाहप्तोऽपि मार्गेशः ससेन्योऽविदयदङ्गनम्‌ ॥ ३७९ ॥ 


२७२९ तत्काल उदित सूयं के किरणो के सम्पकं से प्रज्वलित (चमकते), भायुध युक्त, नृपा 
देश प्राप्त, मारगेश सेना सर्हित प्रागण मे प्रवेश किया । 





परद-दिस्पणी 

३७७ ( १ } चील्ह॒ चौल्क = चितंल । चील 
पक्षी का दाहिने तरफ़पे मार्गं काट देना, भरुभ 
मानते हे जैसे विल्ली का मां काटना। कादभीरमे 
मपरकून माना जाता ह । रामायणमें वर्णन हक 
युद फे लि प्रस्यान करते स॒मरय, सर के सम्मृल 


चील्ह आकाञ्च मृञागयेये। हिन्दु ज भौ चीर्हु 
फा मकार्नो पर वेना बशुम मानते ह । 
पाद-टिपणी : 


३७८ { १ } भद्व : यदि घोडा चलते समय 


जपना पैर उग-उठाकर छती सै खगा ले या पीटने 
लगे अथवा रोने लगे, तो वह्‌ अपदाकुन माना जाता 
ह । घोडे का रोना मपशक्रुन होता है । इसका अनुभव 
मनिभी कियाह। मरे पासं एवका-घोडाधा। एके 
समय उसके भौव से माँसू निकलने लमा । कुछ ही 
समय पक्वात्‌ सूस का देहावकान हो गया । जद 
का मक्स्मात्‌ गिरना भी सलुभं माना जाता द 
{ अरण्य० ; २३ *२)। 


२ : ३८०-३८५ ] श्रीवरछृत्ता ९७ 


अन्योल्यस्पर्थया तत्र दयोः प्रवितोस्तदा । 
संनद्यो राजघानी ययौ सं्रमलेटताम््‌ ॥ ३८० ॥ 
३८०. उच समय परस्पर स्वर्वापुरवंक सन्त, दोनो के वरहा प्रवेद करने पर्‌, राजवानी 
संन्रम स चंचल दा उल 


सद्यस्ोऽय प्रविष्टः कामत्याक्तः स बर््गलम्‌ | 
अदापयत्‌ ल्यंसराय मागशाय नृपः करवां} ३८१ ॥ 


२८१. इयते सदास्त्र क्यो प्रवेद किया, इसलिये चायुक्त नं क्रोव स आर प्रददारजा. स 
उं मागे को दिला दिया | 


ताव्निगंत्य भीतेन राक्ता स ॒प्रेरितस्ततः) 
पुरान्तर््र॑न्थनां कृत्वा ससेदः पुनराययौ ॥ ३८२ ॥ ` 


८२. भीत चना चे प्रेरित वह्‌, वहाँ वै निकक्कर्‌, नगर के मध्य ोचविन्दी करकं 
सैय्यिदों चहित पुनः जा गवा । कु 
चिमुच्य ब्रन्धनाद्‌ तालजमद्ूट राजानक्राल्वतः 
राजधान्यद् नास्कन्दं ददौ नजिष्णल्यंदाङ्रः । ३८३ ॥ 
३८३. राजानक सहित विजयी जहीर ने ताजमभ्ट को वत्वन ते निमुंक्त करके, राज- 
वानी जगन रदि डाखा। 
म्ेरितास्ताजिभट्यैन तद्धटाः समरोद्रताः। 
पक्नििमद्रारथानीं तां राजघान्यामदाहयच्‌ ।] ३८४ ॥ 
३८४. तालम द्वारा प्रेस्ति, समर कै च्य उदयत, उसके सैनिक राजानौ मे परिचम के 
हार्माग को जदा दिये | 
= (~ 0 * 
साऽग्नहस्सनराजानक्रवास्चन्त क्षणास्वरत्‌ । 
सोच्चागारां गृहभ्रेणीं दग्धारण्यमिवाकरोत्‌ ॥ ३८५. ॥ 
३८५. उस वन्ति ने नणमर मेँ हृत्तन राजानक के अवस पन्त, उच्च लागाराखी 
गृह्पंक्ति को दव कर अरण्य सदन कर दिया | 


[1 



































पाद-टिप्यणी ठ्या ध. क 
ठट या र : ८: ४९८; ८: ९२९; ३१३० 
= च तमि न = 
३८९ ( ६ ) 14 ; कट्‌ क्ठनतचि पर्यचा खा नुक० २८ 1 
वगिटं == ~ ] प भनिर टका यभव दगिटं - 1 परिद्ध्वः 
(] ट्‌ < 4 <| 2 टर र्‌ प्ारसीनामक 
= ठ्‌ । ल व दन 14 ट । 4 (२ ) जंसर्‌ : चमच्द तारस्य नाम का इस्त 
पेट = पृटटिचिमः -~->--- धर~ ~ अ्कठर ~> 
पुर्‌ क पाटचम-दल्लण त्व्तिट्‌ 1 अह्न च्क्ठ्यन स्प] 
च्च ~ ~ 
इछ वकाट रखा गया! लन्च्छे न ठकतग्रक्द्यि म॑ 
[अ [> 
विघर्मो ~ ~ परग ~ ~ ---~ ~= पाद-ट्सप्पणा 
२८ विषयों घर्यत्‌ परणनों तरं मानि की नी च्रना पाद्टत्पणा 
= [2 [० क ॐ ए 
कह 1 7० : पाद-्टप्यच्म : चानण्‌ : उक: २५ २८५. ( १ ) देरव : ठवक्कराते अक्रा म 





जैनराजतरगिणी 


[३ : ३८६-३९० 


इन्द्रपासोपमा वेश्मरचना ज्वलिता भ्रुवा । 


सन्तोषष्दपादयत्‌ ॥ २८६ ॥ 


१८६ दन्द्रवास समान वेदम रथना कौ जली हुई सुनकर, दूरस्य लोगो के मी मनमे 


९८ 
दूरस्थितानामप्यन्वः 
मसन्तोष उत्पन्न कर दिया। 


तदुधूमस्तोमसंषटूरन्वाराजारगतोप्मणा । 


सर्वेऽन्तःस्था;ः कटाहान्तर्जीबन्मत्स्योपमां दधु; । ३८७ ॥ 
३८७ उसमे धूमपुल्ज सहित ज्वाला समूहं कौ गर्मी से, सभी मन्तःस्थित लोग, कडाही 
के सन्दर जीवितं मत्स्यः तुल्छ, जलने {छटपटाने) ले । 


अद्धतेऽग्नि समालोक्य ज्वटन्तं राजसश्चनि । 


समीहिनु परिभीतो 


विदः 


स॒मयद्यत्‌ | २८८ ॥ 


२३८८ राज सद्य क प्रागण मे जरती भग्ि" देखकर, राजा भय से विह्वल हौ भया | 


उष्णायमानमार्गेपु स्फुरन्तोऽपि 


युयुत्सवः । 


म केऽपि शेुस्तान्‌ योदृधुं तद्धागवर्यन्विता इव ॥ ३८९ ॥ 
३८९ गरम होति मार्गदा, स्फुरित होते युदेच्छुक छोग, उनके भाग्य से नियन्त्रित्त सश 


होकर, उन छोगौ से युद्ध न कर सके । 


स्वभृत्यांश्चितान्‌ दुष्ट्वा पू्रोत्सेवावशेपितः । 


वभूव मल्छिकस्तत्र 


विकतव्यतयाङुलः ।। २९० ॥ 


३९० अपने भृत्यो को भागा देखकर, युतो सहित गवर मल्छिक, यहा क्रिकतग्य विमूढ 


हो गया। 





उत्टेख ह--वे एक रात्रि में सेना एकत्र कर सुल्तान 
के दीवानखाते में पहुचे मौर उन्होने सूटमार आरम्म 
करदीमोर्आगल्मा दी {४५० }। 
पाद-रिष्पणी 

“तद्‌ म' पाठ-~वम्वदू । 

३८७ ( १ } कटा 
३७, नेऽ २२२ ३२। 

(२) मत्स्य मत्स्यका जीवन चरू ह । जल 
एवं ब्रग्नि परस्पर विरोधी ह । मछरी कल से निक- 
रने पर, जीवन षाया घौ व॑स्तीरहु1 अग्निषर 
जलती कादौ मे डाख्ने पर, वह्‌ प्राणरम्रा दहतु 
अधीन होकर, छटपटाने लगती ह । इषी कौ उपमा 


काही शि० ५ 


उने व्यदितयों सेश्रीवरने दियाहं, ओोधरीमें भागं 
ल्ग जाते के कारण बाहर्‌ न निकर कर भौर प्राण 
रक्षाहतुमधीरहोउठेये। 
पाद-टिप्पणी 

३८८ { १ ) अग्नि ˆ तवक्काते अकवरो मे 
उत्लेव हं--अजीम खडाइयां हुं अव कि एक राप 
को अपने मादमि्यो को एकत्रित कर, सुल्तान के राज- 
्रास्ताद मे घूसकर, उत्पात मचाया मौर भाम ल्ग 
दिया । वह प्रर सरकारी कार्मो म वहत विघ्न 
पड सया ( ४५० = ६८१ } 1 
पाद्-टिप्पणो 

३९०. उक श्लोकं का पाठ निचार्णीय ह । 


३ : ३९१-३९६ | श्रीदरछतां ९९ 
¢ ७ 9 [न ण्य्‌ 
पुत्राः कवेन्त॒ मा बुद्धं राज्यं नद्यति भृषतेः | 
अयं राजास्य देशस्तु रक्षिवो दन्न ॒वत्सराद्‌ | ३९१ 1] 
३९१. धुत्रगण युद्ध करै, चला का राज्य नष्ट हो जायना, यह्‌ राला है, इका यह दे 
है, ठ्् वर्षो तक इये रकित किया है] 
तच्‌ कथं नादयते युद्धादस्मि्‌ पिषमविग्रह । 
तत्रापि व्चेष्टः पुत्रो मे तटस्थोऽरिषु मल्यगः ।॥ ३९२ ॥ 
९२. सं विषम नुमे युसेञ्तेक्यो नस्टक्रियाजा च्छट, उसमें भी मेरा च्येष्ठ 





अनिष्टं नौस्नाद्या मे लभन्तेऽस्माद्रणक्षणे | 
व॒रं ममेव नाचोऽस्तु नक्रीत्तिं बार्टके सहे । ३९३ ॥ 
३९२. "रण काट यें मरे नौल्जं आदिं का जनिष्ट होगा, च्छा है, मेरा ही नाच दो, वृद्धा- 
वस्या मेँ अकीति नहीं सहुगा 1! 
इति ध्यात्वात्रघीत्‌ पुत्रान्न योद्धन्यमिंहास्तत 1 
इत्युक्ता गघिचोत्छाद्यो चयं ररणमाययो ।॥ ३९४ ॥ 


= 2 काः "लो ~ ~ रहो 7 सा =-= 
२९८. यह्‌ वचार करः, उदन अपन पुत्रा च कलच चत, यह च्ह्य~-एता कह्कर 
<. 1 < €. ् 2 €, ट वै 


निक्त्वाह्‌ होकर, राजा के शरणं बा नया ] 
मण्डप राजधान्यां स राजा विन्यस्य रक्षिणः) 
स्तेहादरमदायुक्ताच्‌ पू्॑सेवामचुस्मरन्‌ 1 ३९५ ॥ 


1 


३२५. वह्‌ राजा राजवानी ऊ मण्डप में रप्र को रखकर, प्रेन के कारण, पुवं की सेवा 


का स्मरण कर्‌, आयुक्ताका न्लाक्रा। 


आदुक्तनत्थकाब्ास्ते जाता भूपं तदाधितम्‌ । 



































युद्रारक्तादव स ~~ निर्गत्य अव्दयान्त न 3 त 

३९६. युद मे जखमर्य, जावुक्त नल्यक्र आदि राडा को उसके बाश्रिठ जानकर, निकर 

ध ८ 
कर भुट्रः ठेदा चट मये | 

<~ 
पाद-दिप्यणी : व 
द्-षटप्मणा : द-रिप्पणा : 
२९१. (६) दला वष : हउनल्राटे उन्‌ १४८७२ ३९६. ननत्य पाठ-तम्दईं । 
० ॐ राज्यमष्तिः कियाय अतव यह दभ्यं , | व । 
< पिः 0 ५4 ९ = ( (4 ) ८५ = उदक्य पुनः उलत्ठ्ख चह 
उन्‌ {५४०२ ० + {० क्ण = उन्‌ १४८८२ ३० ठा निदा 1 # 
श्त [सर 











ट्य [द्र : ३ : ४८०२ 
[व 
टिष्पणी *-~-7~ = दर = श = द ॐ 
पाद-दिप्पनी : (२) भृष्व््यः 2 :१:१८५१, दद 
= शदः 1 ~ < == त 
३९२. ध पाल्न्तंड 1 २: २२; : ३९९, ४८२९) 


जैनराजतरगिणी 


[३ . २३९७-४०० 


१५०५ 
अभोत्तरदिशा द्वारधान्या मान्य जयोद्यताः। 
ज्यहाङ्गिराद्या गजेन्तः प्राविशन्त दृपाङ्गनम्‌ !॥ ३९७ ॥ 
३९७ उत्तर के द्वार से मान्य एव जयोदयत जर्हीगीर अदि गरजते हुए, नृपागण मे 
प्रवेश किये । 


रणदुन्दुभिनिःसवानप्रतिशरुत्यारवच्छ्लात्‌ 


अहसद्राजघानीवं तष्टा 


तेत्साहसक्रमात्‌ ॥ २९८ ॥ 


३९८ रण दुन्दुभी के शब्द कौ प्रतिष्वनि के व्याज से, राजधानी उसके साहस से तुष्ट 


होकर, मानो हंस री थी । 
राजदर्भनतुष्टानाभ्प्टानां 


जयार्जनात्‌ । 


प्रापुः श्रसादं तत्फले मनांसि च वपूपि च ॥ ३९९॥ 
३९९ राजदरशंन्‌ से तुष्ट तथा जय-प्राप्ति से उत्कृष्ट जनो के मन एव सरीर तत्ता 


प्रसन्न हो गये) 


प्रातिः सपुत्र 


मल्लेकं वततत्सेवकसंयुतम्‌ । 


रदधैस्तेश्चोदितो राजा कारागारान्तरेऽक्षिपत्‌ ॥ ४०० ॥ 
४०० क्रद्ध उन ज्येगो दाया प्रेरित होकर, राजा ने पत्‌-तत्‌ सेवको के साथ पुन सहित 


मट्लिकं को प्रात्तकाल कारागार^+मे डाल दिया। 





पाद-रिष्पणी 


३९८ ( १ ) दुन्दुभो नगाडा, धौसा, दक्क, 
विजय, हं, उत्साहे, मग्रस समय मेँ दुन्दुभी वजाने 
की प्रथायी। 


विजय दुन्दुभिताययुणेवा "-रषु* ९ १९१, 
तव देवन दुम्दुमौ वजाई-(तुलसीदास) 1 मख कोश 
म दुन्दुभी का अर्थं दिया गया है-नारमर्या दुन्दुभि 
स्मर स्यादक्षविन्दुधिक द्वये ! इलोक ५६१; 
पाष््-टि्पणी 

४००- { १ } कारागार ` भायुक्त अहमद के 
कारागार मं जाने तथा इस घटना का काल सुल्तान 
के राज्यपराप्ति कार के १० वपं पश्चात्‌ पडता ह 
{ जैन० : ३: ४०२) । सन्‌ १४७२ ई० में हसन 


शाहु ने राज्यप्राम्ति किया था भतएव यह्‌ कार 
सन्‌ १४८२ ई° होना चाहिये । 

फिरिश्ता लिखत्ता ह-मत्लिक अहमद के राज्य- 
श्रायाद मे सरस्य प्रवेश कर, भपमान करने के कारण 
सुल्तान ने मल्टिक को कारागारमें डालदिया 
{ ४७९ } । तवक्कति अक्वरीरमे मी यही ल्वा 
गया है-सुल्तान नै मलिक महमद र्भा को उक 
संनिको कै साय बन्द बना लिया { ४५० } । 

पीर हसन लिखता है-एक रात जमात इकट्टी 
करके रीयानखाना आही मेँ लडने लगे भौर शाही 
महल को भाग ल्गा डाली । इस चीज कै पे्च-नजर 
सुल्तान नै मल्लिकं अहमद येत्‌ कोव भय उप्त 
हूमसादयो को कंद करके उस्मका मालव अष्ठवाब 
गारेत कद दिया ( १९० }) । 


२ : ४०१-४०२ | 


आयातायुक्तसदनाद्‌ 


श्रीवरकरत्ता 


भीतेवातिन्ययादिभिः। 


अक्ररोद्राजरक्ष्मीः सा सखगृहे सुखखुप्तिकाम्‌ । ४०१ ॥ 


मलिक्क-कोदा हरण : 


४०१. अत्ति व्यय मादि के कारण भयभीत्त-सी, भायुक्त सदन से आयी हुई वह्‌ राजलक्ष्मी 


जपने स्वगृह" में रयन की । 


तेषां राजविरुद्रानां 


दासकायस्थपीडनातर्‌ । 


सच्ितं रौप्यङुप्यादि सवं तद्‌ राजसादगाद्‌ ॥ ४०२ ॥ 
४०२. उन राज-विरोधियो का दासो एवं कायस्थ के पीडन से संचित्त, रौप्य, एव कुप्यः 


आदि सव कुछ नृपाघीन हो गया | 


यन्मन््रात्‌ सभयः स जैननृपतिः श्रीहाल्यशाहेऽभवद्‌ 
यन्नीत्या दश्गवत्परीं गतभयः पुत्रोऽस्य राल्यं व्यधात्‌ । 
यातास्ते स्परतिरोषतां यदमता वहामखानादयः 
सोऽपि व्याङ्लतामगाद्‌ रिपुभये धिम्‌ वभवं खामिना ।॥ ४०३ ॥ 


४०३. जिसकी सलाह से, वह॒ जैन नृपति श्री हाजी खाँसे भी भयभीत्तहो गया था, 
जिसकी नीति से, इसका पुत्र ददा वरषं^ तक निभेय होकर राज्य किया, जिसके प्रतिकूल वहुराम 
खन आदि स्मृत्ति-दोप हो गये, वह्‌ भी रात्रं भय आने पर्‌, व्याकु हौ गया । स्वामिरयो के वैभव 


को धिक्कार हे। 
तवक्कराते लक्रवरी मं उल्टेख ह--ुल्तान ने 

मलिक महमद जसवद तया उसकं कुछ सम्बन्वियो 

को वन्दी कर लिया नौर उसकी जायदाद टुटपाट 

करने के किए छोड दी गयी 1 वह्‌ स्वयं कैदमें मर 

यया { ४५० = ६८१ } 1 

पाद-टिप्पणी : 

४०१. (१) स्वगृह : राज घन था सम्पत्ति 
जो कुछ आावुक्त॒ अपने पदं का छाम उठाकर, अपने 
घरक गया था, राजा ने उसे--उखसे लेकर, पूनः 
उसे उसके पूर्वं स्यान राजकोरा कवा रानमवन में 
रख दिया 1 


पाद-रिप्पणी : 

४०२. ( १) रौप्य: चान्दी : रजत । रप्प 
एवं कुप्प चन्दो का प्रयोग पुनः ४ : ५१६ में श्रीवर 
ने किया । 

(२) कुप्प : सोना तथा चान्दी के अतिरिक्त 
अन्य घातु 1 द्र : ४: ५७१, ५१६1 
पाद्-टिप्पणी : 

“सभय, 'वत्सरी' पाठ-वम्वरई 1 
पाद-रिप्पणी : 

४०३. ददा वपं : सन्‌ १४८२ ई० 1 द्र ० : ३ : 
२३९० 1 


१०४ जैनराजतरगिणो [३ ४११८९१५ 


एफदा जगमटरस्त बन्धने प्रष्टुमभ्यगात्‌ । 
अयन्त किमस्ति ते खण तृणं राह समप्यताम्‌ ॥ ४११ ॥ 
४११. एक वार जुग + बन्धन मे उससे पूछने के लिये गया भौर (कहा)--जो तुम्हारे 
पाम स्वरणं है, वह्‌ सव राजा को समापित कर दो ।' 


करद स्तमत्रवीद्‌ द्रष्यकोटिसख्य हत मम । 
एततवतापि नो वष्विः प्रभोटन्धस्य विदयते ॥ ४१२ ॥ 
अहमद मत्लिक का परचाताप 


४१२ श्रु होकर, उसमे कहा--भेरा कोटि सस्यक धन ह्र लिया, इतने पर मो छोभी 
राजाको तृप्ति नही रै? 


र ्रूमो राज्यरकषार्थं स्पक्षो नाहितोऽखिः 
दक्तेनापि न युद्धाय सोद तत्‌ तुयेऽन्तरे ॥ ४१३२ ॥ 


४१२३ "या कहे-राज रक्षा हतु अपना सम्पूणं पक्ष नष्ट कर दिया भौर युद्ध के ल्यि 
समथं होते पर मी उसमे सब कुछ सहा । 


कोदिशीकाः समानीय सदाः संयधिता मया | 
द्रोग्धारस्तेऽपि मे जाताः कृतध्नेऽस्मिन्‌ महीयत ।॥ ४१४ ॥ 
४१४ (भयभीत दिशामो मे भागे हुए, सेग्यिदो को लाकर, मैने सम्बरधित किया, इस राजा 
के कृत्तघ्न होने पर, वे भी मेरे द्रोही हो गये । 
सवं मयोजित राज्यमन्ध तावत्‌ करोत्रसो । 
पुनश्चेद्‌ भुज्यतां राज्य मन्नाशान्युदितस्तु सः ॥ ४१५ ॥ 


४१५ भेरे हारा योजित, सम्पूणं राज्य को वह्‌ अन्धकारपुणं (नष्टे) कर दे ओर यदि 
पुन राव्य मोभे, ततो मेरे नाश्च से वह्‌ प्रसन्न हो। 





चाडव . जातिका खग है। गान समय मघ्याह्व मन्िर्पो, पिशुनो विरो, स्वाधियो के कारण बदरता 
काठह्‌। रहता हं । 
पाद-रिप्पणी 

४११ ( १) जुगभटु इम व्यक्तिकावेवल 
दसी स्यान प्र उल्लेख किया गया ह । दसके विय 
म मौर कुष्ठ ्नातनहीह। 

{४} राज स्थिरता राजामें स्थिरताका पाद-रिष्पृेणी 
भमाव पाया जाता ह 1 उसका विचार परिस्यितियौ, ४१५ "राजमन्ध' पाट-वम्बरई । 


{३} वेश्यारसं वेदयाका स्नेह प्रीति 
अवा उस्ससे प्राप्त हनेवाला सुख, कामक्रीडा 
वदि ॥ वेदया-सुख का अनुमव या आनन्द । 


२ : ४१६-४२० | श्रीवरङ्ता १०५ 


दवत्सरयर्यन्तं राज्यतन्वनियन््रणा | 
मदीयासीद्‌ मवे दग्धे यदीद्र्यपि तद्धिशः | ४१६ ॥ 


(-=--> बन्न संसार 


४१६. इख तुच्छ सलार में इस प्रकार दद वर्यो" तक ॒राछत्त्त्र का नियत्य 
में चा; उच्चे विभु स्वामी- 


(० 


मेरे हाय 


0 


तष्यतस्मत्मणारेन मयि लोकान्तरं गते। 
इत्याद्यक्त्वा नपामग्रं स स्वविक्प्ति व्यजयत्‌ 1 ४१७] 


८१७. हुमलेगौ क चाच होने से, मेरे लोकोत्तर चदे जाने पर, प्रसन्न हो- इस प्रकार 
कटकर, राजा कै समद अपनी विज्ञप्ति प्रेषित की ] 
धिदमां येन मृददीतं न वचनं दीेददिनः। 
श्रीपियंडामरेशस्य निनिन्दात्मानमन्वहम्‌ ।। ४१८ ॥ 
४१८. भनुन्चे चिक्कार है, जिसने दीव॑द्यी श्री फियं जामरेशा कौ वात्त+ नहीं मानी--इस 
प्रकार प्रतिदिन अपनो निन्दाकी | 
यद्यं सुविशुद्धोऽस्मि तन्मद्रोदक्रया अमी | 
मागगताजभश्ययया छमन्ल्पदनंः फल्‌ | ४१९ ॥ 
४१९. यदि मै सुवच हृँ, ते मेरा द्रोह करनेवाटे, ये मारे ताजि भादि थोडे ही 
दिनो मे [च्छक्रा) फर पायें ] 
इत्यादि दुःखदग्धः स॒वन्धनस्थो यद्रवीत्‌ | 
अचिरात्‌ तत्फल दृष्ट्वा साद्चर्यो भविता जनः ॥ ४२० ॥ 


४२०. वन्वन म त्यत, दुखं स द्व, वह्‌ इत प्रकार जा कल्य, याघ्र उ्क्रा फर ददंकरः 
सखोग आच्चयं म पड़ गय | 




















पादः ति (- --नि 9 = ठदाद्व न नन्व कः क 
द्-ट्प्यणी : ट 1 कद सन्‌ {१४८८९ ई८ म वद्राद्ध मादि ग्र ६० 
१ ठ्दा वषं 2 „ ~~~ ----~ => = ~= द्वियं = ~> ~ ~~ ~ ~ 
४१६ ( ९ ) ट ठव : वन्दा ठचो ऊच वय ड दया जावता वह्‌ काट सनू {४८२ इ० 
न ~ ; 9 
ठया उक्र द्टचा क्म चेव चछ्त्च् च्ल) दिया ह कं खयनगरदष्ादह्‌। 
~ दद एत्य = राज्य व क ^ 
राय दार्ह्‌ वड प्च नद राच्यं क्फयाः। पद्-द्प्पिणी 























॥ [- 9 <~ ~ 
उकम नृत्य ल्णक्क ४५९० उन्‌ {४८४ इय व ध 
न ४१८. ( १ ) दति : चयि डामर तया उंह्ूमद 
हदईथी1 इस नं २ वर्प, पवि माद निक्रटं न, न ् = 
हेच 1 च्छ खन्यम + चच प्च माठ ननन अयक्ठ क्रा संवादि। 7० : जन० > ३: ३३४ 
ई ~ क "५ [र 
द्या जाय, तो उक्ठ घटव्ना कास्मय तिक्ट अका २४२) 


१०६ जैनराजतरगिणी [३ ` ४२१-४२५्‌ 


हत्थं निद्रोहवृततेऽस्मिन्‌ सपुत्रे मन्लिकाहदे । 
नारितेऽ्ये व्यजुम्मन्त पलग्राया नुपास्पदे ।॥ ४२१॥ 
४२१ इस प्रकार निर्दोही पुम सहित, मर्लिके महमद के नष्टं कर दिये जाने पर, घ्न्य 
दृष्ट छोग राजगृह मे उल्लसित हुये । 
पाजमटूढादयो दुब्धाः सेदानामधिकारिणः । 
प्रमेयान्‌ पीडयामासुदष्य देहमिवामयफः ॥ ४२२ ॥ 
४२२ सेय्यिदो कै अधिकारी खोभी एव दुष्ट पाजमद्रादि प्रमेयौ* को उसी प्रकार पीडित 
क्रिया, जिस प्रकार रोग देह को । 
आनन्दपुष्पदीन्मारखण्डग्राप्त्यादिनाममिः । 
सैदाधिकारिणर्वनुः प्रजायासेरघनार्जनम्‌ ॥ ४२३ ॥ 


४२३ सौध्यिदो के अधिकारी जन 'आनस्द पुष्य", दीनार खण्ड' कौ प्राप्ति मादिनापोसै 
प्रजा पीडनपुवंक धन अभित किय । 


भरीर्यदाद्भिरमाग्रशनोसराजानकादयः । 
मधाविव द्रमारिचत्रपत्रास्ते चिभ्रियुः भियः ॥ ४२४ ॥ 
४२४ वसन्त ऋतु मे विचित पन युक्त द्रुमो कै समान श्री जहांगीर मार्गे, नोसराजानक 
भादि श्रीसम्पन्म हो गये । 
मल्लेकपदवीं मन्छां श्रीमेयादरसनोऽभजत्‌ । 
नाग्रामग्रामराष्टादि तदीय तद्वदपरदीत्‌ ॥ ४२५ ॥ 


४२५ श्री मेया हस्सन" ने मच्छिक को पदवी ' मल्ला प्राप्त किया गौर उसका नाग्रामं 
भादि उसो प्रकार ठे छया) 





पाद रिप्पणी सुल्तान ते महमद आयुक्त के स्थान पर प्रधानमम्पी 
४२१ 'निर्दोहि' पाठ-वम्वई । किवा वजीर बनाया । 
पाद रिष्पणौ फिरिरता छिखत्ता है- तथापि सूस्तान मे उप 
४्रर्‌ { १) प्रमेय = जागीर शरीदत्तमे प्रमेय ( सभ्यिद माप्िर) के कुटुम्ब की क्षतिपूति किया! 
का अर्थं जनता किया है । उसने उसके पुत्र को दिल्ली से वुटाकर्‌ वजीर 
पाद रिष्पणी वनाया ( ४७९ } । 
४२५ { १ ) मेया हस्सन पूरा नाम सैप्यिद (२) नाग्राम द्रष्टव्य पाददिष्पणी जैन 


हसन वेदकौ ह । पुस्तान का स्वग्रुर या। उमे २ १०। 
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समृत्यपुतरवर्गभ्यः प्रमेयाच्‌ विभजन्नवान्‌ । 
न ¢ ५ (स 
स॒ मेयामह्यदायाघेधनराष्ट्‌ समापयत्‌ ॥ ४२६ ॥ 


~ ----> = --(~--- => 
४२९. उन्न भृतय चाहत पुत्र वगा का त्य प्रमेया च द्कर्‌, मेया (मीया) मददक्म 
च्‌ ६ ०४ 


वच रषद हसपित केर द्ध्व । 
स्वायत्तीकृतभूपस्त संदा जयविगरहृ्यः 
दृतानचू दुर्य चतुरमाचन्युः सखदनाास्रम्‌ ॥ ०२७ ॥ 


 स्वावोच कर, विजये विन्युद्धाछत्त, स्यदः टता कां गजकर, स्यदं 


५ 
न~~ 











ग्राप्त पर्वार्डवाग्र तस्सचू ररपुराल्वना | 
ञ्वरस्तद्व्रदय प परवत्‌ स॒ परसाव्रत्‌ 1 ४२८ ॥ 


> =+ २ > ----- पचसे पर पट्टे न> > 
४९८. दरपुर ` अस्वरन माग च पाञ्चाल द॑वे- क सम्मुख पटु चयं पर्‌, पट्ट च्वर्‌ न उक 





ह््द्य ने प्रवेद किया, उसक् परचात एर मं प्रवद क्या] 
पौत्रीलामावसम्बन्विवान्यवाः सर्वमन्विणः | 
खपुनःसद्धमयेव स्वेषां दनं दधौ ॥ ४२९॥ 
४२९. पौत्री लागाता, सम्वन्वी, वान्व एवे सद चत्री उच सयका पनः ससागम र्‌ ग्राप्त 
~ 


मनि ददाच क्या | 


४. 
३ 
= 
> 
र 





४ [4 2 दिस्पणी 
४२९६. ( )} <= ˆ = ।=। “च्च <= परुद्-टिष्पणी : 


3 गे 
छन 3 =-= = 
का अंददच अदाद परगना ट्‌ 1 चनद; अङं 






















































































० 
फजल न अब्डन अक्ताः नूरन्मक्डः हुं) चत = , न 
~ _ ~ ~~ = = ह~ दख यह्वं दाद दुल्वान दह्दन्दह्‌च चाय्वदः 
उव! ददु न गलाटयर्‌ म इदक्य उत्ल्ख स्याद्‌) २ य छ 
= ८. [= <~ ~ {=च=-र = दलटवाया $< ३ ] 
दन यदि पाञठ्मेद मान च्यः लाय ला र्य नाद्धर्‌ वल्क का ।'ह्‌न्टत्छान © दुखकवाया ९३ 
वदन याद पाठमेदं मान चयि दायं तो अर्य र र 
[ॐ [ [4 [ढि हज द्रष्ट्च्यं : -~व्दटाः . 
द्या । उच्ठन राष्ट चनद पक्या 1 ४२८. (१) सू रपुर : द्रष्टव्य ; पद्-टस्वता; 
~ ~ = ~ च्ल = ॐ ~ [६ 
कटका उस्रा न अव-जन रष्टरु पाड्टह्‌ 1 =< ६.२.९२ ६०1 
दिख्का य्य चेता दि ~ ~~ पाञ्चाल द्यवा 
च्छक) ॐ ह्वा ह्‌ क सयदा उन षद रषद हम { र ) चाचि दद : पचाट यदा पाच 
~ = = 
त्तं ।क्ा 1 कन्दु इन अकार्‌ क्म उत्टछ अन्यतर सयवा पन्तद्चाट ॐदयका पार्‌ पाठं या पार्‌ पत्ता 
भ्ाव्द ---^~> +~ -------~ = + ~ तत इ पांचाल पचा पीर 
रव्ठ क्ट टदा 1 उन्तंड चल क ४५९ तया क्ल्क्ता नानाम पांचाल या! पंचाठं स्यानोय नामं {यं 
पंक्ति ५ = -दर लल दिः गना राट पंटाट दर का! पांचाल देवं पीर पंदाटं काद्वी 
त्वि ४५ म उंथवनं दव्य (दोरा 1 रुष्ट जख दर्‌ काद्‌ 1 पचारे दवं पार्‌ पार काट 
= ~= = ~ 1 =-= एक नान ड! नानो ङ्क नदचिमि करण क उन्मादनं 
ख्व्दक् मग उ यह्‌ दख्कवाचक च्व द उठा रक नान द्‌ { चाना कत नुख्न करा के उन्न्यदन 
अ ४9 --- = <~ = ~~ - - >~ ~ ~ एना एर ल्यः द ~~ च्व या प्तः 
च उया ठ द्खाट न ट्छन उ उह कम अन्तर दधद्र ननि पार्‌ ठ्या पलाल क्न षपडांल ख पच्छ 
= प्रलणादि <= = ~~ ~= --- ~~ ----- <=---~ ----- 
म्न पञ्तादह्‌ 1 प्रयादद कच्ार च्छयेच्त का उठ उना पद्या रदा | 
पार ~~ प्रतीट ~~ = ›? ~ पादः स्प्पिगो ~~ 
अखवन पाठ उक प्रचठद्ठा दह्‌ । कन्तु ज्च््छ प 
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तदर्थमिव संप्राप्तो शृतकल्पो दिनद्यम्‌ । 
अतिवाह्य ज्वराक्रान्तः स्वगृहे पञ्चतां ययौ ॥ ४३० ॥ 
४३० दसीलिये मृतकल्प सह वहां पहुंचा भौर ज्वराक्रान्त दो दिन तक वित्ताकर, भपने 


धर ही पञ्चता प्राप्त किया । 


मन्लिको बन्धनस्थः सनुत्रस्तः प्प्रचासनात्‌ । 


तत्तच्छोकामयग्रस्तः 


सोऽप्यस्वेस्थो व्यपद्यत ॥ ४३१॥ 


४३१. दन्धत" मे स्थित एव पुत्र प्रवासो से सन्त्रस्त, तत्‌ ततु शोक-रोग से ग्रस्त, वह्‌ 


मद्लिके भी अस्वस्थ होकर, मर गया | 


वदुघस्यापि सूतिं तस्य श्रुत्वा मन्िरिरोमणेः 
देशे सरुदितात्रन्द शुशोच सको जनः 


। ४२२ ॥ 


४३२. बन्धन प्राप्त भी, उस मन्त्री शिरोममि का मरणं सुनकर, देश मे सव रोग, रोदन 


क्रन्दनपूवेक, शोक प्रकट किये । 
सररायमाजां सदतां वियोगाद्‌ 
भवन्ति नीचाः पदीषु योग्याः । 
प्रकाशकेऽस्मिन्‌ चूमणौ प्रयाते 
भवन्ति दीपाः श्ररण प्रजानाम्‌ ॥ ४२२ ॥ 


४३२ सतकायं कै पात्र महाम्‌ लोयो का वियोग होने से, नीच जन पदवियो के योग्य हो 
जति ह, प्रकाशक इष सूं के चर जाने पर, दीपक ही प्रजामो को रण देता है । 





पाद-रिष्पणी 

४३० मृत कल्प मूतप्राय = वेह ! तव- 
कृकाते अक्वरी' मे उल्टेख हू--संय्यिद नासिर लव 
पीर पजाल दरक समीपं पहता, तो उसकी भृत्युही 
गथी ( ४५० ) ।' 

फिरििता कुठ मसगतं बात लिखता ह~ुस्तान 
का एक स्नेहपात्र सैम्यिद नासिर जो जैनुल भावदीन 
के दरवारमें श्यति प्रष्ठ क्र छिमा था, वह्‌ दस 
परह्‌ निष्कारित कर दिया गया धा, कुछ समय 
पदचात्‌ मर गया ( ४७९} ।' 

पीर हसन का वणन भिन्न ह--( संभ्यिद 
भाखिर ) स॑प्यिद भजङूर र्योही पीर पजाख के 





पास पहुचे, इत्तकाल मर गये ( १९० } 1 

(२) पचत्ता मनाया शहीद कै पच 
तत्वो का विधित हो जाना । 

पचरभिनिर्भिते देह पचत्व च पुनर्गते, स्वास्वा 
योनि समनुप्राप्ते ठत्र का परिवेदना ।-रत्० ३ } 
पाद-टिप्पणी 

४३१ ( १} बन्धन च मृत्यु । तव्वकाते भक- 
वरी मे उत्छेख हं-'उसरको वन्दीगृह भ मूद्यु ही 
गयी ( ४५० } 1" 

पोर हसन लिखता ह--*मौर उस ( महमद 
एत ) को जेरुखाना में ( सुल्तान } गे मस्व 
डाला ( १९० } ॥ 
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दुहव्रमाम्यसोभग्यसग्राप्तविमबोर्डिताः | 
संदा; कादमार्छच खवच्‌ न वणायाप्यजीगणन्‌ 1} ४३४ 1 








मस्ट का उन्न - 
~> = न ~~ कन दीभाग्य न न 
यट. पुत्राः ( ह्याच खातून ) क भ्य च्व खीमाग्य स, चम्त्राप्त विमव स उजित्त, 
ऋति 
क [१ [न = म 
स 
थ्वद 52 काद्यास्याक्न तुवर देयातन चा च्य चनस्त थ] 


याभृत्‌ सदग्रखादा्ञा निर्वान्ती स्वाथंलिप्छया | 
रात्तस्तदर्थनिष्ठस्य प्रतिशत साः 


प) ~----- = ------ । <-> = ~ का 
८२५. स्ठारलन्सा क कारण चधच्यदाक मुखस जा यक्ना (नकठ्ता था, ठह उन्ही कः 


[= 
% 1 <1 =, वः € 2.1 && = 21८५1 # 1 1 


९ 
। 
८१॥ 
र, 
९५ 
6१ 


[५ 


सेदेषु दरंधरिष्टेषु प्नान्वियीट मदीयत्तौ | 
प्रबलाय च नारीषु फोौऽप्यनम्भत विष्ट्वः | ४३६ 


(न) 


८२६. दा मागम निष्ठ चखच्िदो ने ठया चान्त जीद राड सु नारयाकमा प्रव्रद्ध प्रभाव 





उत्छायग्रहणं धमः प्रजापडा च कोराछ्प्र 
स्त्राघु च व्यच सोौख्यममन्यन्तायिकारिणः ¡| ४२७] 


ट प 
८८. अदक्ाच्यान उका गहण करना वमः प्रडायड़नं कदय, स्त्रिया म व्यसनं 


दख मन्ा। 
प्राविवन्यिकनिद्रैत्या खाच्छन्चग्राप्तिदर्पितः 
च मयादस्सनः सर्व॑तच्च्रेभ्यो यच्च्रणां व्वथात ।। ४३८ ॥ 


४२८८. प्रतयन्यका क उ्मस्तल जचद, छन्दता क्म प्राप्तं च, दमित उसमीयां 





यी 





ट्स्छन न वत्रा ( दविक } को यच्रणा दी | 
प्रव्वमाना रान्नः स॒ वानराक्रान्तमरण्डटः | 
ग्रह्याधप्रत्य सव्रषा रद्रृच्छायामवाक्ररा् । ४२९] 


.^2@ अ~ ~न = ~~ -<~ ~~ प्र अात्रान्त 
<~ ^ = 241 = ०५ 2 टया चट्‌ कारका खमस्तं मण्डट पर्‌ जाक्रान्तं 





ट। *४41 14 दनः =11द व्य कन्न्न चमा 














पुड~टव् [~ 4 दयत न्दर“ प्रयस्य 
111 ति ९4 0; ठच्ये प्रन्ल्कय अवक्रय) 
११ ब्व) (= ५ = -ब- ~ [न 
4 ~ अ~~ ~ ~ 
८८. इष्टदं सन्डे! च कटू ट । पन्न्दु दालन्-मारत्त य ठच्नयेक्त दय 
ञ्च - ~~ यन् ~ -~------- ==> ~ य ~~ = 
र ल= + = द ---- 
{~< ~+ “11 : प 1 ल) जाहु यटा उना धन्यकं 
=^ <~ ~ = >= ---- = 
८३५. श्युठदः एल-जन्ठई) ८ उ ताय) 
छ £. ~ पद्ध ~= र 
ग -टसप्यरना + 8 
& क ८ ८ => [.। [9 ~ ^> % ---~---> भ द ८ = 1 
८२८. (्वाच्छन्यः एाड-उन्तड। ८ ) चहु : फ गाद्रग्रहै। 
< म 


११० 


जैनराजतरभिणी 


[ ३: ४४०४४६१ 


अथ दश्मवृद्यदेशान्‌ सदा जिगीषया 
भरीज्यदाद्विरनासेरौ यात्राये दौ व्यसजंयन्‌ ॥ ४४० ॥ 
४४० संच्यिदो ने सूम ( छोटे } एव वृहुद { वडेः ) भट देश को जीतने की इच्छा से 
जहांगीर एव नासिर इन दोनो को आक्रमण के लिये भेजा । 
उभावेक गच्छावो यद्यावां कमं सेत्स्यति । 


इति मार्गपतेर्वाक्यं सेदौ नैवान्वतिष्ठताम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
४४१. यदि दोनो एक जगह चलते है, तो हम दोनो का कायं सिद्ध होगा--' मागंपति के 


इस वाक्य को दोनो सेग्यिद नही माने ] 


योदश विनित्येकः सयज्ञाः प्राविशत्‌ पुरम्‌ । 
अन्यो विशङ्किरो बद्धो युक्त्यात्मानमरक्षत ॥ ४४२ ॥ 
४४२. उन दोनो मेप्तेएक ने देर की जीतकर, यंश सहित पूरी मे प्रवेश्च किया, शकित 
दूसरा बन्दी हो गया भौर युक्ति से भपनी रक्षा किया। 
निपत्य परचाद्‌ शुट्टेयंत्‌ सेनायाः कदनं कृतम्‌ । 
कालपिकषालुरोधेन न॒ मनाग्‌ वणेनं कृतम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
४४३ पीछेसे आकर भूदटोनेजो सेना का विनाश किया, समय के अनुरोध" से उसका 


थोडा भी वणंने नही किया! 





उत्को छायाया प्रभावबुरा मानाजाताह। राहु 
चडा प्रबल प्रहुहु। उसको दश्रामें लोग भनेक 
विपत्तियं मे पडते ह्‌ । 

पाद-रिप्पणी 

४४० (१) भुटदेश भूक्ष्म॒ वाकूतिस्तान । 

(२) भद देश वृहद : जद्ाख । 

(३) नासिर सपिद नासिर का इस समय 
देदान्त हो चुका था । यह्‌ व्यक्ति सय्यद हमन होना 
चादिए 1 श्रौ मोहिवृल हसन का यही मते है । किन्तु 
नासिर कोई मौर मी व्यक्ति हो सक्ता ह 1 श्रौचर स्वय 
श्टोक मे संग्ययदं नासिर जो सुलतान का ददिया स्वभुर 
उल्टेव किमा हं। ({ पछोक ४२९ } श्रीवर्‌ इन घट- 
नामों का स्वम प्रत्यक्षदर्थी था अक्एव केवर ददद 
एलोक पचति उमे जीवित्त लिख देना सम्भव नही 
या। वहवृदटथा भौरवृद्ध योभ्य या भौ नदी) 


उसफ़ा भेला जाना सम्भव नही था! यह्‌ मातिर 
कोई ओर व्यक्ति था। 
पाद-रिप्पणी : 

४४२. (१) वस युद्ध का काल सन्‌ १४८३ ई° 
माना जाताहं। फारसी इतिहासकारोके अनुसार 
सं्यिद हसन ने वालतिस्तान पर क्रमण कर जोत 
ल्यिथा। वहाँकैसरदारोको जीतकर श्रीनेगर 
सटा । 

जहूंगीर पराजित हो गया था । वहू कै शाक 
ल्ह्चेन भमन (सन्‌ १४७०-१५०० ई०} ने जहीर 
कौ पराजित क्यिथा। भौटरोनेसेनाके पृष्ठमाग 
सं भाक्रमणं किया धा । (इडिण्यन एष्टीक्रेरी:२ 
१९१ सन्‌ १९०८ इ०) } 
पाद-रिप्पणी : 

४४३. (१) अनुरोय . परिस्यितियो के कारण 


३ : ४४४-४४६ ] 


बहुदुरागाद्यस्तस्य 


श्रीवरफकृता 


सेवका 
केचिन्‌ उयुल्च्याणशुद्धाजिवह्लौ शरभतां मताः 


११९१ 


वृद्रभूर्थजः 
|| ४८४ ॥ 


४४४. उस वृद्ध मृपत्ति के बहद्राग आदि कू सेवक ज्युक्चा' एवं भुदः के वुद्धाग्नि मे 


सलम बन गये | 


पूर्वापक्षारस्मरणात्‌ सदास्ते रन्धरन्िताः । 


मोस्सराजानकं रुद्रदशेनं तं 


न्यवारयन्‌ |} ४४५ ॥ 


४४५. रत्र + ( दुर्बलता ) का काभ उठाकर, सैय्िदों ने पूवं उपकारका स्मरण कर, 
उस राजानक को निवारित कर दिया जिसको राजदश्चेन करते से वंचित्त कर दिया गया था। 


तेभ्यः स्वानिष्टमाक्ञङ्य 


निजरक्षणदक्षधीः । 


युक्त्या तद्शनो राज्ञो राष्ट्‌ मागंपतिय॑यो ॥ ४४६ ॥ 
४४६. उनसे अपने अनिष्ट की आशंका करके, निज रक्षण में दक्ष वुद्धि मागंपत्ति, उसके 


दरंन हतु युक्ति से राजा के राष्टरमे गया। 


से श्रीवर वर्णन करना उचित नहीं समञ्लता। वह 
धटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था अतएव परिस्थितियों पे 
बाष्य होकर, उसने सत्य बात कहना उचित नहीं 
समज्ञा वयोकि उस पर तथा अन्य छोगों पर उसके 
कथन के कारण विपत्ति किवा संकट आ सकता था 1 
पाद-रिप्पणी : 

४४४. ( १ ) अ्युल्च्या : जुलज्‌ = जुलज्‌ = 
दुखुचा : दलचा = दुलच्छा = जु = जु कदर खां : 
एक ही शब्द के पर्यायवाची नाम जोनराज के परवर्ती 
दइतिहासकारो ने दिया ह । दृल्चा आक्रमक काश्मीर 
मण्डल भे जोजिला दर दारा प्रवेश किये थे) मंगोल 
आक्रमक थे । दुखा आक्रमण का काल सन्‌ १२३१९ 
ई० माना जाता हँ । जुलचा लोगों ने भयंकर अत्या- 
चार करिया था । उनके अत्याचार की कहानी प्रत्येक 
इतिहासकार वर्णन करता है । जुल्चा आक्रमण के 
समय कारमीर में किवचितमात्र प्रत्तिरोधात्मक शक्ति 
नहीं रह गयौ थी । जुलचा ने मनमाना ृटपाट किया ] 
काद्मीर मण्ड त्याग कर बाहर निकर गया । 
० . जोन० : इखोक : १५६ । 

(२) मुटु: जुलचा आक्रमण के उत्तरार्ध- 
काल म रिचन भौहकी जोजिला दर्यसे काद्मीर 


मण्डल में प्रवेज्ञं कियाथा। रिचनननते काश्मीर का 
त्याग लूटपाट कर नहीं किया बवति्कि रामचन्द्र की 
हत्या कर, कादमीर के सिहासनको हस्तगत कर 
लिया | यह पहला विदेशी काश्मीर के ज्ञात पचि 
हजार वर्षो कै इत्तिहास में है, जिसने कादमीर मेँ 
विदेशी शासन की नीव डाी । सन्‌ १३२० ई० में 
वह्‌ काडमार का राजा वन गया । तत्पश्चात्‌ शाह्‌- 
मीर सन्‌ १३३९ ई० में कोटा रानी की हत्या 
कर, कारमीर का राज्य हस्तगत कर स्वयं प्रथम 
मुस्लिम सुल्तान बन गया । परिणाम हुमा कि 
कालान्तर मे समस्त केष्मीर मुसलमान हौ गया 
ओर हिन्द राज्य सर्वदाके छ्िए रोप हो गया। 
29९ १९41-1 

पाद-रिप्पणी : 

४४५. ( १) रन्ध्र = छिद्र = साई = दरार । 
बलहीन या भरक्षित स्थान जर्हां से सरलतापूर्वक 
आक्रमण, व्यूह्‌, दुर्ग, मोचेवन्दी मे प्रवेशकियाजा 
सके 1--रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्था-श० : ६, रन्धरा- 
न्वेषण दक्षाणं दिपायामिपषतांययौ-रघु०° : १२: ११: 
१५ : १७; १७ : ३१। 


१९२९ जेन राजतरगिणी [ ३ : ४४७-४५२ 


ततः सैदेष्वमष्टैषु प्रजानाशनकारिषु । 
आशद्यानिष्टमालीयं युक्त्या राजाग्रमाययौ ॥ ४४७ ॥ 
४४७. सैग्यिदो के प्रजा का नाहा करते रहने पर, अपने अनिष्ट की भाशका करके युक्ति 
से राजा के सम्मुख भाया । 
एकदा रहसि क्ष्मापमवरवीत्‌ स ज्यदाङ्धिरः । 
राजन्‌ सदा यदानीता अमी निष्कासिता अपि । ४४८ ॥ 
नहागीर की चेतावनी : 
४४८ उस जहीर ने एक समय एकान्त मे राजा से कहा--ह राजन्‌ ! निष्कासित भी 
यह्‌ सय्यद नो- 
सोऽयं निप्कण्टये देशे स्वस्यान्थः स्यं कृतः । 
यथैव ॒राज्ययोग्यस्त्वं॑पौत्रः श्रीजेनभूपतेः । ४४९ ॥ 
४९९ दस निष्कटक मे ले यै गये, यह्‌ स्वय अपनु ही अनर्थं किया गया । जिस्‌ प्रहार 
शरी जेनभूपति के पौत्र तुम राज्य के योग्य हो-- 
दौषटिरोऽपि तथैवास्य प्राप्तो मेयामहम्मदः 1 
सदास्ते सव॑दा श्ङ्थास्तुरप्काश्वस्तमानसाः ॥ ४५० ॥ 


४५० “उसो प्रकार उसका दौहित्र मिया मुहम्मद भी मा गया । तुरुष्क ते आस्वस्य मन- 
वाटे वे सेय्यिद सव॑दा शकनीय र- 


गृध्रा इवामिपे राज्ये ये लुब्धाः सन्ति संततम्‌ । 
न॒युक्तैकप्रियासपितिबहुमावस्य ते विभो ॥ ४५१ ॥ 
४५१ मास॒ पर गृद्ध को तरह राज्य पर जिनकी रुभ्व हृष्टि सदैव रहती है । है राजव । 
बहुभाव वाले मापके लिये एक प्रिया के प्रति भसित ठीक नही है- 
एकवन्रीरतो भृङ्गः सततं केन शस्यते । 
यदि जायाव्रिधेयत्वं न स्याद्‌ तव महीपते ॥ ४५२ ॥ 


४५२ "एक वल्ली मे निरन्तर रत मूङ्ग" को कौन प्रश्चसा करता है! है नृप । यदि तुम 
स्री के माधीन म होतै- ५ क. 





पाद-टिप्पणी - भयं म्पट एवं कामुक भी होता ह । लम्पट अया 
४५१. उक्त दोक मे प्रयुक्त भावके स्यान कामुक जिस प्रकार एक ही नायी से सम्पकं न रष 
पर भार्या का षयं प्रसद्घोचित प्रतौप्त होता है । कंर परनारीके पीछे दौहता रहता है, उसी भ्रकार 
भृङ्ग वेवल एक पुष्प पर्न गुनगुना कर, अनक 
पाद-रिष्पणी . पष्पौ पर गु जन करता फिरता ह 1 
४५२ { १} भृङ्गः भौरा ` भ्रमर । इसका --भृद्धौ पृष्प पुय सश्र वाष्ठति नवं नवम्‌ 


३ : ४५३-४५८ ] श्रीवरकत्ता ११३ 


सवं सिद्धयति कायं तद्‌ स्त्रीनितो सा मव प्रमो | 
सया वद्राल्यरभ्नाथं स्वरक्नाथं च गम्यते) ४५३ ॥] 
४९३. तो तुम्हारा सव कायं सिद हो जाता 1 अत्तः है प्रभु  स्तीठग वभूत स्त हौ र्म 
तम्हारे राज्य गौर अपनी रा क स्वि-- 
बष्िर्देशो यतः स्वात्मा रक्षणीयो यथा तथा | 
इति श्रत्वा तथेत्युक्त्वा राजा रात्रौ ग्रियान्तिके !। ४९५४ ॥ 


४१४. वाहूर कं ठंडा जा रह ह | अतः यथा केथाच अपनः रद्वा जजद्‌ | ह्‌ सुनकर 
ठीक हं, कहकर, राच्रिरजं प्रिव के निकट-- 


तदुक्तमव्रवीत्‌ सवं स्नेहमोह्वशीकृतः | 
= © = 
तेन मागेपतेः क्रुद्धा मोगिनीब भयावहा । 
अनिष्टं चिन्तयन्त्यासीत्‌ पिषपक्षमतादता ॥ ४५५ ॥ 
पप. पोह के वश होकर, उसकी कही उव वातं (रानी चे) कहू दिया 1 इससे भयावह्‌ 
सपिणी के समान क्र होकर, पितृपज्ञ दे आदरभावे वारो, उह मार्गपत्ि का अनिष्ट चिन्तन 
करते लगी | 


पुरपालबधीयं यत्र नारी 
म्रसवत्येव जितभ्रिया स्वतन्त्रा | 


[ककष [9 (~ (~ 
कु{पतव तटाक्षणाह्‌ वारष्टा 
न चिरं तिष्ठति तत्र॒ राल्यलक्ष्मीः | ४५६ ॥ 
४६. प्रिय को जीतकर, स्वतन्त्र नारी पृर्पो कौ उपेला ऊर, जहाँ प्रमावदारी हो जात्तौ 
है, उत्ते देखने ते कुपित-सी होकर के, विगिष्ट राजर्श््मौ चिरकारू तक व्हा नहीं रहती । 
अञ्च्‌ वल्ल्सापारव तत्पक्षादतुग्रहग्रहः 
मन्लेक्राह्यदवद्राल्यं तदायत्तं ततोऽक्रोत्‌ ।। ४५७ ॥ 
४५७. उत्त (नानी) के पञ्च के ऊपर बनुग्रह युक्त होकर, (रानी) के पास तते कठ्‌ गया, ओर 
मल्किक अहमद के समान राज्य उनके आयोन कर दिया | 
जहाँगीर का वहिर्गेमन : 
सेदेस्योऽनिष्टमानङ्य वर्तो राज्य विरुद्धया] 
नक 9 भ भ 
काकष्द्रङ्मार्जेण मार्गगः पल्लो ययौ}! ४५८ ॥ 
४५८. सेय्यिद्ो से अनिष्ट कौ आदाका कर, मौर विरुद रानी से त्रस्त, मागेदा सेना सहित 
का्कटि द्रग^ मागं से चला जया 





च व 
प्द-टष्वणा : 

| (क । ~ 

सच्छा पाठ-उन्वर्‌ । 
व स 
४५२. दतः पाठ-उम्ड्‌ । ४८८. कक्राट द्रम :द्रन क्स्द दरार का यप- 


3. 
ज. रा. १५ 


पाद्-टप्पणी : 


११४ 


जेनराजतरगिणी 


[ ३ : ४५९-४६५ 


सर्वा इटम्बसामग्री माद्धिलान्तरतो नयच्‌ । 
गच्छन्‌ दुममार्गेण न स धैर्याद्‌ व्ययुज्यत ॥ ४५९ ॥ 


४५९. सं कुटुम्ब सामग्री भागिल! के अन्दर से लेकर, दुगंम मागं से शमन करते हए 


जहाँ-तहाँ वह पेथच्युत नही हुभा । 


तद्राज्यसिन्पुविपुलः 
व्यलक्षि यः 
पस्परामात्यविरोधवात्या- 


विक्ोभितोऽ्भू्‌ स 


स॒ब्रद्धया 


संमृतवाहिनीकः । 


विकीणैरत्नः ॥ ४६५ ॥ 


४६० वाहिनी से पूणं एव समृद्धि से विपु, उसका राज्य रूप समुद्र, जो देखा गया धा, 
वहु मन्वियो कै परस्परं विरोघ खूपी ववडर से विक्षोभित हो उठा भौर रतन) रारि विखर गे । 


~~~ ~ 


भय हं! तोश मेदान प्रवेश मागं पर यह्‌ सैनिक 
जया पहुरे क्िदा सुरक्षाकौ चौकी घौ वीर 
परगना मे यह्‌ वर्तमान गाव द्र है) द्वारि के 
स्यान पर पुराने पहरं का मीनार खडाथा। दस 
समय वरल अर्थात फाटक या दरवाजा का स्थान 
कहा जाता है । मो मैदानसेकरक्रट प्रग होता मागं 
खोहर जाता चा । कारक्रीट नाम एक पर्वत वाहक फे 
कारण पडा हं । उसे भज काकोदर कहते हँ । इत 
पर्वत कै किनारे-किनिारे ६ मील ठक मार्गं जाकर्‌, 
कारमोर उपत्यका कौ मोर दर्से उतसता ह । 
पाश्मौरमें पहारो के नामके 'दर' लगादेतै है। दर 
सन्द धरका अपध्रशह1 धरकाथर्धं पहाडया 
पर्वत होता है 1 द्र क० रा०;७. १४०; ८ 
१९९७ । 


पाद-रिष्पणी : 
४५९. ( १} मानि : द° : पाद-टप्पणी : 


जै° " ३ : ३८० । 
पाद-रिप्पणी ` 

४६० ( १} रत्नं . राज्य कै सर्वोच्च बधि- 
कारी रत्नी किवा रत्न कहे जाते ये । वक्वरके 
नवरत्न प्रसिद्ध है। भारतव्पं की सर्व्व पदवी 
भारतरत्न ह \ राजा के ग्यारह रत्नियो फा उल्टेख 
वैदिकं घाहित्य मे मिलता ह । कालान्तर मे कुठ परि- 
वर्तन अवश्य हुमा, परन्तु बहृषा सभी गरो मे रतन 
का वर्णन एक-सा ही है-{१) सेनापति, (२) पुरो- 
हित, (३) सजमहिपो, (४) सूत ग्रामणी, (५) कचा, 
(६) समृहीता, (७) मक्षादपि, (८) मागदुष, (९) 
गोविकर्तन, (१०) दूत, (११) परिवृत्ति । ( दातपक्ष- 
ब्ाह्मण० -५; ३: २, तंत्तरीयब्राह्मण० : १: 
७:३)}। 

रलिनरयो फो राज्य का दातां कहा गयाह। 
काटान्तर भें कुष्ठ॒ उवत पदाधिकारी तीयं कटै 
जाने खगे । उनकी सस्या भटूढारह छक हौ गयी 
धी । 


३ : ४६१-४६४ ] 


श्रीवरकरत्ता 


११५ 


साम्ना दैन्यश्चदारदानविधिना वित्तप्रकर्पक्रिया 
भेदाद्‌ पैशुनकमं मभ॑दलनं युद्धेन नायो विराम्‌ । 
इत्यालोच्य वियेधिषु प्रतिदिनं वर्धस्सछसक्ते प्रभौ 
देशव्यागयुपायमेकयुचितं कोऽप्युच्तमो गाहते ॥ ४६१ ॥ 


४६१. साम^ से दैन्य: का, उदार दान विधि से घनं का प्रकर्षउ पारस्परिक मेद से मम॑ 
घाती पैगुन कमं, युद्ध द्वारा प्रलाका विचारा सादिका विचार कर, विरोधियों मे प्रतिदिन 
राजां की दाक्ति के वुं जाने पर, एक मात्र उचित उपाय देश त्याग को, कोई एक उत्तम पुरुष 


माचता है । 


आधुक्तपक्षनारेन पर्चान्नापाहतो 


मार्गपत्यादिनाशेन क्षते 


नृपः । 


षारमिवान्वभतर्‌ ।। ४६२ ॥ 


४६२. यायुक्त पक्न के नाश के कारण पर्चाताप से आहृत, नृप मागंपति भादि का नाश 
होने से, क्षत्त पर क्षार! (कटे पर नमक) सद, दुःख अनुभव किया । 


मर्गेगाचर्िना राजा सर्वसैदान्वितोऽपि सच्‌ । 
स्वारमानं गणयामास युथ्रष्टमिव द्विपम्‌ ।॥ ४६३ ॥ 
४६३. समस्त सेय्यिदों से समन्वित होते पर भो, राजा मागे मादि जनों के विना, अपने 


को यूथ भ्रष्ट सदृज्ञ माना | 


मा्मपत्यन्वये जाताः 


म्रतीहारान्वये च ये। 
ठव्करान्वयजाः कोलाध्यक्षजा 


अपरे चये} ४६९॥ 


णदे४. मागंपति^, प्रतीहार, उ्वकरुरः वं में जो छोगम उत्पन्न थे, दंसरे कोदाध्यक्न के 


सन्तान मे- 


पाद-टिप्पणी : 

४६१. (१) साम द्र: १:८७: ८३;२; 
१८७ । 

(२) दैन्य : दयनीय, दरिद्रता एवं अहंकार 
का प्रतिकूल भाव ई--ददिद्राणां दैन्यम्‌--गंगा २1 
--इन्दोर्दन्यं त्वदनुसरण क्लष्टकान्तेविमत्ति--मेष° 
७४ । 

(३) प्रकषं : श्रंष्ठता, प्रमृखता, तीव्रता, 
प्रवलता--प्रकर्पं गतेन गोकसन्तानेन : उत्तर० : ३1 


# ५ 


पाद-टिप्पणी : 

४६२. (१) क्षतैक्चार : कटे परे नमक चछिडकना 
प्रचलित मृहावरा है । संस्कृत में भी प्रचलित है-- 
क्षतेक्नार मिवासह्य' जातं तस्यैव दरनम्‌--उत्तर० : 
४ : ७} क्षारं क्षते प्रक्षिपन-मृच्छ० : ५ १८ । 
पाद-टिप्पणी : 

„ ४६४. (१) मागंपति : द्रष्टव्य : पाद्-टिप्पणी 
जन०: १:१:८८। 
„ (२) प्रतिहार : द्रष्टव्य: पाद-टिष्यणीः 
जैन० : १: १: ८८1 


११६ जेनराजत्तरगिणी [ ३ २४६५४७० 


स्वस्वपक्षोजिताः पूर्वे येऽमवन्‌ विजयोजिताः । 
नष्टमन्त्रविरोधेन दातैकीयोऽवगिप्यते ॥ ४६५ ॥ 
४६५. पटठे के जो लोग भपने जयने पक्ष मे प्रवृद्ध एव विजयोजित हौ गये ये, मन्न एव 
विरोच के कारण, उन सैफडो मे कठ एक चे | 
तस्मिन्‌ याते वहिर्वपततुपारं प्रसम नमः| 
भाग्याधिकोऽयं सर्वेभ्यो विशां चिच्छेद संशयम्‌ ।। ४६६ ॥ 
४६६ उमके चाहर चरे जाने पर, जोगे की तुषार वृष्टि कस्ते नभ ने--मवो कौ अपेक्षा 
वह्‌ भिक भाग्यालौ है, प्रजाभो के इस शसय को दूर कर दिया ।' 
हिमानीपाततमारेण येऽ्वसन्नत्र मण्डले | 
ययु्निशखछायतां वृक्षा भगनशाक्ला जना इव ॥ ४६७ ॥ 
४६७ इन मण्डल मे जो लोग रहते ये, वे हिमपात के भार मे भग्न शालावार वृक्षो कै 
समान, छाया रहित हो गये । 
्राक्चेत्‌ पतेदिधम ताबन्त्ियेरन्‌ चुडिताः क्षणात्‌। 
पिष्डशम्यमर्ताराः प्रविष्टा इव तद्धशः ॥ ४६८ ॥ 


४६८ पिष्टर मे प्रविष्टं चूहै सदश्च, गततं मे छिपे, उसके भट यदि पहले हिमपात हमा 
टोता, त्ती क्षणमर म सव इव मरते । 


तेनैकेन विना मर्वहदयाहाददायिनाः। 
नायोमत समा रारश्चन्द्रेणेव इपुदती ॥ ४६९ ॥ 
४६९ प्यके हदय के बाल्हाद देनेवके, उस एक के विमा, राजा की समा उसौ प्रकारं 
शोभित नही हो रही थी, जिस प्रकार चन्द्रमा कं विना कुमुदिनी । 
तटस्थो भृत्यकार्यषु सेदमार्यापिघेयधीः 
विघ्ुत्रग्यवहारत्व निन्य चागमन्मृषः ॥ ४७० ॥ 


४७० सेय्धिदो एव भार्या के भाधीन वुद्धि, राजा भृत्य कार्यो मे तटस्य ओौर उसका व्यव- 
हार विश्रुषलित मौर निन्दनीय दहो गया था। 


[1 








(३) ठक्वुर द्रष्य पादटिप्यणी अजन पाद-रिप्पणी 
म (६) 
्मेन््रने छोकप्रकाण मं दक्छरुरों (सा वेषयमे अर वनोति 6 
लिसा ह-चूरो नापिनश्वैव मचुत्याप्पिवुशाग्रधौ । ज्ञिनता ० व मुनी व 

दियापुर षमंजो वाक्ते वंदि" मतम्‌ ॥ सित होती है--ययेन्दावानन्द व्रजति समुपोढ़ कुमु 

पृष्ठ ५२ । दिनो-उत्तर० ५ २६, रि०:९ ३४] 
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११८ 
ध्यायतो 


लैनराजत्तरमिणी 


[ ३ : ४७६-४७९ 


मार्गपत्यादीस्ततत्यानयनाक्षमः | 


दयनीयवियुक्ताद्गस्तप्यते स्म॒दिवानिभम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
४७६ दस महीपति का राज्य स्तरी के गाघीन देखकर, सशोक रोक यहु (उक्त) श्लोक 


पटते देखे गये । 


उान्वरे स मागेो रोदरान्वरसंभ्रयः | 
स्वामिचिन्ताङरो छेखरिक्षामित्यं व्यसजयत्‌ | ४७७ ॥ 
४७७. इसी वीच लोहरान्तर मे आश्रय, प्राप्ते कर, स्वामी कौ चिन्ता से भकु, मागे 


इम प्रकार शिक्षाप्रद रेख भेजा । 


राजन्‌ पुर्नकोशस्ते योऽभूत्‌ सर्वाथंसाघकः 1 
उत्पास्रोस्सश्ति ड सेदेयद्दाख्ि ¢ ४ 
त्पाल्मोत्सारितः सेदयद्दालिथं सुदुःसहम्‌ ॥ ४७८ ॥ 
४७८. ह ! राजन्‌ ॥ सेय्यिदो ने सवाथं साधक" पुरुप-रत्नो को उत्पाटित कर, दूर कर 


दिया भौर दु महु दादय ला दिवा! 


निसगंयुरो नान्यसङ्गमिच्छन्ति चञ्चलाः । 
अमरी परस्पराभिन्नाः पारदस्य फणा इव ॥ ४७९ ॥ 
४७९ (स्वमावे से भारी (गुर) एव चचक, परस्पर मिन्नये लोग, पारद ^ के कण सदृश, 


दूसरे की सगति नही चाहते । 





पाद-रिप्पणी 

४७७ ( १ ) आश्रय ` फिर्ता दिखता हे-- 
"म्न्य अधिकासियौमे जो संय्पिद हसन के दमनसे 
वच सेये, वह्‌ जहाँगीर माक्रेया। उसमे लछोह्र 
दुगं म बाध्रप च्या ( ४७९ }। 

पीर दसन रिखता ह--“ वाको लोग घ्रौफमे 
हिन्दुस्तान भाम गये 1 एकं वहत वदे भमौर जर्हागोर 
रैनाने दिला लोहुरकोट मं जाकर पनाह्‌ ली ।' 
पाद-रिप्पणो . 

७८ सर्वार्थं साघक : सभी कायो या समं 
व्रिपयो को पूयं या सिद्रक्ती। सर्वपिखिदध भवाम 
गदक्ौएक सत्रा! 
पाद-रिप्पणी : 

५७९. { १ } पारद र्प्राद्य: जज्ज्वले वस्ल 
हता हं । दह्‌ निकररने पर्‌ दुदक्ता रदृता है । 


दरब यवस्था मँ रहता दहै। पर्तु वह॑ रिसी 
से मिता नही 1 अपना अत्तित्व अलग वनयं 
र्ता ह । किसी यस्तु के पास रखमे या भिलाने 
पर, उसका कण-कण मलग दिखाई पडता रहता 
ह । यह्‌ द्विया कच्चे पारि मे होती ह। 

गन्धक ओर पारा भिखा द्रव्य मिरुवा ह । उमे 
इगूर कहते है । पारा की खान नैपाल, चीन, 
जापाने तया स्पेनमेहूं। वहांसे भारतम भाता 
है। प्राराकी सन्नारसराजमेदी ्रपौह। पुराणो में 
पारे की उत्पत्ति शिव कै वोयंसे मानी गयी ह। 

दवेत, रक्त, पोत एव कृष्ण र्गो मं पाय भिका 
ह 1 इ्वेत पाराश्ष्ठ होतार । इगुरसे पाया भलग 
तथा शोधन करने की मेकं विधियो का उल्लेख 
रसग्रन्पमेह। पारमे ट. रम वर्तमान रहते ह) 
पारा विपये रमेश्वर दृददानहीहं1! पारा स्येह । 
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दप्विन्दनयद्‌ राजन्‌ सर्वसौख्यप्रदो भवान्‌ । 
त॒ एत्करकारिण्या भोभिन्या वेष्टितो हयसि । ४८० ॥ 


~ चयि जप = द समानं फत्क {रिणी 
४८०. हि ! राजन्‌ { दके ल्ि सुखप्रद, आप हर्छिन्दन वृक्ष के समान पूतकतारिणीः 
मोमिन दारं 3 व अ, गये = < 
मोमिन हारा पखिविष्ठित कर ल्य गये ह्ये 


यस्मिन्‌ रपजदरिषल्वाटाव्यालाः सन्ति प्रासहा; । 
निधानमिव तद्राज्यं त्याज्यं कस्य न सन्मतेः | ४८१ | 


=. पर परासरहिष्ण ् परांमस > एवं प्रवद्ध विषं ज्वाला यक्त 3, विघानं 
४८१. चह परं परासहिष्णु, परामुखे एवं प्रवृद्ध विष च्वाला युक्त व्याक है, विवान 
सदु वह राच्य, कित्र बुदिवमानं के चयि त्याज्य नहीं होगा ? 


्रदीप्तापि न वा स्यृर्या दुंश्यापि भयकारिभी | 
दमदानाग्निरिखेवासौ क्ष्मीः सा केन सेव्यते 1 ४८२ | 


[य = = होने प्र्‌ स्प योग्य सही ड क प्र ५ भयकारिणी 
४८२. 'जो प्रदप्त होने पर स्प योग्य नही है, जौर देखने पर भी यकारिणी ह, 
ठमदानं न लेम्नि (= सषहदा क्ष्म का सेवनं कौन कस्या 
रश्च चाग्न शिखा खहा रल्मा का सेवनं कोन करेगा ? 


























पाच चमी मौर कष्ठ नादाक 1 रेक ल्प ध हितः मन्दार रजा < सन्तानं 
च छमा बर्‌ कुष्ठ नादकं ह नेत्र के लिए हित- (१) मन्दार, (२) पारिजाते, (३) सन्तान, 
न त्रिदोपनादक = योगवाही ५) कल्यवल्त हर्विन्न ~ 
करदं] छः रा युक्त व्रिदोपनादाक, योगवाही, ४) त्पवृल्त, (५) हृस्वन्देन 1 
~ ~ ४ < = पारा ~~ नि =त्चन्न क का परसि [५ 
सक्टवके एव सवनदकदहुं! क्च्वापारामे दो +र का वार्नाषा समरकाषकार्‌ करता 
होता 4 पाचन [> न्द 8 
द्वह क क्ताड्न ह 1 पारा चक्र = -~---~ महस्वियाम > - मनस्य 
टचा हे । उसका पाचन काठ्नहूं 1 पाया दयोघ क्त -दर्िन्दन महस्वियाम्‌ : २ : मनू वर्ग : १३१ । 
| व्यवहार -~ क्या -); पारां => ~~~ क्न कर्यं ~ 
ह न्यदहू क्या च ट्‌ ट चुम क्मृष्‌ पीत वर्ण > हस्विच्वन ---~ --~- ातां 
। टार स्या ध द 1 पद यावन काका रतत वणं चन्दन को हर्विन्दन कहा जा हं 1 तदु- 
ऊठ प्रकार का~ स्वेदन मर्त ् पातनं = 
© += का--स्वदन, मदन, उत्वापन, पातन, निषष्टु मं उल्टेखं ह-- 
ज [ = १ न 
ववनचे, (नयामनं सार दीपन कलच चया हि 1 चाद 2 
प्रकादा म मर्छन का उल्ये निल । > दारचन्दनं सुरार हस्िन्यं चच्छ चन्दनं दव्यम्‌ } 
५९ % रच्न का उल्छंद्व मिटा 1 कुच साप ५ ५ 
= दिपिनं च महामत्यं नन्टन् लोहितं नवत्त्मं 
वियँ के मर्दन से युध हता हँ । (41 = लानन्य नन्दनं छाहितजं नवसत्नम्‌ ॥ 




















४८०. ( १ } हरि रचन्दने : एक प्रकार करा चन्दन का खल्छेख क्त्या गयो ह ( पृष्ठ २० ) 1 
चन्दन ठेया स्वेग कं पाचि वृक्लों मृं एक ट्‌} मख ने हरिचन्दन को दुम तुल्य माना ह-- 
पञ्चैते देव तरवो मन्दारः पारिनाठकः सन्ठानः दुमे देवृ पु सि वा हरिचन्दनम्‌ वन्दनम्‌ ॥ ५२७ 1 
कत्मवृकक्द पु सि वा दर्विन्दनम्‌ ॥ यमर० : १; हरिचन्दन पत्चन्दन कौ च्कड़ी या पीले चन्दन 

स्दरविर्गं : ५३। क्तो नी कहते ह 1 


१२० 


जेनराजतरगिणो 


[ ३. ४८२३-४८५ 


स मेयादस्सनस्तत्तदुदुग्रहस्तवासनः । 
आप्पैरकतोऽपि शन्माे न तिष्ठतीव राषणः | ४८२ ॥ 


४८२ (तत्‌ तत्‌ दुराग्रहो मे ग्रस्त सस्कारवाला, वह्‌ मीया हस्सन विश्वस्त जनो के कटने 
पर, भो रावण, के समान सन्मागं पर मही भात्ता है। 


मेराख्या 


ताडकेवत्र दषत्कोचामिपभक्षिणी। 


पौलस्त्यस्ये्र ते सर्वनाश्राथं निकटे स्थिता ॥ ४८४ | 


४८४ "ठाटका! सदृश उक्कोख रूपी आमिष का भक्षण करनेवारी, मेरा पौरस्त्य (रावण) 
के समान सवका नादा करने के लिये तुम्हारे निकट रहती है । 


तिष्ठन्तम्यन्तरे सदा यदीष्टा भवद्न्तिके। 


सपयाम्पहम्‌ ।। ७८५ ॥ 


४८५ श्रिय सेभ्यिद रग मापके निकट अन्दर स्थिते रहे मे यहाँ स्थित रहकर, तुरुष्क 


तुरप्ककरगं देशमिदस्थः 
हस्तगत देशं को ठीक कर रहा दृं | 
पाद-टिमणी . 


४८३. ( १ } रावण : रावण दशग्रीव रकरापति 
है! पिता का विश्वस्‌ तयां प्रपिता का नाम 
पुरस्य धा । राम दाशरथी सीवा का हरण करने 
द कारण प्राचीन मारतीय इतिहास में रवण पाश्वौ 
वासमा एव दृष्टता का प्रतीक वन गवाह । रामसे 
युद्धन कर,सीताको छौटा देनैक किए पत्नी 
परन्दोदरी, धता बुम्भकर्ण+ विभीषण, वालपुर 
अगद तथा अनेक खीं ने उसे अच्छो सलाह दकर 
विनाथ मै उमे वचाने का प्रपास किया किन्तु अपने 


विद्वास्पात्र सपवी उपेक्षा केता, कुभार्गे का त्याग 
मही कर सका । सन्तम रामद्ारः मारा गया। 


उस स्थान पर्‌ विभीषण राजा हुमा} सका जल 
गयी 1 वुखुकानाशदहौगप्ा। 
पाद रिपगी , 

शभूोच' पाठ-वम्बदू । 

४८४. ( १ ) ताडवा : सुकेतु परहकीक्न्या 
पो! जमवे पुत्रमुदकषी पलीधी। इमे हूनार 
हयो कावलथा। मारीच एव सुरवाहू दवे पुव 
पे । मुद मे सपराप विया षा । भगस्त्यनेउमे ताप 


देकर नष्ट कर दिया ! प्रति्हिसा से रोधि मपने 


पुत्रो सहित अगस्त्य पर ताडका ने भाक्रमण किया । 
अगस्त्य ने मारीचको राक्षन तथा ताडका की 
मनुष्यभक्षी एव कुरूप होने का श्षपि दिया । शापक 
पश्चात्‌ मलय तथा करूपदेश्ष मे निवास केरने र्गी । 
वह्‌ प्रदेश मानव-मक्षण के कारण उजड गया । 
उसका नाम ताडका वन पड भया । विडवामित्र मुरि 
क यज्ञ को वह्‌ नष्ट किया करती धौ । सूति नै भगवान 
राप्रचन्द्र कौ सहायता स्यि) रामे ताडका दधं 
किमा! ताडका मायावीधी । अनेकरूप धारण 
करती धी । 

(२) मेयः इसस्त्रीका सुल्तान के कपर 
प्रमाद था 1 एरिस्थित्तिका साभ उराकर, वह्‌ घूस 
तया जनता को पीडा पहुंचा कर, धन एकत्रित करती 
यौ । यह्‌ मेर हृत्सन की कन्या धौ । यह्‌ भौ सुल्तान 
कपे एक रानी थौ । 
पाद्-रिप्पणी 

"करग' पाट-चम्वई | 

४८५. { १ } धोदत ने सनुबाद गवा ई-- 
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राजद्रोही न कोऽप्यस्मतछुलेऽभूट्‌ भवितवजितः । 
त्वदेकररणः सोऽहं स्थामस्थो द्वाःस्थवद्‌ वसे ॥ ४८६ ॥ 
४८६. हमारे कुक में (राज) भक्ति रहित एवं राजद्रोही नहीं हुमा, एक मात्र तुम्हारे 
शरणवाला दार परं स्थ (हापा) सहश्च स्थिर रगा । 
वयमेव सदाचारा विचारविशराखः: 
उन्मा यदि गच्छामः कोऽप्यस्माघु न विश्वसेत्‌ ॥। ४८७ ॥ 
४८७. सदाचारी एवं विचारशीक हमलोग ही यदि कुमागं पर चके, त्तो कोई विवास 
नहीं करेगा | 
कल्पान्तमपि जीवित्वा कृत्वापि धनसञ्चयम्‌ । 
हस्वाप्यरीन्न कोऽप्यत्र भवे मवति सुस्थिरः ॥ ४८८ | 
४८८. कल्पान्त त्क जीवित्त रहुकर, धन संचय करके, ओर शत्रुभों का हनन करे, दस 
संसार में कौन सुस्थिर हो पाता है 
नष्टेऽन्यस्मिन्‌ भवांस््राता तयि नष्टे परोऽस्तिकः। 
इति ठेखं दपस्याग्रे बुद्ध्वा मार्गपतेद्रतम्‌ ।। ४८९ ॥ 
४८९. “अन्य के नष्ट होने पर आप रक्षक ह भौर भापके नाश होने पर, दसरा कौन है ? 
मार्गृपति का यह्‌ छेख राजा के समक्ष जानकर-- 
स॒मेयाहस्सनः कोधाच्छवसन्नदिरिवाव्रवीत्‌ । 
सोऽहं स्थानच्युतस्तत्र॒स्वजीवनविवर्जितः || ४९० ॥ 
४९०. वहु मिया हस्सन सपं सहा स्वास ठेता हुम वोला--^स्थानच्युत तथा वर्ह अपनी 
जीवन रक्षा से भी रहित्त यह-- 
नूनमसमसतापेन सुष्यतीवान्जषण्डवत्‌ | 
रीप्मोप्मणा विदुष्कस्य पड्कमातरावशेषिणः ॥ ४९१ ॥ 


४९१. ननिङ्चय ही हमारे प्रताप से कमल सदश सूख जायगा । ग्रीष्म की गरमी मेँ शुष्क 
पद्ध मात्र अवशेष-- 





“यदि भाप चाहं तो सैथ्यिदों को अपने साथ राज्य मे पाद-टिप्पणो : 
रहने दे, मै यहाँ से तुरुष्कों के सरदार के करविन्द "भक्ति" पाठ-चम्बई । 

४८६. ( १) द्रास्थ : उचोढीदार्‌ = उवोढ 
त पर पहरा देनेवाला नौकर ! यान्न : ३: १२; 
शण्द नहीं माना है । मनु° : ३ :३८। । 

ज. रा. १६ 


(करग) देश में जागा । श्रीकण्ठ कौठ ने नामवाचक 
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भृत्यास्तस्य न तिष्ठन्ति तडागस्येव पक्षिणः । 
कि करोतु स्थितस्तत्र तन्र्यर्विदितादरः !॥ ४९२ ॥ 
४९२ तडाग के पक्षी सदृश भृत्य उसके पास नही रगे । वहाँ रहकर, वह्‌ क्या कर्‌ 
सकता है ? वहाँ क लेगी दारा सादर प्राप्त- 


मदीयद्‌समात्रोऽपि तं जेतुं क्षमते युधि। 
अथवाहं खयं यामि तं निप्कारयिसुं ततः ॥ ४९३ ॥ 
४९२ मेरा दास मात्र भो युद्ध मे उसे जीतने को क्षमता रता है । अथवा में स्वय मो 
उपे वरहा से निकालने कै ल्य जाता हू । 


स हुरप्यैः समं तत्र॒ ग्रथनं इरतेऽन्यथा । 
अपोचे सैददसनः पू॑मेव्ीमसुस्मरन्‌ ।। ४९४ ॥ 
४९४ “नही तो वुस्प्को के साय गद्यन्धन कर केगा ' पुवं मनी का स्मरण कर सेथ्यिद 
हसन ने कहा- 


फं नस्तेन हत र्ट्‌ दीयतामानयाम्यम्‌ । 
आयुक्तोपष्लये पद॒ कृतदिव्याः परस्परम्‌ ।॥ ४९१५ ॥ 
४९५ “उससे हुमलोगो कौ क्या हानि + अपहृत राष्ट दौजिए उपे मे ते मिं! पहले 
आयुक्त विष्टव के समय परस्पर सपय टैकर- 
अनिष्टं चिन्तयामर्चेत्‌ तत्‌ कथं सहते विधिः । 
तच्चुत्वा नृपतेर तदरेकाग्रमानसः ॥ ४९६ ॥ 
४९६ "यदि हम लोग उसका अनिष्ट सोचेगे, तो विघाता केसे सहन करेगा ” राजा के 
समभन यह्‌ सुनकर, उस प्रति धत्यन्तं वेर माव वाला-- 
तूण दौरतयान स्वं नोकादाराधिपं व्यधाद्‌ ] 
यादयस्थः साषयत्येप काय सदूभृतकाप्रणीः ॥ ४९७ ॥ 


४९७ "वह्‌ लपने दौटत यान" (खान) को नौदहूरार का अधिपति वना दिया । सद्‌ भृत्या 
षा मप्रणो, वाह्य देद्य मे स्थित, यह्‌ कायं सिद्रध करेगा भत दस सैन्य सग्रह गे ल्मे कौटि द्रव्य 
देदू। 


पाद-दिष्पणी ही माप मानाटहै। दीरतयान का कौट थथं नही 
दो' पाट-वम्वर । निक्रता । पाठभेद के अनुमार "यान" पण्ड "वानं है । 
४९७ (१) दौटत : श्रीदत्त ने दौरुतयान पुराने समयमे "ल फो "य" भो लियतेषे। "प" 
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द्रव्यकोटिं ददामोऽस्मे सैन्यसद्ग्रहसिद्धये । 
इत्युक्त्वा प्रविषुक्तं तमेधराजानफं पथः ॥ ४९८ ॥ 
४९८. वत्तः सैन्य संग्रह करने के लिये इसे द्रव्य दुगा ।' इस प्रकार कहकर भेजे गये, उस 
एव राजानक को मागं से-- 
रतं निवतंयामास दद्द्रन्यमपि स्वयम्‌ । 
श्रुखा परदुरामाद्या मद्राः कदमीरदेरतः ।॥ ४९९..॥ 
४९९. शीघ्र ही लौट ल्या, जिसे कि स्वयं द्रन्य देकर भेजा था । द युनकर,-परशुरयाम" ^ 
वादि मद्रः कार्मीर देश से-- ( 
स्वानिष्टशङ््या गन्तुंखान्न तेभ्यो यथोचिरे । 
उचुस्तान्‌ प्रतियुञ्चामो युष्मान्‌ पाथेयसंयुतान्‌ ॥ ५०० ॥ 
५००. अपने घनिष्ट की आहंका से जाने के लिये, उनसे निवेदन किये } उन लोगो ने 
उनसे कहा--'पाथेय सहित तुम लोगो को मुक्त करू गा । 
करियदिनानि तिष्ठध्वं त्यं दत्तवेतनाः । 
तेषु स्ववसं यात्यु संदास्तेऽन्योन्यमव्रवन्‌ 1 ५०१ ॥ 
५०१. "वतः वेतन प्राप्त तुम छोग कुछ दिन ब्हुरो ।' उनके अपने वसती में जाने के लिये 
उद्यत होने पर सैग्यिदों ने एक दूसरे से कहा-- 
निप्कास्याः सर्वथैतेन तरुष्कैकविरोधिनः | 
अत्रान्तरे नरेन्द्रस्य तत्तद्मृत्यादिचिन्तनात्‌ ॥ ५०२ ॥ 


५०२. एक मात्र तुरुष्क के विरोधी ये छोग स्वंथा निष्कान योग्य ह ।' इसी वीच तत्‌ 
तत्‌ भृद्य गादि के विपय में चिन्तन करने के कारण राजा का-- 


1 


यदि चीचकी चकीर्‌ दटृट जाय तौ उस्र य" पट्‌ सकते सत्ताइस मील उत्तर तथा श्रीनगर से एक सी वादस 

ट । दीटतखान प्रचलित नाम है! यही ठीक मालूम मील दध्िण-पूर्वं ह नौगेरा के मव्य गहरमे एक 

पदता ह । मुगलकाटीन सराय हं। भारत के आजादी के 
(२) नीहारः बुकने भी नौकहार का पूर्व त्रिदा फौज की छाडनी थी । 

उल्टेख ( १ : १२४ } किया हँ । दो्चों के बक्षर त 

विन्यास मे केवल न" तथा शसाः का भन्तर ह। -दिष्यणौ : वत सैनिको का त 

पाठ्मेदमें ला" भी मिक्ता हं । घत्व नुक तथा 114 

श्रीवर्‌ वणित नीशाहार तथा "नीहार" पाठमेद का ४ 

शनौगाहार' एक हौ ह । इसका वर्तमान नाम नौरा (२) मद्रः द्रष्टव्य पाद-दिप्यणी : जैन० : 

है । जम्ू-वुट मार्ग पर यखनूर, चौकीचूरा के पद्चात्‌ २ > १४८ । 

नौेरा, प्चात्‌ चिगरस, राजौरी बौर पृ पडता है। र्मे पाद्-टिप्पणी : 

दस सकस वात्रादो वार्‌ कर चुका ह । भीमवर से ५००. { १ ) पाथेय : राहु-घ्च । 
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जाताधिवाधितं वक्त्रं पौषे पश्रमिवाभवत्‌ । 
मृगयारसिकाः सेदा निन्युस्तं तादृशं सपम्‌ ॥ ५०३ ॥ 

५०३. राजा का मुख पौप मास के समान श्रीहीन हौ गया 1 मृगया रसिक सैय्िव उस 
घवस्या मे भी राजा को-- 
मृगया : 

मापे विषयराष्टादिगतान्‌ दन्तु मृगत्रजान्‌ । 
यत्र॒यत्राव्रसद्रत्रौ ससेदः कटकोक्कटः। 
पीढ्यमानजनाक्रन्दएुरास्तदिशोऽभवन्‌ ॥ ५०४ ॥ 

५०४ माघ मास मे विषय राष्ट भादि के मृग समूहो को मारने के लिय ठे गये | सेच्पिदो 
एव सन्य ने उत्कट राजा रात्रि मे जर्हा-जहां वास किया, वे वे दिशाय पीडित होते जनो के भाक्र 
न्दन से मूर्वारति हौ उट! 

पट्क्तीः प्रसायं॑परितोश््रिषु तद्विभाग 
यत्रोपवेशमकरोद्‌ कटको त्रुपस्य । 

तत्रोदतिष्टदतिनिष्टुरवाम्‌ जनानां 
रक्षारताच्छिदि शुचा रुदितस्वनौधः ॥ ५०५ ॥ 

५०५ राजा की सेना पर्व॑तो पर, सव ओर, प्रत्येक भाग पर, पप्तिवदुध होकर, जहां पर 
निवासत करतो थी, वहां पर द्राक्षालतोच्छेदन के शौक से अति निष्ठुर वाणी एव प्रचुर क्रन्दन 
ध्वनि उठ्ती थी । 

गिरयोश्ु्नतास्तत्र सुखदाः सान्त्वनिभराः 
हिसैदु © =, 
आक्रान्ताः कटक्दिसेटृजनंरिवि साधवः ॥ ५०६ ॥ 
. ५०६. वहाँ पर मद्युन्नत सुखद एव शान्तपुर्णं पवत हिसक कटको से उनी प्रकार माक्रान्त 
हो गये, जिस प्रकार दुर्जनो से साधुजन । 
प्राठेयपूरमग्नाद्वाः इद्वा गिरिभृद्धतः) 
भरृत्रा कोलाद त्रस्ताः सबुदुम््राः समाययुः ॥ ५०७ ॥ 

५०७ कोलाहल सुनकर, हिमपुज से मगन अगवाले फरुखा" ब्रस्त होकर, सहितं 
गिरिष्गासे चरे भाये ॥ ् + 
पाद-रिप्पणी भ्वोद्रे क्लीवे वलय संन्ययोः ॥ ४५ ॥ 

५०६. ( १) कटक यह अपं रना राज पाद्-टिष्पणो 
भनि तरे समाना उपित होधा। मख ने भी कटक ५०७. { १ } कुर ‡ हरिण ए एव नावि 
क एक भयं संनिक स्माया ह्-कट्ो स्यौ नित- ह--कुरेग शयानः स्यादरिण कृतिवौ महान 
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श्रीवरकृतां 
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कृष्टजहान्‌ स्फुरद्र क्तास्क्तास्याय, शचगमणाव्रतान्‌ । 
तांस्तत्राग्रागतान्‌ दष्ट्वा सदास्ते ठतपुभशम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
५०८. उनको वरहा आया देखकर, सैय्यिद बहुत प्रसन्न हुए, जिनकी जीभ वाहर निकी 
थी सौर स्फुरित होते रक्त से जिनका मुख सिक्त था भौर जो च्वार्नो^ से मावृत्त थे । 
हरास्मान्‌ पीवरानेतान्‌ पोतान्‌ मा इर दुव॑छन्‌ । 
इतीय वक्तुं भूपाग्रे प्रापुस्ते साभका खगाः ॥ ५०९ ॥ 
५०९. मोटे.ताजे हमलोगो को हर खो भीर दुव॑ वच्चो को मत मारो मानो यह्‌ 
कटने के लि ही वच्चो सहित वे मृग राजा के सम्मुख आये थे | 
सिद्वा्यु पितृ ङ्वस्थतरस्तेणवधद्शनात्‌ । 
रद्राः स्युर्देवता राजन्‌ मा कृथा मृगयामिमामर ॥ ५१० ॥ 
५१०. ह ! राजन्‌ 1 सिद्ध सेवित, शंग पर स्थित, वस्त मृगो का वघ देखने से देवता 


क्रुदढ होगे । जतः यह्‌ मृगया मत करो 1 
इत्याद्य्‌ क्तोऽपि 
ङ्गारीवाङ्गनासङ्गान्न 


वहुशस्तत्रत्यैः 
व्यरंसीन्प्रगग्रहात्‌ ॥ ५११ ॥ 


१ । 
घक्छलनः । 


५११; इस प्रकार वर्ह कै सक जनों हारा वहुशः कहे जाने पर भी मृगो का मृग 
ग्रहण उसी प्रकार त्याग नदीं सका, जिस प्रकार श्यगारी बंगना" संग को | 





पाद-रिप्पणी : 

“ख्व ' पाठ-चम्बई 1 

५०८. ( १ ) इवान : वन्य प्य्गो एवं पक्षियों 
के शिकरासोंके च्यि शिकारी वपने साय कुत्तोंका 
सुण्डले जातेये। शिकारी मन्यकाटीन कामें 
सद्व पर रहते थे गौर कुत्ता साथ चरता था। 
पक्षियां वाण ठगने से जव गिर जाती थीं, तो कुत्ता 
उन्हं उठा लताया) 


= 


हिरण के शिकारोमे कृत्तो का विशेप्प से 
उपयोग किया जाता था। हिरण वाण खगन पर 
जव भागते थे, तो कत्ता दीडाकर, उन्हं पकड 
ठेताया। 

महाभारत कालसे ही करत्तो का उपयोग शिकार 
म किया जाता ह । पाण्ठवोंके साय वन में कुत्ता 
गया या 1 एकङव्य उसके मूकने पर उसके मुख को 


वाणोंसेभरदियाथा (आदि० : १३१ :४१)1 
यूरोप में कुटीन तया सामन्त खोग हिकारी कुत्ता 
(्रेदाउण्ड) रखते ये । शिकार यारा में ग्रेहारण्डोंका 
समूहं उनके साथ चक्ता था। पुराने चित्र इस 
प्रकारके दुदयों के वहत मिलते ह। किसी समय 
उनकी वहत ख्याति थी । मूसलिमि कार में ताजी 
कृत्ता गिकारो मे जाते थे । 

पाद्-रिप्पणी । 

५१०. ( १} सिद्धः द्रष्टव्य : पाद-रिप्पणी : 
राज० : १:२८५; जन० : १:८४: १९; ४: 
२०२॥ 
पाद-टिप्पणी : 

५११. (१) ग्छृगारी: 
न्मादी, सम्भोगेच्छाकाक्षी 
स्यगार्‌ काव्य का प्रथम रस है 


प्रमासक्त, कामो- 
विक्रम० : १:९। 
। संभोग ग्छंगार एवं 


जेनराजतरमिणी [२ ५१२८५१५ 


१२६ 


आस्थानमृगयोग्रेय नान्यदा क्रियते त्वया] 
यनिर्वे्रवणाद्रिस्पो रपमेत्या्रवीदिति ॥ ५१२ ॥ 
५१२ वैश्रवण गिरि के मुनि नृप से आकर, इत प्रकार यौले--“इस दान्त स्थान के चारो 
ओर विनाशकारी यह्‌ मृगया तुम पुन कमी न करना ।' 
साक्रन्दमाहता हत्वा मूगीस्ता रुषिरोकषिताः । 
तदव्मनिभरां भूर्म सैदाच्चनुर्दयोन््िताः ॥ ५१३ ॥ 
५१२ क्रन्दनपूरवेक आयी घायल रुधिरसे भीगी उन हरिणियो को मारकर, निर्दयी 
सैग्यिदो ने उनके गभ से भूमि भर दिया । (र्तादं फर दिया) | 
अवृप्तस्तद्वधाद्‌ कृत्वा नि गांस्ताम्‌ गिरीश्वरान्‌ । 
साय भ्रान्तः स॒ धोपोधान्‌ वसतीरादिश्न्देपः ॥ ५१४ ॥ 
५१४ उनके चव से तृप्त न होकर, उन पवतो को मृग रहित करके, सायका श्रान्त, उस 
राजा ने चोप समूहो के वसती को माक्रान्ते करने का मादेश दिया । 
भन्या समुप्य तनया तस्णी च जाया 
कादस्बर प्रसरे पशवद्व मीनाः । 
तिप्टाम्यमुप्य सदनेऽदमिदैव रात्रौ 
ष्यातेति कोऽपिन्यविशद्‌ यमरिद्ुरामः ॥ ५१५ ॥ 


५१५ इसकी भव्य पुर्रवधू, तनया, तस्णी जाया, प्रसरक मे कादम्ध), (मदिरा) पु एव 
मीन दे,अतत मराविम दसौके घर ठदटृक्गा, एेसा विचार कर, यमदूत सदृश किसी ने प्रवेदा 


विया। 





विप्ररभ श्रूगारदा प्रकारका होता ह \--पुसं 
स्सरिषा सिया पुषि समोग प्रिया स्पृहा! स 
श्यूगार्‌ ६नि स्यात क्रोडादन्यादि कारक । 
माहिन्पदपंण २१०1 शगारौ कामय श्रृभार 
या प्रमनपम्यन्धी ता दूर्‌ या गेरूरे चिरि 
भीषहोतादै) 
(२) सगना 
त्या राशि 1 
पाद टिप्पणो ` 
"वेश्रवणाद्विस्य' पाट-दम्वदं । 
५१२ थोदत्तने वैश्रवण मुनि अनुवाद कयि 
६--थवण नामव मूनिदा घ्ाधम पाटी षै ऊपर 


मृन्देर व्रम्वास्मै कामिनौ) 


या । वहे सुल्तान वै पात भाये । उससे प्रार्थना कयि 
किमुगो दै लिए स्यान अध्य तया आधये स्यान 
है { पृष्ठ २६० ) + 

(१) वैश्रवणगिर स्थान का अनुसन्धान 
अपेक्षित हू । 
पाद टिप्पणी 

५१२ "शधिर' पाट-पम्बर््‌ । 
पाद-रिप्पणो 

५१४ "गिरोस्वरान्‌" पाठ~-वम्बई । 
पाद-रिप्पणी 

५१५ {१} कछादम्य पदिरा, शराव । कृदम्य 
सेदनो दराद। कादम्ब मा पाटभद कादम्बरी 


३ : ५१६-५१९ |] श्रीवरछकरता १२७ 


< 


श्रायुष्कपुष्फट्वला वदिनस्तुरष्छाः 
पटृकर्मघ्मनिरतग्यगृहोपविप्टाः | 
तद्भाण्डयक्रदतद्क्छुटमासमक्ष्या 
यक्षा इवात्र व्िदधरुमेधुपानटीलम्‌ 1 ५१६ ॥ 
१६. घनूर्वारियो कौ प्रचुर सेना वटी तुरुष्क, पट कर्म-वमं मे निरत के गृह के अग्रभाग 


पर्‌ वेठकरर, उनके भाण्ड (वतन) मे पकाय, हत कुक्कुट मांस का भक्षण करते, यक्षो को तरह मवु- 
पान ठीखा विये । 


परुतण्ड्लमघ्ादि हृता वास्तव्यलोकतः | 
टटास्तत्सेवकाः केऽपि स्वगृहे भरणं व्यधुः ॥ ५१७ ॥ 
५१७. उसके कु छोभी सेवकं प्रजा (निवासी जन) से पु, मच्च वादि अपहत कर, धपने 
घर्‌ का भरण-पोपण करते थे | 
मान्यदागमनं भयाद्‌ धुप्माक़ं जनपीडया | 
इत्यादि चारिषः ब्रृण्वन्नक्तो विव्यथे नृपः 1] ५१८ ॥ 
५१८. जन-परीडकारी तुमरोगों का पुनः कभी जाममन न टो--इत्यादि ाङीवंचन सुनते 
हए, आसक्त नृपत्ति व्ययित हुजा । 
मृगया व्यसनं राज्ञो चिद्रू फलं भुज्यते न वैः । 
खरगापदेशाल्लोकानामेव सा क्रियते स्फुटम्‌ ।॥ ५१९ ॥ 


५१९. राजा क मृगया व्य्नन को विक्रार है, जो कि फल नहीं भोगते, मर्गो के व्याज से 
छोगोँकाहीस्यष्टल्पसे हिकार क्रिया चत्ता हे] 





मिलता ह 1 कादम्बरी क्रा अर्थं कोय, सरस्वती दानं प्रतिग्रहुद्चैव पटुकमग््ग्र जन्मनः 1 १० : 
तवा मदिराया दाराव होता ह । कादन्वर्‌ कदम्वके ७५] 
यूटा कावना मठ्दक्ा क्ट दट्‌ 1 ब्राह्यणो कौ जीविका हेतु विहित षट्कर्म-- 


दिप्पणी उच्छं प्रतिग्रहोभिन्ना वाणिज्यं पयुपाल्नं 1 
पाद-टि ४ 2 


छरपिकमं ठवा चति पदूकर्माण्यग्र जन्मनः 11 
मव्य पाठ~वम्वई । योग क पद्मं है 
५१६. ( १) पदटुक्मं : मनु के घतृघार-- वौति्वस्ती तया नेति तराटकस्ठवा ! 
(१) अध्यापन, (र्‌) थव्यवन, (३) येलन, (४) कपार्माती चतानी पट्कर्मायि माचरेत्‌ ॥ 
यानन, (५) दान, (६) प्रविग्रह ९ कमं विहित एन्दनाल्क्र के पदूकर्म--यान्ति, वीकरण, 
लव्यापनमव्यनं यलनंयाजनं तवा । भ्तम्भन, विद्रेप, उच्चाटन तया मारण ह । 


१२८ 


जैनराजतरगिणी 


[३ : ५२०-५२४ 


पशुवच्छतदो बदुष्वा सृगौषो 1 मायते । 
भृगया सा विनोदाय यदि शौ क्म ॥ ५२० ॥ 
५२०. जहाँ पर पशुमो के समान सेकडो बार मृग समूह फो बधकर मारा जाता है, यदि 


वहू मृगया विनोद हेतु है, सो वधिक क्मक्याहै? 


भ्रमस्त्रयं चले र्ये सणृहणीयोऽस्ति सादिनाम्‌ । 
कोऽयं बद्धे सगे श्लाध्यः कराम्यासो धटुष्पवाम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
५२१. मदवारोहियो का यह्‌ श्रम सचल लकषयपर तो स्पृहणीय है, किन्तु धनूर्घारिपो का 


दुध मुग पर क्या मह्‌ शराभ्यासः प्ररसनीय द? 
निरवधयतृणाशनात्‌ । 


्रिमैमृगया कार्या 


सकान्तम्यसनं युक्तं दति स्वव गर्हितम्‌ ॥ ५२२ ॥ 


५२२ क्षत्रियो को अनिन तृण माच भोजी मृगादि कौ मृगया करनी चाहिए किन्तु 
व्यन्त व्यसनं उचित नही, अति सर्वत्र गर्हित होता है । 


महापद्मसरस्तीरगिरिगांद्व 


मृगव्रजान्‌ 1 


आगतो चृपतिस्तदन्निःशेपानकरोद्‌ वधात्‌ ॥ ५२३ ॥ 
५२३ महापयसर तीर एव गिरि के मृग समूहो को राजा ने आकर, उसी तरह वधे 


निहव कर दिपा- 
हृत्याद्यनुचितं 


किंञ्चिन्दरगयादृूपणं कृतम्‌ । 


विलोक्य यद्‌ भवेद्धीतिमोविनां मृगयाजुपाम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
५२४ दम प्रक्रार्‌ के कु अनुचित मृगया दोप क्रिया, जिते देखकर भावी मृगया-पेमियो 


को भय हौ-- 





पाद-रिप्पणो 

५२१ { १ ) एराभ्यास : श्रौगेर उक्त श्लों 
हारा धिकार पै सम्बन्ध मँ अपना मत प्रकट करता 
६। धनुर्धरी अपनी शरमाधना सच ल्य पर 
छौश्ते ह ताकि वाण छोढने में पारगत्त हो जाय दन्तु 
वषे हए मृग समूहो कौ बाण द्वारा हत्मा करना, वह॒ 
ष्ूरता एव हेया मानठा ह । शरीवर मे संप्यिदो षे 
रूर प्रति वायन ष्ाह। 
पदि-हदिप्पणी 

५२२ ( १) कशषप्रिप : तुणमणौ युम षा 


मसि ग्राह्य ह । विचित्र विडम्बनारहु ! शाकाहासै 
परुजोकमौ मासन प्रहूण कसते भरन 
हव्या, उन्दी का मां मनुष्य पाता है 1 मासमोजी 
सिक धरर, चौता, कुत्ता, बिल्टी, घादि मासमोजी 
पशुओं षा माप नही साया जाता । धीवर नुस 
नही वत्कि सुप्रद मृगया का समर्थन करता ह । वह 
मृगया षो जो लोग अपना व्यसन यना कते ह उनका 
विरोधी ह । द्रष्टव्य पाद-रिप्पणी* जैन २. 
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केऽपिप्रच्छन्नरा्येच्छाः सेदाः स्वातन्त्यकादक्षिणः । 


व्यधुः किमपि भूपाले 


तुरुष्कादृत्तमानसाः 1 ५२७ ॥ 


५२७ गौर कुछ शछोगो ने कठा--श्रच्छन्न रूप से राज्य के इच्छुक, स्वातत्राकोक्षौ एव 
तुर्क द्वारा समाहत सेैम्यिद राजा कै प्रति कछ कर दिये । 


केऽपि मन्विवियोमोत्थिन्तासन्तापितात्मजाम्‌ 1 
रुजमाहुनं तद्न्याधेनिश्वयः कस्यचिदभूत्‌ ॥ ५२८ ॥ 


५२८ कुछ ने कहा--मन्ति वियोग से उत्पन्न चिन्ता सताप से रोग को स्वयं उत्पन्न 
माना--इस प्रकार उसके व्याधि का निद्चुय किंसो को नही हुभा । 


स्जोत्पिष ; 


भूषस्ताद्गमस्थः स 
ययौ सजप्रदेशं 


वववर्पादिवास्षरे । 


तद्‌ ्पथंया शङुनीच्छया ।। ५२९ ॥ 


५२९ उस्‌ प्रकार भस्वस्य राजा भचवपं फे प्रयम दिनं व्यथं की शवुनेच्छा! से सः 


प्रदे गया । 


पाद-टिप्पणो 

५२९ ( १} शकुनेच्छा : 
हे। एक मध शकुने विचार ह! नववपं का प्रपम 
दिनिथा। राजाक्लोग धस दिनि शकुनका विचार 
करते हु । वं भुमया सुम अथवा किस प्रकार 
की धटनाए्‌ देश मे परटेगी + गछ पटनार्बो को देख- 
कर्‌, उनगे शुम तथा अशुम फल निकाला जाता है । 
विन्टो का तस्ता काटना, बशुम माना जात्राजाता 
६ै। जलक्णेश एव भृतक का मागं पे मिरनाशुम 
मानते है । विरिष्ट पक्ष्यो की बोरी, नौटक्ष्ठ 
भादिकादेणना भुम ह । शक्ुनदास्र कै अनुसार 
दही, धी, दुर्वा, चन्दन, शीधा, तंव, मटर, देव- 
मूति, एड, फूल, पान, सोना, घान्दौ, रल, वेश्या 
वा मागमे दन धुमह। सरपं, वमद, नमक, 
सारौ रतन बरुभ दहं । 

मूषे स्मरण है । मेरे दभीचा भौर असादा 
गोनिया पर, जौ पेरेयरसेषदोफररछायि पर था। शमौ 


दाकुन शब्दं रिकष्ट 





का वृक्ष था। वहां विजयादशमी कै दिन शमी पूजां 
फैल जातेये। घर से निकरे ही घर का 
नापित्त अर्थात्‌ नाई शीया दिवात्ता धा । हम उकम 
अपना मुल देख्तेधे। उत दिमो उसे एक श्या 
दिया जाताधा! हम लोम केवलं यह्‌ जानते येकि 
व्योहारो तेने के चयि वहु आता था। परन्तु यह्‌ 
परसग पढने प्र मृन्ञे माज स्मरण हो गया। मागं 
मं या प्रस्थाने समय दर्पणया शीशाका देखना धुम 
माना जाता धा। उसी परम्प वे भनुरार नापित 
या नाई दर्पण पूष फे मम्मुख करता भा । 

(२) सजं: वेदों मथवा वनेटों स्यान का 
नाम एकसरसेदट। मनुसन्पान षौ भावदयर्गता 
ह+ दूसरामतटह कि सरजं शब्द नद्टोकर, सरया 
भज ह। दमक पाठ सन्दिग्ध है। मग पदि 
शब्द ई, तो उसका थं घुला दान या वुषी 
उपत्यका होती है। पक्षियोंका शिकार रुके दान 
मंदहोषहोप्कताह। 
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तदित गच्छतस्तस्य शन्नो नौकान्तरस्थितेः | 
जैनवाटविद्ाराप्रात्‌ स॑स्तत्रोद पद्धतिम्‌ ॥ ५३० ॥ 


३० लम दिन नजा = व्यित जत छ उस राजा क मार्गको उनदाट विद्ठारकं 
५३०. उद पदन नक्र च त्यत जप्त हृष्ट, उक्तं रजा क ना कां जचच।ल (=< 


[अय 


सामने; सपं ने काट दिया | 
(~< (~ [9 (स ॥ = 0 
तद्दुनिमित्तमीशन्त्यं इता तं चायकरच पः 
अदृरद्श्रदयारह्धां न शरीराद्‌ रुनं पुनः ॥ ५३१} 


() => ~= ~ ---~ अपदङनं 5 चयि राना नग्न वारणो न षि कव नन च 
५३१. इस दुतिमित्त (अपदकुन) भय की चान्तिके चि, राजाने वाणो उखे (सपः) 





नाचकर चव्य का सोच दर कर दिया ! किन्त चरीर वं सेन का ठ्रयन करयचका 
नारकररः हृव्य का चच दूर्‌ कर्‌ द्या कन्तु बरोर सं रनक दुर्‌ च कर घका। 


किमर्थं निर्गतो वासि चिरं खं दुक्तं इर। 
इतीवाग्रतो वायुः सवेगतं न्वरदन्यत ।॥ ५२२ 11 





~ ~ ८4>~-- ~~~ ~ > ~> चिरकाल 1 ^ चात वायं म 
५२२. ` कञ्च !्यं (नक्र ह, चिरकाल तुम चुत करालाय त्तमिचप्त वमयु च तन 


यस्मिच गते प्रजापीडा भविष्यत्यत्र मण्डले | 
अकरम्यत्त शुचेवोयत्तरङ्कतरलं सरः | ५३३ ॥ 


> (~~ जाने ~ प्र ( प्रजायो ~> पीडा तेगी 1 <-> ~~~ ~~ -> > 
५२३. इसके जान पर्‌ मण्डल मं प्रजाजा को पीडा होगीो--(ङ्वादयोकसें हौ मानो) 


उत्ते चर्म घे तर खर प्रकम्पित हौ उञ | 
तत्र॒ सजत्सिवेः थुक्वा सेदमच्िसभादतः । 
८ © ८ + $ १९ 
अपुनदेशेनयेद सर्वषां द्रोनं ददौ) ५३४॥ 


~~~ --------- न न सभा = मण्ड्टी ~~ ----~ खाकर = पूनः =+ => = 
- वह तजन न &।य्4द न्त चना मनन्ड्ला के सोय खिर; पचः द्दाचदन्वत 
१०५ ४.७ अ 

य हू, माचा उठ डाय क्रा ददनं पद्या] 
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खन्न आरन क ट्ट ङ्ह उम नकद पर्‌ ट 1 कान्द न आ दल नह्य टता परन्तु खचि क 
भ द. (~ १५ ^ = (~न देदव्यर = 
रन्न <च्दरकः त उछ नहा न्ना । प्न हख्छ चनन क्न क चन ठ्या दतद्यर्‌ वृष्ण मरचुर्‌ 
{- = -- 2 --- -----=- इ = == < = प्र्‌ = [च््दिति ~ 
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उनका क अष्ष्ट्ूकं ठया उदला चनन उच्क उानप्रायदहाख्क्छाह्‌ 1 
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नौकारूटस्तवस्तृणं सभृत्यः स॒ दिनावधि । 
उत्कण्टासण्डनायव श्येनैः पक्षिवघं व्यघाद्‌ ॥ ५३५ ॥ 
५३५. वरहा से शीघ्र ही मृत्य सटदित्त, वह्‌ नौकारूढ होकर दिन भर, उत्तकण्ठा दूर करने के 
चि ही, बाजो हारा पक्षियो का वघ क्रिया| 
अचंवेमं विनोदं मः करोति न पुनः प्रथुः। 
हत्येव श्येनाः प्यारीं गृदीत्ोपायनं व्यधुः ॥ ५२३६ ॥ 
५३६. "हम छोगो का स्वामौ माज ही यह्‌ विनोद कर रहा है, पुन. सही करेगा--' इसी- 
लिये पक्षियो के समूह्‌ को ध्येन पकड कर ( राजा को } उपायन प्रदान किये । 
मुल्तान कौ वीप्रारतै ` 1 
प्रत्यादृस्ततौ राजा सेदांस्तान्‌ प्रतिषटुच्य च । 
नादं स्वस्थोऽस्मि तन्पस्थो देवीं ्ातरुजं व्यधात्‌ ॥ ५३५७ ॥ 
३३७ वहू से लौटकर, राजा ने उन सैय्यिदो को छोड दिया मौर शय्या पर स्थित रह्‌ 
कर, स्वस्थ नही ह--इस प्रकार से सपना रोग रानी कौ ज्ञात करा दिया] 
तत्पथ्यपरिचारिण्या स्वयं देव्याघ्रेतो शषः | 
दिवसेन्दुखि पषीणरुचिर्विच्छायतामगात्‌ ॥ ५३८ ॥ 
३३८ उसकौ पथ्य परिचर्या करनेवाखी, स्वय देवी से सेवित भी नृपति दिन मे चन्रमा के 
समान, क्षीण रचि एव कोन्तिहीन हौ गया । 


कवाटविकटं वक्षः शयामगोरं तदाननम्‌ | 
कटथृरुजानुपादादच पीनाः पग्मदलोपमा; ॥ ५२९ ॥ 
५३९ कपाटवत्‌ विकट वक्ष, इयाम-गोर उसका भानन तथा पौन एव पद्मदल सटश कटि, 
उर, जानु, पद-- 
सन्दर नयनदन्दं ललाटं भ्र. मनोदरम्‌ । 
तदरूना नृपतेः सवं॒विवणं समपद्यत ॥ ५४० ॥ 
५४०. सुन्दर युग नयन, भर, मनोहर छलाट, उस रोग से राजा फा सव पिवणं हो गया। 
मुल्वान शौ हन्छा 
एकदा सोऽ्वदद्राजा तं मेयाहसनं रहः | 
नादं जीवामि राज्यार्हाः न मुताः शिशवो मम ॥ ५४१ ॥ 
५४१. एवः यार एकान्त मे उस राजा ने मोया हस्सन" से कहा जीवित नही रुग, 
मौर मेरे थु राज्य के योग्य नही ह- 
पाद-टिष्पगी पाद-रिष्पणी : 
५३६. "पक्ष्य" पाट-दम्दर्‌ । ५४१. (१) मोया हस्सन : फिरिदता शिता 


२ : ५४२-५४४ | 


श्रीवरकृतां 


१२३ 


वद्धो बहामखानीयो न पाति मम वारुकान्‌ । 


वरमादमशानीयं 


युक्त्यानीयाभिष्च्यताम्‌॥ ५४२ ॥ 


५४२. "बहराम खान का सन्तान जो कि बन्दी है, मेरे पूरो को रक्षित्त नहीं करेगा, अच्छा 
है कि युक्ति से आदम खान के सन्तान को लाकर, अभिषिक्त" करो- 
अथवेयं भवत्कन्या यद्वक्ष्यति करोतु तत्‌ । 
रुतवेति भव धीरस्ते स्वास्थ्यं स्यादिति सोऽरवीत्‌। 


केवलं सेदहसनो 


रुदोद भृशदुःखितः ॥ ५४२ ॥ दुरुकम्‌ । 


५४२३. 'लथवा मापक्री यह्‌ कन्या जो कहै उसी को करो--' यह सुनकर, "धेयं धारण करो, 
तुम स्वस्थ होगे" यहु उसने कहा, केव सै्यिद हसन वहत दुःखित होकर, बहुत्त रो रहा था । 


कुलकम्‌ | 


अथ राल्यवदत्‌ पित्रे रहो मेरघुखादिदम्‌ । 


सन्देहिताष्र राजायं राज्ये कि 


क्रियतेऽधुना ।। ५४४ ॥ 


५४४. एकान्त में राची ने मेरा के मुख से पित्ता के ल्यि यह्‌ कहा-इस राजा के प्राण 


संकट में ह, राज्य के ल्यि इस समय क्याकररहेहो? 


है--"यह जानकर कि भव वहु जीवित नहीं रह्‌ 
सकेगा, उसने मीया हस्सन को बुलवाया (४७९) 1" 
पाद-रिप्पणी : 

५४२. (१ ) अभिषिक्त : तवक्काते भकवरी 
में उल्छेख है--'मरते समय वसीयत की, क्योकि मेरा 
पुत्र भभी अल्पावस्थामें ह, अतः युसुफखां विन 
वहराम खान को जो बन्दीगृहु मेह, फतह खां पुत्र 
भादम खां जो सहवास की विलायत मेँ ह, सिहासना- 
रूढ कर दिया जाय । सयिद हसन ने इसे वाहरी 
तौर से मान लिया ( ४५० = ६८१ ) 1 

फिरिदता लिखता ह--ुह्तान ने मीया हस्सन 
से कहा--मेरे समी डके वहुत ही छोटे हँ ओर वे 
राज्य कार्य के उपयुक्त नहीं ह, अतएव मेरी यह्‌ इच्छा 
है कि मेरे किसी एक भतीजा को चाहे युसुफसखां 
पुत्र वहुरासर्खा या फतह खान पुत्र आादम खानिको 
मेरा उत्तराधिकारी वना दो । मन्त्री ते वात मानने 


का वहाना वनाकर सुल्तान का मदेक् पालन करने 
का वचनं दिया ( ४७९ } 1 


पीर हसन छिखता ह--'सुतल्तान ने वसीयतत की 
श 


कि मेरे छ्डके भभीषोटे हँ, इसच्एि यातो युपुफ 
खान पिसर वहुराम खान को या फतह खान 
इल्न भादम खान को जो इस वक्त विलायत जसरोटा 
मे है, तख्त पर वंठर्ये, ओर मुहम्मद खान को वली- 
अहद वनाय, सयिद हुसेन वैहकी नै यह्‌ वसीयत 
जाहिरमें कवल करी गौर सुल्तान इस मृत्कये 
राहे मुल्क वक्रा हो गया ( १९१ ) ॥' 

तवक्कातते अकवरी के एक पाण्डुलिपि में 'हसवास' 
तथा दूसरे मँ “खत' लिखा मिता 1 फिर्ता के 
लीथो संस्करण में "जस रोथह' लिखा गया ह । रोजसं 
ने उसका अनुवाद 'जसरो' कियाहै (जे एण 
एस० पी० : ५४ : १०९ }) । कर्नल त्रिरगस ने स्थान 
कानाम नहींदिया हुं (४: ४७९) । श्रीवरनें 
भी स्थान का नाम नहीं दियाह। कंम्त्िनि हिस्टी 
ञंफ इण्डिया मे वसीयतनामा का उल्लेख नहीं ह 1 


पाद-रिप्पणी : 
५.४३. “रुरोद पाठ-म्बई्‌ । 
पाद-रिप्पणी : 
५४४. (१) मेरा : द्र० : ३ : ४८३; ४ : २७। 





१३४ 
घुर्‌ 


जैनराजतस्मिणी 


बहामखानीयो युबायमभिपिच्यताम्‌ । 


[ ३ : ५४५-५४८ 


यौवराज्ये च ज्येष्टोऽयं दौहित्रः स्थाप्यतामिति ॥ ५४५ ॥ 
५४५. वच्छ है, इस युवा बहराम खा क पुत्र को भभिपिक्त करो, भोर युवराज ¶द पर 


भ्येष्ठ इस दौहित्र को स्थापित करो । 


द्वि्रा द्वि्टाक्च वध्यन्तां स्वे स्युरविनख्यराः । 


रुसमेति मेयादसमः 


सक्रोधस्ताममत्स॑यत्‌ ॥ ५४६ ॥ 


५४६ "दो-तीन द्ेपियो का वध कर डाखो, गौर सवका नाश न हो ।' यह्‌ सुनकेर मीया 


टस्सन ने क्रु होकर, उसे भमि किया | 


तच्दयःप्राप्तिसंकन्पकल्पितद्रव्यसंचयान्‌ । 


मौसुठेभ्यो ददुः सदा द्विजमक्रितिविवभिताः ॥ ५४७ ॥ 
५४७ उसने श्रेय, (पुण्य) की प्राप्ति के सकल्प से किये गये, द्रव्य को दिजः भवित रहित 


सैय्िदो को दे दिया । 
मुन्ठान कौ चिर्कित्छ 


प्रभं द्रष्टं न यच्छन्ति गच्छन्त्यभ्यन्तरं स्त्रियः 


मन्नपाट 


निपेधन्ति तत्त्टारुडिकफोचितम्‌ ॥ ५४८ ॥ 


५४८ स्वामी को देखने नदी देते भीर स्वयां ही अन्दर जाती ची, ततु तत्‌ गारूडिको" कै 


मन्य्र पाट षा तिपेघ करते ये मौर-~ 


"~~ ------- -- 


पाद-रिप्पणी . 





५४७ { १ } श्रेय सौभाग्य, शुम, पूष्यक्मं 
वदूगृण, मगल, कीतिफर, यशकारक्त, कल्याथकारी- 
वध्यनाद्रक्षणश्चय हि ३ ३, वृवविधी रिति 


प्रपोदूख हि पस्वि्ततै-दा० ७ १३। प्रति 
व्ाति हि श्रयः ५ ३४, पूर्य पूना व्यति- 
क्रम --पपु० ६ ७९, उत्तर्‌० ५ २७, 
७:२५) 


धेय प्क सामदा नामि ह । जयोक्तिप का दसरा 
मुहं ६1 

(२) दविज भूमलमान हाते षर भी पूव 
परम्परा के वनुरार दान भादि द्ाष्यणोका दिषा 
जाताथा1 परन्तु मुसरिम एषा विदणी मुगरमानो 


=-= 
एव सै्यिदो दै प्रभावके वारणं प्रा्मणोँ को दानादि 
न देकर, मुसलमानो मेँ श्रेष्ट वर्गं जिन्हं ब्राह्मण पल्य 
हो मानते थे सैय्पिदौ को दानादि दिपा गया) 


पाद-रिप्पणी 


५४८ (१) गारुडिक विपवैच मत्र ते पापि 
का विप उतारनेकालय, सेरा, जादू मन्म फटने" 
याखौ रेन्द्जालिक या विप लौपपि विक्रवा-एमु- 
होत गाष्डेन, का० ५१ रपूण : १३.५१ ॥ 
सव्यिद टर मुरठमान चे भतपव भादू 
ओधाई, मन्व-पाठ घादि जनता मेँ ग्यप्त सश्र 
भं विद्यास नही कस्तेये 1 मन्प्राद्रात शरीरम 
ध्याधिसौ एारा विप उठारते भववां मन्त्र पृः 
रोग दूरकले मे विष्वा नहीं करते पे। गाष्टी 





३ : ५४९-५५३ ] | श्रीवरकृता १३५ 
चिकित्सां वैव्रकोक्वां तामन्यथा स्चयन्ति च। 
तत्रापि गुरिकां मोक्तुं स्चयन्ति स्वसाधिताम्‌ ॥ ५४९ ॥ 

५४९.. वैच की कटीँ चिकित्सा को अन्यथा कर देते भौर वहा मी अपने हारा बनायी गयी, 

खाने कै स्यि गुङ्कि (गोलियां ) देते थ| 
किमप्यनिष्टं कर्मैति कृतमित्यादिवादिनः | 
वर्चो विवणं पदयन्तोऽप्यन्तरङ्खा महीपतेः ॥ ५५० ॥ 
५५०. कुछ अनिष्ट कमं किया गया है--' इस प्रकार कटहुनेवाङे राजा के अन्तरं लोगों 
ने भी उसके मलिन तेज को देखा । 
वै्ो गारुडिकस्चादं दष्टकर्मेति कत्थयन्‌ । 
सरीवैद्यककृता ¢ 
तथाभूद्‌ रुव्यभद्रः स थनः ॥ ५५१ ॥ 

५५१. उस समय--प् वैद्य मारुडिक एवं दृष्टकर्मा हुँ कहनेवाठे उस सय्यद को स्त्री 
वैद्य ने . वृ्ाया | | 
मूर्ः सेवकैः ष्टः का ष्‌ किं वेक्षसे विभो | 

(~ © (~ महीपति 

सण्डो निवायंतामग्रादित्यूचे तान्‌ मदीपतिः ॥ ५५२ ॥ 

५५२. ह स्वामी ] क्यारोग है? क्यादेखरहे हो? इस प्रकार सेवको के पृदछछने पर 

मुमूषं महीपति ने उनसे कहा--सामने से शण्डः को हटा दे ॥ 
कृतास्तमहिपो दृष्टो दिवमदरेव यात्ययम्‌ । 
इत्युक्त्या शयुः स्वे सक्रन्दं साश्रुलोचनाः ॥ ५५३ ॥ 


५५३. "राजा ते यमराज के महिष को देखा है, षतएव यह्‌ भाज दही स्वगं चला जायगा'- 
एसा कहकर, अश्रं नैनो से सव लोग क्रन्दनपूवंक जोक प्रकट किये | 





दाव्द लोक भापा में भी प्रचकिति है-- ५५२. (१) सण्ड : शण्ड = गीड़ = धूर्त = साड । 
. चले सव गारुडी पचताद्‌ ! विन्तु यर्हा लाक्षणिक अर्थं महिपया त्ता ही वन्ता 
सैकहु ने मन्त्र लागत 1 काहुन व 1 ह । पाठमेदमें भी "महिषः मिलता है । इसकी पृष्टि 
सूर शब्दावली)! = _ 4 ध 
उरी री माई, श्याम मू्ंगम कारं । श्लोकं संख्या ५५२ से भी होती हं । श्र क्त ने जनु- 
मानह वेगि गाण्डी गोविद जो ८ विपहि र । वाद हाद्पोक्रीट अर्थात दा्भिकं या पूर्तं जया 
सूर शब्दावली) 1 न 
पाद-दिप्पणौ : कपटी किया हं! सण्ड का अर्थं हीजड़ा तया 


“रक्‌ ण्डो" पाठ-वम्वई । नपुंसक मी होता हं । 


१२६ 
सून्तान को मृहयु 


जेनराजतरमगिणी 


[३ : ५५४-५५६ 


संरुदरवसनः साधर धृणेयन्‌ दृप्टिमण्डलम्‌ । 


तस्याम रजन्यां 


स॒ मूष रमवन्तृपः ॥ ५५४ ॥ 


५५४ स॒रुद्ध वमन, अथरुपूणं दृष्टि को घुमाति हुए, वह राजा उसी रातत मरणासन्त हो गया । 
वर्पं॑पष्टितमे दृष्णनवम्यां मासि माघवे। 


पञ्चाहं द्ादगाब्दांश्च राज्य कृतवा दिषं ययौ 1 ५५५. ॥ 
५५५ सावे, वपं, वैशाख मास, एष्णपक्ष, नवमी को वार्ह वपं, पाच दिन सज्य कर, 


स्वर्गं चरां गया । 


सुतानकी अन्तेष्ठिं 


आङ्रन्दघरुपरा रात्रिः स्वा सा जनताप्यभूत्‌ | 


प्रातर्यानं 


समारोप्यच्छत्रचामरसंयुतम्‌ ॥ ५५६ ॥ 


५५६ वह्‌ सम्पूणं राधि एवे समस्त जनता, भाक्रन्दन से मुखरित हौ गयी । प्रात काल 


उ चामर सरित यान, पर आरोपित्त कर- 





पाद-दिप्पणो 

५५५ (१) सावा वपं सप्ठपि ४५६० सन्‌ 
१३८४ ६० न विक्रमौ १५४१ = धक १४०६ 
माहिवृल हमन भूत्य का समप अप्र १९ सन्‌ 
१४८४ ६० दते ह । 

तवकङ्ाते वक्वरी मे लिक हु--'उसके राज्य 
को अवधि का पठा नही दहै (५५१ =६८२्‌)॥ 
पिरिदना लिप्ता हैक समप परवानं सुल्तान 
वो मृद्पुहो गपो 1 परन्तु हमे इमकौ जानकारी नही 
हशि उमरी मृत्युका निदिवत समयक्यादं? इस 
प्रपर उरा रान्फहाल देने मं शमम, शन्त 
मुषे ठेमा श्रठोत होता है कि उसने १९ वपं शासन 
दिपा चा (४७९-४८०) ॥' 

तदष्याने अददरी मृत्यु का कारण सवै 
अनिमार क रोग क्न देठी हु (५१ = ६८२)1 
सिरिश्ता मृर्पु का कारण मही देता । 

कम्विनि दन्द बाकर दण्ड्या (६९८) में 
राण्यकाल १८ वधं बर्यात हिमरी ८७६ मन्‌ 
१८७२ ६१ म दिजरो ८९४ = तन्‌ १४८९ दिया 
1 ¶र्मेह प्रिण्र (४ ८०) काम्तेहु रि युन्तान 


(प 


ने खगम १९ वपो तक राज्य क्या था। 
उत्करे पिते हैदर को अन्तकाल हिजरौ ८७८ मेन 
होकर ८९१ दिजरो सन्‌ में हमा था! मतएुव 
उसका राज्यकाल कफिसो प्रकार भौ १३ वपं से 
भविक मही ह सक्ता 1 

जनुख अावदोनं मी उत्तरायण ज्ये-ठ भास, उस्म 
पृत्र हस्सन का मधुमास, पिता हैदरबयाह्‌ माधव अर्थात 
कशाख माम रउत्तएपण तया पो हस्सनश्षाह्‌ मधु 
मर्पात वंप्राख माष उत्तरायणं मे दिवगत एषं, जो 
भारतीय परम्परा कै भमुसार उत्तम मानां जाता हू । 
मीष्म पितामहूमे शर्या इसीलियि लियायाफि 
उत्तरायण कार मे मुत्यु प्राप्त करे । 
पाद-टिप्पणो 

५५६ {१} पान इम शब्द का अर्थं सवारी 
होता हे । मुममानो काश्व तदृते ठे जाया 
जाताहै। रोगक्न्धा देते दह । परन्तु यहां यान 
शब्दका प्रयोभं क्वा मयाह। यान पर श्वषे 
जाना भादचयं कौ वाठ नही ह| 

हणा लो्गोकाशव कपनमें घन्दकर रिगी 
गादौ पदर करके जति ह। मन्ना, राजार्भौ 


२ : ५५७-५६० | 


श्रीवरकरुता 


८ ३७ 


सदाः चसेवक्ा स्वे निन्युः पिवृरबाजिरम्‌ | 


भ्रीजेनभूपग्रमये 


दुःखिता नाभवत्र्‌ प्रजा ॥ ५५७ ॥ 
५५७. सेवक सव सैय्यिद लोग पितु जवाजिर” (खान्दानी कत्रिस्तान) मँ ठे गये । जैन 


॥1 


=+. 


भृपत्ति कै मरने पर, प्रजा उस प्रकार दुःखी नहीं हुई 


तादृशी यादृ ठस्य मरणे करणोञ््िता | 
तद्गुहारमनि वस््रादमे तस्य म्रस्तक्वरेष्टनम्‌ ॥ ५५८ ॥ 


५५८. जित्तना निस्सरण होकर, इत राजा के मरने पर दुःखी हयौ । प्रचुर वस्त्रपरण, 
उस गहा" के पत्थर पर, मन्वरियों ने उसके मस्तक वेष्टन को-- 


तद्न्धर्चनं द्प्पिकोज्ज्वलं सन्व्रिमो व्यधुः | 
तदालोक्य जनः सर्वो दशनो्कण्टितारयः ।॥ ५५९ ॥ 


५५९. सुन्दर वन्धन स्वना युक्त, सुन्दर टोपी से संयुवत किया, दशन के लिये उत्कण्ठित 


हुदयवाखे सव छोग, उसे देखकर-- 


स्मारं स्मारं तपं मेने निपण्णमिव मध्यगम्‌ । 
प्रातःप्रातः समागत्य संदाः सप्तदिनावधि। 


स्वेदाध्ययनं 


चक्ररमिभितं 


रुदितैःस्वमैः ॥ ५६० ॥ 


५९६०. राजा का वारम्वार स्मरण कर, मध्य में स्थित उसे सोया+ हया माने । प्रातः 
याकर, सात दिनों तक संय्यिदों ने रदित ध्वनि से निधत्त थपने वेदों का अध्ययन किया | 


तथा सेनानायकं का शव भी यान पर्‌ ठे जाते 
थे । आजकट तोप कौ गाड़ी पर ले जातेहं। 
राष्टूपति जाकिर हूमेन, पं० जवाहर खल नेहरू, 
मीखाना धाजाद का गव तापं कोह परदे 
जाया गयाथा। 

अफगानिस्तान को अपनो यात्रार्मनं देखाथा 
करि प्रतिम्ठित व्यक्तियों का जव धूमधाम क साथ 
सवारी परर जाया जाताथा । क्राद्मोरमं भी यह्‌ 
प्रया प्रचलति श्री । 
पाद-रिप्पणी : 

५५७. ( १ ) पितु शवाजीर : मजारिये 
संखातीन 1 

जै. रा. १८ 


पाद-टिप्पणी : 

५५८. (१) गहा : युफा = खाई = गर्तं = कत्र । 
पाद-टिप्पणो : 

५६०. (१) निपण्ण : विधन्त र्वु ९ : ७६ । 
गाद्धिक धर्थः असीन, कैठा, सहारा समाये हए, 
आश्रित आदि मौ होता हं। परन्तु वर्ह पर चिर- 
विश्रान्ति अवाति कयामत्त तककै चे विश्राम या 
सोने ने त्तात्पयं ह । 

(२) वेदों: कुरान यरीफ एवं मुस्लिम 
पवित्र ग्रन्थो, घथवा मुत्तटिम वा्मिक म्र्न्यो मे 
तात्पर्यं है 1 । । 


१३८ 


स्मश्चान वैरय्य 


जनराजतरगिणी 


{३ ५९१-५६३ 


विदितरतयो दृष्टा येऽन्यमहाविभवोज्ज्यला- 
स्तरुणवयसो बाखरीरखविरासमद्‌ारुप्ताः । 
फतिपयदिनेस्तेऽमी रिता व्रजन्ति भुचान्विता 
षिरेसमनसो राज्यादुवेश्यागृहादिव कायुकाः ॥ ५६१ ॥ 

५६१ रोगो ने जिन्हे रतिक्रौडा करते, महा विमव से समुज्व, तरुण आयु से युक्त, 
वाखाभो के खीला विलास मद से बलस्‌+ देखा था, कत्तिपय दिनो पडचात्‌वेही वेयरागृहु स, 
कामुकं सहश, राज्य से रिक्त, घोकान्वित्त, विरम मन, हकर जा रहे है] 

दलो मेऽय रचितरघना राजधानी ममेय 
कोशो मेऽय युवतिरपि मे मे सुता मे च भृत्याः | 
इत्येवान्तः करयति नृपो यावदेत्यन्तकस्त 
त्यक्त्वा सवं व्रजति सुरिरः पुण्यपापैकभागी ।॥ ५६२ ॥ 


५६२ यह मेय देश दै, सुन्दर रचना युक्त यहं राजधानी मेरी है, यह्‌ कोश्च मेय षै, 
पुवत्ती, सुत तथा भृत्य भी मेरेही है, उस प्रकार राजा जव त्तक मन म विचार करता है तभी 
यमराज उसके निकट भा जाता है मौर वह्‌ सुिर^ केव पापरयुण्य का भागौ होकर, सव कुछ 


त्याग कर चला जात्ताहै। 


सप्ताद्धहमग राज्य ममेदमिति योऽनषीत्‌ । 
तदीयो नामवत्तस्य स्वदेदान्ते पथक्‌ स्थितेः ॥ ५६३ ॥ 
५६३ सप्ताग्‌^ सुभग यह्‌ राज्य मेरा है यह्‌ जिसने कदा था, अन्त म सप्ताग सुभग 


शरीर भी भपना नही हुमा । 
पाद टिप्पणी 


* राज्याद्‌” पार--वम्यई । 

५६१ (१) अलपसत॒मैथुन के पचात मनुष्य 
शिपिल क्छान्त, स्पूतिहीन तथा श्रान्त हौ जाता है। 
शराव का नशां उतरने पर भी मनुष्य की यही दशां 
होती ह । दाराव तथा कापमद में जिमस्पूर्तिका 
उसपरं उदय हात्मा है पका मद उतरतही लोप 
हयै नाता है । सुरदास वडा उत्तम वणन करते है । 


चन्दन प्रिटाये तम॒ अतिहि अरुष मन । 
नागरको पीक छीक छागी हु कपालौ ॥ 


पाद-रिप्पणी 


५६२ (१) सृश्िर सुन्दर शिरवाद्वा व्यक्ि 
अथवा सन्दर शिर युक्त ! सुशिर का अघ बावरी 
बाजाभीहाताद। मखन भुदिरका अर्थक्रिया 
(2 

स्याद्वाद्भदे सुरिर गतं गर्तान्वितत चिपु । 

नडं तु सुशिराभीर शतावयभय त्रिपु ॥॥७३९॥ 


पादे रिष्पणी 


५६३ (१) सप्ताग॒राउ्य की सात प्रकृतिर्या 
तया सप्त चातुयुक्त शरीर से अभिप्राय है 1 द्रष्टम्य 
पाद टिप्पणी जेन ३ २९६) 


३ : ५६४-५६५ | 


श्रीवरक्रत्ता 


१३२९ 


इत्थं शवाजिरे रोकः शशोच नपरसंहतिम्‌ । 


अरसक्स्वनामत्रवशष्टा 


तत्र॒ संस्थिताम्‌ । ५६४ ॥ 


५६४. इस प्रकार रोगों ते शवाजिर' में प्रस्तर की रचना मात्र से मवशेष, स्थित नृप 


समदाय के प्रति रोके प्रकट किया | 


राज्यदानाय राक्ती सा म्लेच्छसभ्पकककराम्‌ | 


यहामखानञजं पुत्र 
५६५. उस रानी ते राज्य देने के छ्यिं 
जो कि दुःखोदय था विचार किया | 


टुःखोदकंमतक्षयत्‌ ॥ ५६९५ ॥ 
म्लेच्छ सम्पके से ककर वहुराम खांके पत्रको 


इति जे्राजत्तरद्किण्यां पण्डितश्चीवरविरचितायां हस्सनदाहि राज्यवृत्तान्तवणेनं 
नाम तृत्तीयस्तर द्धः । 
इति हस्सनराहि स्वर्याणस्‌ 
इस प्रक्रार पण्डित श्रीवरं विरचित्त जेनराजतरंगिणौ में हस्सनराह्‌ का राज्य वृत्तान्त 


नामकं तृतीय तरंग समाप्त हुमा | 


1] इति हस्सन शाह्‌ का स्वगं गमन । 


पाद-रिप्पणी : 

५६४. (१) दावाजिर : कब्रिस्तान : द्रष्टव्य 
पाद-रिम्पणी : जंन० : १:८७ : २२६; २:८५ 
८९; ३ : ३५५ । 
पाद-रिप्पणी : 

प्रस्तुत संस्करण में वम्वई के समान ५६५ इलोक 
ह । कलकत्ता संस्करणं मे ५७२ पेक्ति्यां हँ, पृष्ठ 
४० से ६१ तया श्रीकण्ठ कौल मे ५६४ रलोक हु । 

पौर हसन लिखता है--'हिजरी <८श्र्मेंमीर 
रामदुहीन इराक्रो, सुल्तान हुसेन मिर्जा वाच्यि, 
सुरास्ान कौ तरफ ते वतौर सिफ़ारत कादमीरमे 
आये । शाही खत के अलावा सुल्तान के पहुंचने की 
एक तास्त पोस्तीन सुल्तान हस्सनदाहं के पास 
वतौर तुहृफा काये इसके साध ही बादशाह से वाल्ये 


9 





रधुनाथ सिह पुत्र स्वर्गाय श्री वटुकनाय सिह, जन्मस्थान पंचक्रोली, 


खुरासान की तरफ से कादमीर के कुछ उम्दा तुहफ़ 
मजे जाने कौ इत्तजा कौ ! 

वाद्याह्‌ के इन्तकालके वाद मीर शम्ब 
इराकी आठ साक तक यहाँ मुकीम रहे ! आप्‌ अगस 
जाहिर तौर वावा इस्माइल के मुरीदों में दाखिल 
हो गये थे लेकिन वातन में वावा अली, अटी नजार 
को सीया मजह्व को तरफ मायल करके खुद खुरा- 
सान कौ तरफ वापस रट गये { मीर साहव मजकूर 
फत्तहसाह्‌ के अहद हकूमत मे कारमीर मेँ दोवारह 
वारिद हुए भौर पूरे तौर पर महव शीया का 
रवाज दिया ( १९१-१९२ } ॥' 

किन्तु श्रीवरं जो उस समय का प्रत्यक्षदर्ी था 
उक्त घटना का उल्छेख सहं करता 1 


अन्तर्गत चरुणातीर 


स्थित, ग्राम सवी, रामेङवर स्थान समीपं तथा निवासी मुहत्ला घीह्रा (मौरंगावाद) 


वाराणसी, 


नगर उत्तर प्रदेदा भारतवर्षं ने श्रीवरङकुतराज जंनराजतरगिणी 


तृतीय तरंग का भाष्य एवं अनुवादं लिखकर समाप्त किया । सन्‌ १९७६ 
ई० = संवत्‌ २०३३ विक्रमी = शक १८९८ = कलि गतान्द 
५०७७ = सप्तपि या लौकिक संवत्‌ ५०५२ = फसली 
खन्‌ १३८३-१३८४ ई० = हिनरी १३९६- 


१३९७ = वंगला सं° 


१२३८२-१३८२ । 


श्रीवर पण्डित छता त्रतीया जेनराजतरंगिणी 
घ तथस्तरंग ; 


ठतीयेऽहनि मैदास्ते मिथः मंमन्त्य मत्वराः। 


राञ्यदानाय 


निश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 


१ तीसरे दिनि, शीघ्र ही वे सैय्यिद परस्पर मन्वणा करके, मुहम्मद खान को राज्य प्रदान 


राज्याभिषेक 
व्यधुम॑हादखानाय 
करने का निङ्चयं किये । 
श्रतीक्षाक्षममारोक्य 


काटं मेदास्त्वराडखाः । 
राञ्यामिपेकदानेच्छामदुवननुपञ्च नवे 


॥ २॥ 


२ समय को प्रतीक्षा योग्य न जानकर, शीघ्रता से व्याकुल सेय्यिद, नुप पुत्रको राज्या- 


भिपेक देने को इच्छाको। 


मुहम्मदशाह (मन्‌ १४८४१४८६) 


अथं राज्ये व्यधीयन्त तत्सुतं सप्तवापिकम्‌ | 


कृत्वा 


मददशाहाख्यं गोनन्दमिव सुन्दरम्‌ ॥ ३ ॥ 


३. गोनन्दः के समान सुन्दर सप्तवर्पीय उसके पुत्र को मुट्म्मदशाह्‌ नामकरणः करके, 


राज्य पर आ्तीन कर दिये । 








पाद-टिप्पणी 
“सत्वरा * पाठ~वम्वरई । 


इस तरय मं मगखाचरण मही हं। जैसे 
तृतीय तरग का ही चतुर्थं क्रम ह परन्तु श्टोक 
सेख्या १ से मारम्भम क्रिय गयाहु। इसं तरगं 
मे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तरमो के समान मगला- 
चरण का मभाव खटक्ता हं ¦ कुर पाण्डुलिपियों म 
भगटाचरण दिया गयादहु1 

प्रथम, द्वितीय त्था तृतीय तरमोंमं 'बथ' मे 
शीर्षक आरम्म किया गयां ह) चतुथत्तरग मे जय 
नही दिया गाह । 

१. (१) तोमरा दिन . तीजा। मृत्यु कै तीन 
दिन पद्यात्‌ तक दोक मनाया जाता ह । मुसलमानों 
मे एक मान्यता ह कि तीन दिन तक मृत व्यव क्र 


मे जवाव-षवाल करता ह । वह्‌ कत्र मँ उटकर बं 
जाता हं। इसख्ि कत्र उठकर वेढे जाने इठनी 
ऊंबी बनायी याती हँ 1 उसका मुख सौल दिया 
जाता है । तौजा कै दिन मृदक मुसलमान के सम्बन्धी 
गरीवा को रोरी वाटते या खाते-खिलाते हैं । 


तवक्कातं अक्धरी कै एक पाण्डूलिपि मेँ पिता 
हसन के स्थान प्र हेन है! ल्य सस्करणर्मे 
"काहु चान्द नही हू । 
पराद-दिप्पणौ : 

३. ( १) गोनन्द कल्टूण ने कादमीर के 
तीन गोनन्द राजामोका वर्णन क्ियाहं। श्रीवर 
ने एक वचन "गोनन्द का प्रयोग क्रिया है । 


प्रथम गोनन्द भगवान कङृप्ण के ज्येष्ठ राता 
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एतद्रय्ये सदा युद्धं मप्रिता मण्डलान्तरे। 
दृष्ट्या शङुनवित्ाः केऽपयूजुस्तव्रान्तिकस्थिताः ॥ ५ ॥ 
५. वहां निकट स्थित कुछ चकून' विज्ञो ने देखकर, यह्‌ कहा--“उसके राज्य (कान) मे 


मण्डर मध्य सवदा युद्ध होगा 1' 


रीप्यरिंहासने शत्रो व्विभौ बराक्भूपतिः। 
दत्तानन्द्‌ः प्रयपूरबटिन्दुरि सुन्द्रः ॥ 8 ॥ 


६. वाटेन्दु सहव चुन्दर, पय पूर्‌ से, दत्तानन्द, छववारी, वार मूपत्ति रजत्त के हासन) 





पर शोभित हुभा 1 


मान, भस्त-शस्व, उमर सम्म रत गाया । 
वटक मै रत्न, मडकरीटे वस्त्रादि एकं तरफ करते 
हुए, एक धनुष उदा लिया (४८) ॥* 

दाद्धं अर्यात्तमीगके वने धनृपकरो रद्ध कुतं 
ह ! ममोच जात्ति दार्हुब भताब्दी वेक मोग केचने 
घनुप का प्रयोगं करती थी) चिगेजेढी मरेनाकी 
पविते तीन मोम विभाजित रहती थौ । प्रयम 
अर्थाठ अग्ठी पक्ति मे वर्मघारी गद्वारोही सीगमे 
वने घनुप, तीन तरद्दया मरा तीर भौर दर 
लेकर चरते चं ॥ द्वितय तथा तृतीय पक्ति के भद्वा- 
रोटी वर्मधारी नटी होदेथेः वे केवट मुप, बाग 
एवं वरा देकर चरने थं 1 

जँ वांस अयंवा धनुपं योग्य खंकडी नहीं 
मिलती धौ ठथा वुक्षटीन कवर धमव मँदान ये, 
चैये मंगोय्वा मे हरो मध्यवर्तो विशा चर 
मुचण्ड वहां पुमा मोजन ठथा नुप भादि बनाने 
के य्िप्युके र्मी क्रा प्रयोग स्यि ज्र था। 


पाद-रिष्पपो 


५. (१) दयकरने - तपक्काते वक्वरी मे उल्लेख 
ह--“उपम्यित मपनं उपक दस कायने उषुके 
पौर्य तथां श्रेष्टा के विषय मे निष्क्पं निक्तादा 
मौर देक्ट्तेये कि वह्‌ याज्य व्यदस्या हेतुं प्रयत्न 
सीख होमा (४५१ = ६८२} ॥' 


द्रिदिता टिकवा है-“द्म घटना मे एक थच्या 


राष्टुन निकाया गया कि युवक राजां एकं प्रसिद्ध 
सेनानी होया (४८२) 1 दर १: ११०४२; 
११९, ३ ˆ ३७६, ४ - ५) 

श्चन तथा ज्योतिष आदि कौ फएटगणना या 
भविष्य निकालना पुरात्तन मुसछिमि परस्परा विष्व 
है । परन्तु कादमीर में हिन्दुर्बो कौ अनेक परम्यरापु 
धं परिवर्तन पर्चाठ मौ सुमक्लिम मानते थे 1 


पादरिप्पणी 

६. (१) सहासन - दैदस्याह का राज्या 
भिपेक स्वणं मिहासन पर हभ था (जन : २: ६} 1 
हसनयाह के राज्यामियकं के समय एक स्थान पर 
केवत स्िहामन (जैन -3: ८) तथा दुसरे स्यान 
पर रज्रतमय गाम्न का उल्टेख क्या गया ह 
(जैन० - ३ १०) 1 मुहम्मदाह्‌ का राज्यामिषेक 
रजत क सिहामनं पर हुमा था । मुसरिम घमं सोना 
हराम भर्या वचित समज्ञा है। चान्दी हाट 
अर्थात विहित मानी जाती ह । इम परिदतम का कारण 
है । जअनुल जावदीन की मृर्यु के पश्चात हदर्याहं 
सिंहान पर वया या । उस खमय घामिक कटरा 
मेही थो । परन्तु संस्यिदों ठया विदेशी मुसलमानों 
के पुन. कदईमोर में प्रसाद ठे कारण, दरार में क्ट 
र्ताक्यश्रवेशद्ो मया था। बतएव स्वर्णे के स्यान 
पर चान्दौ मर्याद रजव िहासन का प्रयोगव्रिया 
गया] 


४ : ७-९] श्रीवरकृता १४३ 


४५. 
् 


सदाः रुभ्रागुकल्यस्तङङ्मारोटितत्विषः । 
माविद्रोदकृतोदगच्चद्रक्तसिक्ता इववयु; 1 ७ ॥ 


न. 


----~ पर्‌ ~~~ कुमकुम ~~ ~ लोहित कान्तिवाटे ~> संय्यिद भावी प्रिह > कारण ~ 
७, सुच्र अंलुक पर छप, कुमकुम च, खाष्ुत कान्तवाल साव्यद, भादा षट्‌ 5 ^ 
निकले ~य सटख >~ भतं हए 
निके क्त से सिक्त, उद्दा लोभित्त हुए । 


भ्राता दोस्सनखानोऽस्य कनीयान्‌ रचिराकृतिः । 
वमौ वरालनुपस्याग्रे शुक्रस्येव वरदस्यतिः।॥ ८ ॥ 


~ छतत जति च्राता लोस्छन खनिं वाट नपर = ~ समस भ उसी 
<. सुन्दर जाकरातवाला इनक्रा काष्ट जाता ह्न कच, चष चूत समल, उत 


रो य समीपं = वहस्पत्तिः 2 
प्रकार योभित्त हना, जेते चुक्र के समीप वृषस्पात । 





सोकटर्षान्वितो छोकस्तदिने पिचपुत्रयोः। 
द्धौ तमःप्रकाचाल्यां लोकालोकाचहधियम्‌ ।। ९ ॥ 


दित पिताः क्त दतेक्त-त्पंयच यक्त खोक लसय = प्रक्न ग्न सुस द लोकालोक ॥ 
९ उस दितं पता-पूत्र क चाक्-टहंयं च युक्त खाक तमं एव त्क्षयं सु ककरन । 
























































= लोकालोकं = - दा ने लोकालोक 
दताः पाठ-उ-ड 1 ९. (१) ठकिाटेकं : क्या च खक्रालाक 
पर्वतं ~ -- द्विना ~ > = द्विना 
5 ------ मदह्ानरद तया रामायम रि न्‌ 11 ९ 1 ॐ--( 
~ ( ट } रस्त महा नादत तयं रामायम ५९ ५९ > | चा ९११।८} १ ) 
~~ _. नः ि ---- (५) ) पष्पचंड २३ ~न 
के अनृचार च्व्तं ङ्न्य का विरना छनन ना दाका न ( 4 उ (  ) वामन अरर ( र ) 
ध ६ < स्यापित =, नन्‌ = कि, 
= त त ~. „^ तस्य कणि दे चतन्ि प्व्वीके 
है) चैच्विदों कै च्वैठ व्छ्छ पर दुम्ङुनरग की परााचत स्याभ्पत काहु 1 द अतुदद्‌ पूर्य्वाक 
५ 1 = प्राकार ॐ खमान ह । इसके क्छ मानमै सयका 
वटीच्मीया क्डी थो उन वृदो से श्रीवर कार्‌ कदसमानदह्‌ 1 इतक कुद गमे चतक 
ति प्रकरा दिखायी पडता है जर क्छमे नटीं 
---- ~~~ ~ >~ वि ~ = वृ*।२। ॥०९14 <€ 1 5 ५ ट 
स्वत विच्च की उपमा देकर, भवी अपगङ्न की "न ^ ड = द 1 
= = ~ एन => रन्ध पौरायिक माया के अनतार तातो समद्रोको 
ठाति कराद्‌ 1 उनङ वस्वा २९ 5 वयषचच्ड (राक मा क अनुनार्‌ चत च्यु त 
<~ ---->~ = -=~^ ~ ----- - = = <-> परिवंष्ठिति अक ~~ ~ छ्य 
क समान्य न्ह च] न्त्य युय न वद्र र्वष करचेदासि पदेत ऋच्छ ह1 प्व 
#) 
कपड़ा पहनने का व्हठ र्वि चा न क्तो चेरनेवादे दो पर्व सोचल 
क्पद्धा प्हूनेन का वटु र्कं श । चृ्तट्य- का च्चा दा वच्छ छाल एद चक्रव 
^ ~~ =^ ----~~> ~~ 2 वर्टादार क ॐ इसका न ~ एवं ध लोक ‡ 
काटान चतरा न उना © नर 4 र< ट । इत्तत्त उद्रकं अय दुस्य एते अदुद्यच्करेद ॥ 
> पहनें €&--~-> ~~~ = = = नाजप्यध्य ~ पठत ॐ ८ अ 
वस्त पटूनं ध्वने व स्वह । कत्त च चङ्क पठेम {न 


रा 
=; प्न्य ~ पाटः 
मानु । द्रष्टव्यं : पद~ल्पयष्ण : सचे: १: 
| 





५.4 
:.‰+.~.९ सातिं चर्म भ ञ्नेर द्वीपे को चात छोर घ => = 
सातो समृद्धा खोरद्वपांको चारों टोरते परैरेहं। 
२ ठवटहस्पात लि ~ च्य पाठ-रिप्यणी : न्य वालन यल या जय ~ 
(२ ) नृलट्त्वाति ~ त्न्यः ~+ ˆ उक्क दहूर्‌ चच यानु का अक्रा नहु पटुंचता 1 
ऊउनत० : य : ७] ~> ~ ~~~ =-= --------- 
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दौदित्राभ्युदये सैदाश्चेशरानन्दसुन्दराः । 
सुगन्विमकरन्दादूये मधौ मधुरा इ ।। १०॥ 
१० दौहिव कै अभ्युदय से आनन्दित, सेय्यिद सुगन्यं एव मकरन्द से भरे वसन्त मे मधु- 
मर शदुश विचरने सगे । 
वाग्रमानोत्मषातोधग्रोदयत्प्रतिरच्छछात्‌ । 
अकयेन्निव वृद्धवथं राक्तस्तस्यारषिपो दिशः ॥ ११ ॥ 
११ उत्सव मे बजते आतोद्य, की प्रतिध्वनि कै व्याज से मानो दिराभो ने उस राजाकी 
वृद्धि हेतु आशो्वाद दिये । 
राज्धान्यञ्खने सदाः परिषानप्रसादनैः। 
अतोपयन्युरसवान्तः सवं नुपपरिच्छदम्‌ ॥ १२ ॥ 
१२ राजधानो (प्रासाद) के आगन मे उत्सव के मध्य सैय्यिदो ने परिधान प्रसाद^द्ाय 
नमस्त नृप भनुचये का सन्तुष्ट किया | 
एकस्मिन्‌ कीरतिशेषेऽन्या दिग्धयाद्वस्सनदयी । 
तादुक्षे ददृशे पौरेः स्पजेत्सादिशताध्रता ॥ १३ ॥ 
१३ एक (हस्मन) के कीति शेप हो जाने पर अन्यं हृस्सन दय को पुरवा्चियोने दो 
दिशाभो मे स्फूजित हात सेफंडो अस्वारोदियो से षिरा हुञा दखा । 
राज्यमम्पत्‌ ससप्ताङ्गा तदूर समरष्ष्यत । 
तत्कन्योद्धेजितेवाप्ता वक्तुं रिपुपरामवम्‌ ॥ १४ ॥ 


१४ उसकी उद्रजित कन्या सट सप्ताग महित राज्य सम्पत्ति, रिपुं का पराभव कहने 
गः ल्वणे ही गान्परे रक यर न्स्टेः छी श्यौ + 





पाद-रिष्पभौ पाद-रिप्पमी : 


११ {१ ) आतोद्य प्कव्रकार का आघात १२८१) परिधान प्रसाद उत्सव, विवाह, 
से वजाया जानेवाख वाच हं। दुमका उक्लेव भिषक भादिकै समय नवीन दस्त्र सेवको तथा 
मित्रा कादेने कौ प्रथा राजाभौ तथा सम्पर्न्न परि 
वारमे माज भी प्रचलित है! 
पाद-रिप्पणीं 


१ { १) सप्ताग : द्रष्टव्य बाद-टिष्पणी ः 
जैन° ३: २९६, १.७ ११०। 


प्रसिद्ध षष्छत कवियो ने किया है--आताच् विन्या 
सीर्दिका विप्य (वंणी° १, } स्रजमातोद्य धिरो 
निवेदितम्‌--( रघु० ८ १४, १५, ८८, उननर 

७ द्र -३ १३) । 
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चलता था! मेरी वात्यावस्या मँ कुछ व्यापारी अते 
थे 1 रेल चलने के पवात्‌ उनका माना जनै शानं 


समाप्त हो गया । ममे स्मरण ह । पठान वायं हाथ 
मँ चमडे का दस्ताना पुनते धे। उस पर बाज 
रखते ये \ उसे मान्त चुगराते थे 1 आका में पक्षियों 
के ऊपर छोडते ये, नीचे से लोग इकंदुा होकर हल्ला 
करते थे । पक्षिया भयभीत होकर भाग्ती थी! 
शकाश पकशी-शृन्य हौ जाता था। वाज एकाध 
पक्षी का धिकार कर, अपने मालिक के हाथ पर, पुनं 
आकर वैठ जाता था 1 
वाज कदर प्रकारके होते है 1 उनमे चार प्रकार 
मुष्यह 1 हरिण का शिकार बाज कर्ता था । उसके 
रर पर कड जाताथा। हिरण की रख निकाल 
लेता था। इये भग्रेजी में इगल हाक कहते है 1 यह्‌ 
वाजं हाय पर नेहौ व॑लाया जाता था। उमे व॑ठने 
कै लिये ल्कडीया खोहाका 'अद्डा'टी देपका 
होता था। उसी पर श्रिकारी उमे व॑छाकर चलते 
ये। पक्षी के शिकार करनेवाकते वाज को “मुचा 
हमारी तरफ कहते है + वह्‌ हाथ पर वंडाया जाता 
था हाय पर वं केर वाज का चलना एकं समय 
फेरान था । इसको अप्रजो मे स्रो हाक कहते ह । 
इम वग का वाज गुह गोविन्द तिहु देव, वावर, 
भक्वरे तथा पुगलकाखेन ममीर्‌, उमराव कै तस्वीर 
महायो पर वंठा दिखाया गया हुं! वाज यदि हाथ 
से दिया मास चाच मौर पैरपे मुहुमें डालकर 
खाने खगे, तौ वह्‌ पाल्तु हो जाना हं । पोरा मानता 
है । भागता नही । बाहरी बाज पोश्च नही मानता । 
वहैखियां लोग भौ पक्षौ पकडे कै छिपे वाज रवते 
थे। वाज र्खनकी प्रथासमाप्नहो गयीह। 
ईरान, मफगानिस्तान त्था तुरिस्तान मृं वाज 


लैन राजत्तरगिणी 
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रखने की सूच प्रथा धी । संय्यिद लोम काङ्मीररें 
उसी भृखण्ड से भये ये । वे शिक्षित श्येन या बाज 
भी अपने माथ काये थे 1 उनसे वे शिकार करठे ये 1 
श्रीवर का वर्णन सत्य ह 1 सेय्थिद हरिण दया पक्षिणो 
का शिकार करतेथे। वाजोका प्रयोग इस प्रकार्‌ 
के दयेन खा म किया जाता था । पतग उडाने के 
समान बाज के रिक्षार के समयभी दर्शको की भीड 
एकत्रित हो जाती है । आकाश मेँ पक्षियों का उना 
उनका वाज मे वचकर भाग जाना, जान वधाने कै 
लिये भयाकुल होकर छप जाना मदि वेल काश्मीर 
मे भी प्रचलति थें। 
करता हं । 


उन्ही का वर्णन श्रीवर 


मगल वादश्ाहो यथा बाबर, भकवर आदि के 
चित्रम वाम हृस्त पर वाज लिये चितिं क्या 
गयाह। बाज रखने का फंशन उप्तर हिन्दुस्तान 
भ भाज से ७० वपं पूवं तक सुतर प्रचरति था। 
अव यह्‌ प्रया बन्द हौ गथीह। केवल कहानी 
मौर चित्रो मे उन्ह सुना तया देषा आता ह । वाद 
हाय पर बाज वठाकर दार्ये हाथ से कच्चा मि 
बाज रखनेवादे खिलाते थे । 

मगोल तथा तुकं जाति वाज पारक थी । उनका 
भूषण्ड उर्वर नही था! अतएव भोजन के किए माघ 
ही एकमात्र आघार था। आकशकी पक्षर्मो को 
बाजे द्वारां पकडकर, उनका मा प्राप्त करते । 
चिगेज खां तथा उनके उत्तराधिकारी वाए्‌ हाय १९ 
वाज व॑ंञये चलते थे। यह भ्या मुगलकालीन 
भारत मे खृूव प्रचलित हौ गयी थी । हिरो के रि 
पर वैठकर उनकी बां वाज निवाल सेते यं । 
हिरण न्प हो जाते थे भौर उन आसानी से पक 
च्या जातां था 


छ : १७-२० | 


विगुणन्यवदारेषु 


श्रोचरङुता 
क्रुराचारेषु 
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र्पिषु 


दुःसदान्तक्दुतेन छोभेन क्षोभितेषु च । 


दौः शील्यानभिगम्येषु 


प्रसरन्मत्सरेषु च 


विरागं तेष सेदेष्‌ सग्रजाः सेवका ययुः | १७ ॥ 


१७. दोणं व्यवहार करनेवाले 


क्रराचारो, अभिमानी, छम के कारण दस्सह, यमदूत 


तुल्य, कण्टदायी, दुःलौकता के कारण अविकार जनमिगम्य, (पटच के वाहर) मात्सय युक्त, उन 
संय्यिदों न प्रजा सहित, सव सेवक विरक्त हो गये | 


दितानामपि सदानां केचिद्‌ भृषासेवकाः । 


नाभ्यनन्दन्‌ पस्वियं काकानामिव कोकिलः 


| १८ ॥ 


१८. कुछ भूपा सेवको ने हितकारी मी सैय्यिदों के पस्विय का उसा प्रकार्‌ बादर नहा 


किया, जिस प्रकार्‌ कोकिठ, करयो का! 


द्विजस्थितिः सुखं यासीत्‌ सतीसरसि निद्चल । 
तेां इयेनेश्च सृत्यंश्च भ्रामिता च पलाकया | १९ ॥ 
१९. सत्तीसर ' में पल्लियों को जो निरचर सुखद स्थिति थी, उनके उस स्थिति को, मसि 


“{ श्रा्ना से व्येन एवं भृत्यो हारा दुर 
[1 गीवोल्छसन्तादा 
स्फातगातोल्छसन्नाद्‌ 


कर्‌ दिया | 
येऽमवन्‌ व्न्दगायनाः । 


ोकमूका इवास्यर्णं माघे भृद्धा इवाभवन्‌ ॥ २० ॥ 


२०. स्फोत वद्धित गीत्तसे 





पाद-टिप्परणी : 

विराजं" पाठ~तम्वईं । 

१७. (१) वियग : वृत्ति परिवर्तन, भततन्तोप, 
उदासीनता तया अर्चि घर्यं होता हँ । 
पाद-टिखणी : 

१८. (१) कोकिल : कोकिल अपने अण्डेका 
कर्ती! कोवा उसके वण्डेका ३ 


पफटकर च्चा 


सवन नहीं 


ज्वा वोल्ने च्गतारहं। कोञाको 
होती है 1 तयापि क्रोयल कौर्योकं स्पकारकान 
तो स्मर्य क्ररती ह बौर न अपने वज्र 


तः 
के चयि उसका कादर (>° : ४: ९३५ } } संस्कत 


उल्लसित, नादवाठे जो गायक वृन्दथे, माघके निक्रट 
माने पर्‌, न्रमर्यौः स्मान रोक से मूक हौ गये । 


मे इवच कोक्टं को “अन्यपुष्ट' एवं परभृत 
पाद-टिप्यणी : 
१९. ( १ ) पली-सतीसर : कादमीर मण्डल 


मे प्ली नहीं मारे जाते ये । द्विज, विप्र तया प्री 
काद्मीर्‌ मण्डल मं घवव्य थे पिरयो के हृत्या 
की श्रीवरं ने सर्वदा मर्त्तना क्ियाह1 पक्ष्या 
सदेवरो के तट पर वृक्षो पर्‌ निर्भव विहार करती 
धीं (द्र: १:१:८५)। 


पाढ-टिप्पणौ : 


२०. वम्वड सक्करण मं क्छोकत १९ कं 


पक्वात्‌ व्छोक क्रम संच्या २१ दी गयी हू} 


जैनराजतरमिणी 


गही 
वितस्तातटमम्यगुः ।॥ २१ ॥ 


[४ २१-२५ 
नवभूपतिम्‌ । 


२१ मकूनापेक्षी य नाग पहल हो नवीन भूपाल को रूकर नावं से वितस्ता कतर 


१४८ 
अथ प्रथममेवैते 
गङ्कुनपिक्षिणो नावा 
पूर गं । 


स्वपश्यावचं कस्तत्र 


पृष्टभोज्यान्मसम्पदः । 


स्वाठन्त्यप्राप्तिदर्पान्धाः कादमीरानादर व्यधुः ॥ २८ ॥ 


२२ अपने पक्षिया (दयना) से पक्षियो कां यकडनेवाल सपन पीड भाज्याग्न सम्पत्ति रन 
वाल, स्वातन्यता प्राणिनि स गर्वी उन छागो ने कादमोरियो का अनादर किया । 


अपुन्ममनयिव 


विधाय 


दङनिक्षयम्‌ । 


एक्दा स्वीयसयुक्ता व्यधुः किमपि मन्त्रणम्‌ ॥ २२३॥ 
२३ माना पून ननान्‌कं छ्य पक्षियाकानाद्यकृर एकवार भप रोगां (सैग्यिदो) 


स मिरुकर म मणां किय। 


तेषा तत्केवरुतया भरुस्वा 


पाद्गुण्यमन्त्रणम्‌ । 


कादमीरिकार्च मद्राद्य शदड्धिता नमरेऽभव्रन्‌ ॥ २४ ।। 
२४ कवल उन्दी लागा क (स्यः) पाड्गुण्य+ मन्णा का सुनकर, नगर म कादमीरो एव 


मद्र शक्ति हो गये । 
ततः 


परशुरामाध स्तद्ष्रष्टेः 


सह॒ तदिन । 


मिङ्िताः पञ्चशःस्तीकष्णाः सेदद्रोदमचिन्तयन्‌ ॥ २५ ॥। 
<+ इसक पडर्चात उसी दिन उ"के दषो परशुराम आदि के साथ पांच तोक्ष्ण मरकर 


सैप्यिदो से द्रोह करने का विचार क्रिये | 





उकषमे श्छ क्रम सव्या २० नही हु + अतएव 
दमक पचात प्रस्नुत सस्करेण तथा चम्बई्‌ एव 
करकत्ता सस्करणों भम १ इटाक सल्याका मन्तर 
पता भयां ह्‌ ॥ 


घाद रिष्पणां 


४ ( १) पाद्गुण्य कौटिल्य न मयद्चास्् 
मेषटगुणोकरा परिमापा दा है-(१) सषि, (२) 
विग्रह, (३) आसन (४) यान (५) सथ्य एव 
(६) टँघीभाव ।--पण्व-व माघ अपकारा विग्रह्‌ 
उपेमणमामनम बम्युज्वया यानम्‌, प्रापण सश्वप 


= 
सय विग्रहोपादानं द्वैधोभावं । इति पडगुणा । 
{भथ० ७ १, रघुवश्च० ८ २१} । 


पाद रिप्पणी 


२५ ( १) परशुराम फारस ठेखकों ने 
टसेजम्मका राजा ल्खिहै ( मोहि १०६ 
पीर हमन १९३, फरिश्ता ( ४८२ } तवक्काते 
मक्वरा (४५१ = ६८२ }) वहास्स्तान शाही 
जम्म क राजा का घटना मे भाग लेना नही 
रिखता । 


( २) तीम द्रष्टव्य पाद रिषपणी जन 


1 


१८२. 





भेर्दस्छनस्‌ । 
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१५० 


इर्येव 
प्रतोल्यां 


जैनराजतरमिणी 


[ ४ ३१-३२ 


पाद्कटकच्छिन्नोऽखवादपतद्‌ थुवि । 
सैदसाघश्यसुरोत्कीणरजोमिपात्‌ ॥ ३१ ॥ 


३१ इमी से पादकटक, (रिकराव) कट गया भौर वह अश्व से भृमि प्रर गिर पडा । परतोटीः 
सैथ्यिदा के मद्वारेहियो कै अद्व खुर (टाप) स उठे धूल के व्याज से-- 


नैते पुनर्भिश्न्तीति 
तत्तारखानरेखेन 


शुचेवोच्छ्वासमक्षिपन्‌ । 


स्वदन्थादिहेतपे ।। ३२ ॥ 


३२ “ये पुन प्रवेश नही करेगे' इस शोक से ही मानो (अदव) उच्छवास, कर रही थौ | 
तातार खा" का छेख से प्राप्तं होने से तुम्हारे अनिष्ट आदि के कारण-- 


पाद टिप्पणी 

३१ ( १ ) पादकटक रिकाव। ठोकर रग 
जाय, रयकरा पिधा टूट जाय अथवा मश्व पर 
चेदते समय रिकाव टूट जायो सुभ भविष्यके 
सूचके होते है। किसी अनहोनी अशुभ घटना 
काकौ कायके आरम्भ में भचानक होना अशुभ 
माना जाता हे । युरापमे भी यही वात मानी जाती 
है । हिटलर एक स्थान पर शिलान्यास करने गया 
था। शिला रखने पर जिस हथोडी से वह्‌ शिला 
छेका वह्‌ सचानक टूट गयी । हिटलर खिन्न होकर 
लौट गया । यदह मजुभ-मुचक भानां गया । विज्ञान 
चाहे कितनी ही उन्नति वयोम करके, मानवीय 
सस्कार एव कुसस्कार उसके पौषे लगे रहत ह । 

(२) प्रती नगरका गौण द्वार, भरी 
कृचा, बाजार के वीचका चौडा यस्ता, किलेके 
दवार वाला मागर --्राप््तोखीमतुक प्रताप ~ 
शिशु ३ ६४। मेगस्थनीज के वणनमे प्रकट 
होताह कि पाटिपु्र (पटना) में द्वार थ।॥ 
उमके अतिरिवन गौण द्वार भी होते ये । अर्यशास्र 
मे गौ; नगद्रार को! प्रतारीकी सज्ञादी गयी 
ह । महाभाष्य+के अनुसार पाटलीपुत्र परकोटा मं 
प्रतोली द्वार वन ये ¦ पृथ्वीचन्द्रवरिति पन्द्रहवी 
शताब्दी कौ रचना हं । उसमे प्रतोली हार की स्वना 
का उत्नेष मिलता ह | अययास् क अनुसार नथर 


मे प्रघानद्वार वी चौटाईश्रतोषटी षष शूना होती 
यी--प्रतोखी पद्तुलान्तर,द्रारपकारयेत्‌ 1 


(३) धूल यात्राके समयदूरका उडना 
अशुभ माना जाता ह । महामारत भीष्म ३ 
११० २९द्र० १ ३ १०-२४। 
पाद टिप्पणी 

३२ { १) उच्छवास घोडा चलता है तो 
उसके टाप के आधातसे धूल उडती ह । वहां पर 
गी मे भक्नारोही जा रहै थे । उनके नाको से जो 
शीत ऋतु के कारण स्वासके सायभाप निकल 
रही यौ उसकी उपमा कल्हुण ने टापि से उत्ते 
धूलसेदीहं। शोकम आदमी लम्बीसांस ठेता 
ह । शीत ऋतु भे स्वास लिने पर जितनाही खम्बा 
स्वासं निस्वापस्र होगा उतना ही म्बी भपि नाक्र 
भौर मुख से निका । 

धोडो का निवास छोडना किंवा दौन हीना 
भपशकून माना जति है । भीष्मपर्व ३ ४५, 
३ ७७] 

(२) तातारखा बहलोल खोदी सुल्तान 
दिल्की के आधीन पजाव का सूबेदार धा । संयिदोनें 
कारमीरी उमरावो को दवाने के लिए दतारखा 
की सहायता मांगा था। उसने कु सेना वेहको की 
सहायता ॐ किए काश्मीर भे दिया । किन्तु जव 
वह सेना भीमवर षटहूषी तो वहा कै राजा मे उपे 
रोक कर, वापस जनि के छलए बाध्य कर दिया । 
भयुनिख पाण्डु ८० ए० । द्रष्टभ्य पाददिप्पणी 
जैन० ३ ३१८, ३१९। 


४ : ३३-३६ | 


श्रीवरछङरता 


१९ 


ग्रप्तेनाद्य पिथो मन््रं विधाय कृतनिश्चयाः 


आक्रान्तमण्डलाः सदा 


युप्मच्छेषविशङ्कूता | ३३ ॥ 


३३. नाज परस्पर मन्त्रणा करके उन्होने निख्वय कर लिया । मण्ड को आक्रान्त केर 
वाटे, सय्यद तुम लोगों के शेप रहने से चकित, हौ गये है 
्रातरवघ्नन्ति बस्तस्मादुपायः कोऽपि चिन्त्यताम्‌ । 
मिथ्येति बोधिता मद्रा जोनराजानकादिभिः | ३४ ॥ 
३४. "प्राततः तुम छोगो को वन्दी कर छेगे अत्तः कोई उपाय सोचिए ।' इस प्रकारे मिथ्या हौ 


जोन राजानक आदि ने मद्रौ को समन्नाया- 


हन्मरताच्‌ वयमेवादौ संमन्त्येति समाययुः 


सर्वानिम॒तगाटयन्तः 


ससेतानवगम्य 


ताच्‌ || ३०५. | 


३५. "हम लोग ही पहर उनका वय कर देगे' एसी मन््रणा कर आ गये । समृत्तवाटः में 


उन रोगो को एकचित्त जानकर, 
अन्तः परबुरामा्रा 


विविशुः 


रास््रधारिणः 1 


रक्ष्यो दारस्त्वया तैरिद्युक्तो द्ारेशताजकः । ३६ ॥ 


३६. रास्त्रवारी परदाराम भादि अन्दर प्रवि 


प गये । तुमष्टारकौ रक्षा करो-ङस 


प्रकार कुकर, उनके द्वारा नियुक्त दारा ताजक ने-- 


पाद-रिप्पणी : 
३५. ( १ ) अमृतवाट : यह स्यान श्रीनगर 
ही था 1 दलिणूर्वं एवियामें विहार को वाट 
कटते ह । वाट मारत में भी वौ के कारण प्रच- 
लिति धा । कल्टण वित्त अमृत भवन विहार (रा० : 
) दी नै समन्ता हँ श्रीवर करा अमृतवाट 
यह्‌ स्यान मी श्रीनगर के समीपं) इसका 
इसके पूर्वं उल्टेख नही मिलता 1 बनुसन्वान वपेकतित 
1 प्रनियन इतिहासाय ने इते नौबहरा का 
उद्यान या वाग लिखि ह (तवक्कराते अकवरी : 
४५१; ६८२; पीर हुस्न : १९३ ) । 
पाद-टिप्परणी : 
सय्यद हृत्याकाण्ड का वर्णन इटोक ३६ 
क्रिया गयाहं। 


३६. ( १ ) ताजक 


[21 


॥ १, 


€] अ+ ५५ 
जन 


८ ५ 


२मे 


: नाम ताज था । कादमीर 


९ रहकर 


मे नामों के पीछे क' लगा देने का रिवाजं था! इसत 
क्ष नाम ताजक चि गथा 1! ताज का अर्य 
मुकुट, वराही टोपी या पद्िकेसरकी क्लमी वा 
निखा होता हं 1 यदि यह्‌ होगा तो 
इसका अथं होगा--बरव की यह सन्तान जो ईरानमें 
। इसका तीसरा अर्थं ताजि- 
किस्तान के नागरिको से लगाया जा सक्ता ह 1 उन 
ताचिक कहते हँ । केवर इ' की मात्रा का अन्तर 
शुद्ध नाम में रह जाता हं । काठमीर्‌ विदेनी मुसखल- 
मानोके नाच्रय तवा नौक्रीकाषरहौो गया था। 
तएव सम्भव ह कि यह्‌ व्यक्तिया तो स्वयं ताज- 
क्िस्तान से आया था नेयवा पूर्वज जायं 
टमि 1 ताजक ब्द फारसी ह! ताजक जाति ताज- 
किस्तान, तुक्रिस्तान के वुखारा प्रदेब से टकर 
वदच्या, कावुर, विलोचिस्तान, ईरान में पाई जाती 
ह1! इस्त स्मय अफगानिस्तान मं उन्दुं देहान तथा 


राव्द ताजीक 


£ = 
जवान हई हैँ 


उसकं 


१५२ 


मन्व 
र्वन्ति 


जेन राजत्तरमिणो 


[४ . ३५-४९ 


्रयुत्तिरित्युक्त्वा सेदभृत्यान्न्यवारयत्‌ । 
भोजने टुण्डि खदुभूत्या इति तद्विरा ॥ ३७ ॥ 


३७ मन्त्रणा हो रही है इस प्रकार कहकर सैय्यिद मृत्यो का निवारित कर विया तुम्हारे 
भृत्य भोजन सामग्री ठते हँ, इम प्रकार की उसकी वातत से- 


सदाः मदस्त्राम्‌ स्वान्‌ भृत्यान्‌ सखममीपान्न्यवारयन्‌। 


सोनराजानकस्तावत्‌ 


पथान्येनागमद्‌ दूतम्‌ ॥ २८ ॥ 


३८ सेथ्यिदो ने सशस्न अपने मृत्यो को अपने पाससे रोक दिया, तव तक शीघ्रही 


जानं राजानक दसरे मागं से आ गया-- 


गरहीतरा 


ताजदोवार्कोऽप्यश्चमारुद्याप्तो 
वश्रामाम्यन्तरेऽन्यत्र मन्मतेन 


राजभूत्योषाञ्ञिषांसुर्बािकान्तरात्‌ । 


नृपाद्लनम्‌ । 
जिधांस्या ॥ ३९ ॥ 


३९ राजमृत्य समूहो को लेकर, मारने कौ इच्छा से वाटिका से आया था। ताज दोवा- 
ग्किः अत्वारूढ होकर, नुपागण मे पुचकग, उनकी सलाह चे, मारने कौ इच्या से, दूसरी तरफ 


अन्दर ही घूमने लगा । 


वादिकफान्तश्चतुप्डण्डमण्डयोपरि 


संस्थिताः । 


मेदा मद्रान्‌ समालोक्य साशङ्का इव तस्थिरे ॥ ४० ॥ 
४० वाटिका मे चतुष्वण्ड मण्डप पर स्थित, सैय्यिद मदौ को देखकर, सदाक्रिंतत से होकर 


स्थिर रहे | 


वलूविस्तान यें देहूवार कहते ह । ईरानमे ताजक 


शब्द का व्यवहार स्राधारण दूपक वंग कै स्यि किया 
जाताहं 1 ताजक्िद्तान पवततमालाके वाहूर तुर्की 
भाषा का प्रचार वढ गया] ताजिक मुसलमान राग 
जो भगोलों कै कंदी यादामदहागयये, वे मी काला- 
न्तरमें मगोन ही कहृ्यए्‌ । ममोल भारतम तथा 
चीन मं तातार कहं जान ख्गे थं! 

ताजक भयोतिप ग्रन्थह। इमे रचनाकार 
यवेनाचा्यहु। राजा समरिह्‌ तया नीलकण्ठादि 
मे उमका अनुवाद सस्टृतमें क्राथा। वारह्‌ 
रायिर्यो का विमाग कर, उसके फल्ापल निक्षित 
करने कौ रीत्या वताई गयी है । उमे मेप, मिह्‌ 
तथा.धनु का स्वभाव पित्त तथा वण क्षत्रिय, वप 
एव कन्या क्त स्वभाव वायु, वर्णे वदय, मिथुन, 





तुला, कुम्भ का मम-स्वमाव तथा वरणं ूदर है । ककंट, 
वुहिचिक एव मौन का स्वभाव कफ तथां वरणं ब्राह्मण 
ह । ग्रन्थ मे नामवाचक शब्द फारसी तया सस्कृत 
दोनों मापा महै। यथा-ईइकवाङ याग, इतिहा योम, 
इप्यशाल योग, दशराक योग एव मैर्‌ कुल थोगादि । 
पाद-रिप्पणी 

अय सगति के लिए नृपाप्रगम्‌" कै स्यान पर 
“नुपागनम्‌" पारं रवा गया ई 1 

३९ { १) ताज इसके विपयमे कुछ भौर 
जानकारी गही मिखती । ॥ 

(२) दौवारिक क्षमेन्द्रने शोक्प्रका्म 
दौवारिक का उल्लेख किया है ( पृ० २ } 1 हापा 
अथवा पहुरदार मा उपोढोदार इका धर्यं होता 
है 1 द्र० : रघु° ६.,५९। 
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१५४ 


चतुष्मण्डपिकाप्रान्ते 


जेनराजतरगिणी 


[ ४ : ४४-४८ 


परक्षररक्षतजोक्षितः | 


पिंदोऽपि वित्रुरुच्छालः सृगाल इव सोऽपतत्‌ ॥ ४४ ॥ 


४४ चतुष्मण्डपिकरा^ के प्रान्तमे (तट) कै निकट गिरते रुधिर से भीगा, वह्‌ सिहभो 
श्यृगाल हौ गया सौर दटूटते ज्ञालवृक्ष की तरहु वहु भिरं पडा । 


रि द्रो द्रोह उच्युक्सा यावद्‌ मताः सथुस्थिताः 


तावत्‌ खद्धप्रहारस्तान्‌ अप्सुमद्राः 


समेस्य ते ॥ ४५ ॥ 


४५ "कैसा द्रोह है ? "केसा द्रोह है ? यह्‌ कहकर, जब्र तक भयभीत होकर, वे खडे हुए, 
तच तक मिलकर, उन मद्धो ने खग प्रहारो से उन्हे मार डाला । 


्रसफुरन्मेदा द्वाराग्रे सेदहस्सनः । 
पुष्ययायुघस्तत्ततरदारशत विहः ॥ ४६ ॥ 


४६. तुन्दिलं (तीद निकटे) सय्यद हसन, विना भस्त्र-जस्त के, द्वार पर, सेकडो प्रहारो 


निर्यातः 
हतो 
से मर गयां। 
तं दृष्टूवा मेयदस्सनं सभयं 
प्राकारारूढमवधीत्‌ कोऽपि 


विद्रुतं द्रुतम्‌ । 
च्छिन्नपदद्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


५७, य से पलायित्त एव प्राकार (चहारदिवारौ) पर आरूढ, मिया हस्सन के दोनो पर 


काट कर, मार डाला । 


गदायामीनकासी ममन्टजाद्यास्तदन्तिके | 


त्रिशम्मत्ना हतास्तत्र 


पुत्रमित्र समन्विताः ॥ ४८ ॥ 


४८ उनके पास गदाय+, आमीन, कासिम, मल्लक जादादि" पुत्र, मित्र सहित तीस" कौ 


सस्या मे वरहा मारे गये । 


पाद रिष्पणी 
पाठ~-वप्वर । 


४४ (१) चतुप्मण्डपिका मजिल के भरथं 


मं प्रयुक्त होता ह । मण्डपिका प्रथम तथा दूरे खण्ड 
म भीहो सकती ह । चतुत्ण्ट एव चनुप्यमण्डपिका 
मे यन्तरदहै। 
पार्द-टिप्पभौ 
४८ ( १) गदायं गदा कार्थं भिष्ुकया 
पकोर हाता ह । शव्द फारसी है! तिर्माज्तिहै। 
(२) आमीन बय एवमस्तु, तवास्तु ह 1 
स्वर्गापि स्वामौ रामतीयं जीने आमीनका मू 





शब्द माना ह । उनके मतसे आमीन ॐ का भप- 
श्रश्ष ह 1 शब्द रवी हं । यदि यह्‌ शब्द अमीन हं 
तो अर्थं अमानेतदार या न्यासघारौ होया । 

{ ३) का्चिम शब्द बरवी है। अथं विमा- 
जक यां वितरक है । यहाँ नामवाचक ह । 

( ४) मृल्टजादा मुल्छाके पुत्र। 

(५) तीस द्रष्टव्य पाद-दिष्पणी जन” 
४ ४२। वहारिस्तान षाह : पाण्डु ६२-६३ 
मे उतल्ठेख मिलता है-~-"एक रात छगभग तीन-मौ 
मादमी जिनमें कुछ जम्मू दै सैनिक थे, चुपर्वाप्‌ 


८ : ४२९२ ] श्रीदनछता शप्प्‌, 





=> हा = र्तयिक्ताक्तपाणयः 
वदन्ता दरद कंतासस्तस््तपणवः। 
चेरुस्ते तदटथोद्ुक्ताः छतान्तस्ये्॒किड्राः ॥ ४९ 
रस्त तदरथाद्युक्ताः करतान्तस्यव ड्रः | ५२, ॥ 
८९. उसके ठय ॐ चि उचत रज्त-रलित पणि वे लोग यन के दत खया दाहा? 


तेषां प्रापभी्नाभिवद्‌ यथा ] 
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५ न 
तथा तत्र घ्नता खाच मद्राणां नाचव्द्‌ षणा | ५०८ ॥ 
५०. घरमे डिरप्रकारयौ काक्वः करने पायक मय नदीं इलाया, उठी प्रकार 
न्ट, == न न्द शरणा ~^ __~ 
साच्यटाके कदन मद्रा के घुमा चटा हृड्‌ । 
य [२.१३ 


९१ 


उरङ्खदीरिखबाङ्धाय् व्यदयुर्यध्रा | 
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~~3 


तथा संदाः करता मद्रः श्ुद्रस्तद्वाटिकान्तरं | ९५१॥ 
पच्च. जितत प्रकार कुरा खादिका => 





च. क य ४०१ 
करण ऊअषद क्ा (ल'य्यद) अंगच्छेद कर दतये, उसी 











~~~ ----~ 
का म (अगच्छंद) कर दिया 


दविषदधरतादका न्ना महय््वयनोचिताः 
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= य & 
अनाथा श्व लोकस्य प्रयदुः परक्षणीयताम्‌ ।। ५२ ॥ 
५२. ठहुमूल्य लयन के योग्य उन छोगो के व्स्टो को चवुलोने ठेलिया ओर नन्नवे 
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१५६ 
केचिद्धेभतखानाया 


जैनराजतरमिंणो 


[ ४ : ५३-१६ 


निष्कृष्टच्छरिकास्ततः । 


तूणं प्राकारयल्लद्घय गृहीत्वाान्‌ पलायिताः ॥ ५३ ॥ 
५३ दैवत खाँ आदि कुछ लोग रिका निकाले हुए, शोघ्र ही प्राकार (चहारदिवार) 


सच कर, घाडो को ठेकर भे । 


तद्दृष्टवा तुुरे जाते बदिस्तदयुजीविनाप्‌ । 
स्यापि निश्चयो नाभृदन्तरे फे हता इति ॥ ५४ ॥ 
५४ यह देखकर, वाहुर उनके अनुचरो का तुमुरू नादं हुआ, घत किमी कौ यह्‌ निश्चय 


नही हुमा कि अन्दर कौन मारे गये । 
भयत्यक्ताभिमानेषु 


विद्ुतेप्वुजीविपु । 


चकर्ष श॒स्त्रं तन्मध्यात्‌ कोऽपि नेषाटगनान्तरे ॥ ५५ ॥ 
५५ भय के आरण, अभिमान व्यागकर, अनुचरो कै भाग जाने पर, उनके वीच प्रागणमे 


कोर श्रस्त्र नही खीच सका । 


म॑स्टजादात्मजाहूतस्तावन्मेयामहम्मदः | 


गृहादेस्य द्रं 


प्रादादास्कन्दं राजमन्दिर ॥ ५६ ॥ 


५६ तवत्तक मद्लजाद के पुव हारा बुखाये जाने पर, मियां मुहुम्मद^ घर्‌ स भाकर, शीघ्र 


ही राज्यमृह्‌ मे युद्ध छेड दिया। 





सधं होता रहा 1 द्रष्टव्य पाद-रिप्पणी जं ३ 
२७०, ४ {१२४ ५०४। 
पाद-टिप्पणी 

“हत * पाठ-चम्बई । 

५६. ( १ } मुहम्मद ; तवककेकाते अकवरी में 
उत्मेख है-“सेम्यिद हसन छा पुत्र सैच्यिद मुहम्मद ओ 
कि सुल्तान का मामा था, सेना एकव करके सुल्तान 
कौ रा हेतु दीवानपाने में पटुका (४५१ = ६८३) ।* 

फरिश्ता ठिखता ह--रय्यिद मुहम्मद जो 
हखन दा प्रथा ओर मुत्तान का मामा था, 
राजकोयं राको को एकव्रित्त कैर, राभप्रासाद की 
सोर सुल्तान कौ रधा वै छिए माया (४८२) 1 

वहारिस्तान शदो मे उल्लेष ह-+एकं नौकर 


जो बुरी तरह घायछहो गयाथा, वहु कंठे के 
परमाले के मार्य भे निकल कर, यिद हसन के पुत्र 
सिदे महम्मद को इस द खान्त घटना का समाचार 
दिया । संयिद मुहम्मद मपने भाई संयिद हाशिमके 
साथ किलति पर क्रमण केर, उप्त पर्‌ कन्जा कर 
लिय । उसने वहां के कोश प्र भी अधिकार कर, 
अपने स॑निकोमें वाटि दिया {पाण्डु ६२ ए० 
६३ ए० तेथा ९२ घी० } ।' 

पीर हसन रिता है- सुल्तान का मार्‌ रुंम्पिद 
मुहम्मद वल्द॒संय्पिद हसन वैहुकौ सपनी अमौअत 
लेकर्‌ सन्तान की हिफाजत के दिग्‌ मुस्तैद हौ शया 
( १९३ } ।' द्र ३: ४२५, ४४८ ४:६८, 
१३८, ३३६, ६२४। 


५ 
र श्रीवरजता 
४ : ५८-६२ } श्रावरदता १५७ 


प्रतोलीपाल्कः रोऽयं द्रोदीत्यग्रागतं द्रतस्‌ । 
गाजसार्गान्तरे कदो नोयोल्लाहमघातयर्‌ । ५७ ॥ 





७. चह राद मार्ग-रन्क द्रोही है--यह्‌ विचार कर, सामने यये नुल्ल्ला को, राजनानं 
नध ( उन छौमो चे ) उपसक्त म दिया 
वद्वाररिपुटं दष्ट्वा रधानं नवीकृतम्‌ । 
सारवान्तःस्थाद्‌ सपू ग्रावत्‌ क्षाशनाएचसपद्‌पयह्‌ |} 4८ 1 


---~-~ ---------~ ~-----~ -=~----~ --~~ 


,८. नदत रार्‌ उन्द्‌ व्व्डंकर, सर्‌ रात्यां क्रा अन्दर स्यतं लातकिर्‌, लाभकर कारण 
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{ 
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१ 1. 


पट्ट क स्नात जप्तं छ्यदा दिया 


न चक्तोद्रवं द्रष्टुं स्वयं मद्रको गतः। 
गुचेवेति द्रारघान्या जुह्वे ज्वलने वपुः] ९९ | 


॥। 
3 ( ~ 


० भः अ 
,<. मर्‌ा रलक स्दम चख मखा - चर्‌ उपद्रव दछन मं लप हकर, साता संक्तिस 








सोधम्राम्तलस्द्धृयस्तोमव्य जान्दरृयभियः | 

सां खल नयन्तीति निःशधासौषां इवार्फुरय्‌ 11 ६० ॥ 

दल डा दे हं7--राल्य सम्पदाये मानो रालग्रात्तादं से निगंत धूम- 
रहा चा] 

व्ान्तरऽग्निसालेक्व द्रोग्ारो वारितायुधाः 
राजघान्यङ्गनं प्रापुनिय॑ता वादिकरान्तराद्‌ 1} ६१ ॥ 


र लाग चमा दक्धकर; ब्राह्म बसव कयं दाटक्य तं चिक्रक्कर्‌, सराजवानी 
प्रांगण यें पंच यें 


जोनराजानफो गच्छन्‌ रुढः केनापि पत्तिना । 
वीरः खड्रहारेण दितरांस्तव्राड नेऽवधाह्‌ || ६२ ॥ 
{ [न 
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६२. जाते ट्ए वीर चजानक् को क्सो पत्तिः (पदाति ) च र्क्कं छया, क्रच्तु उससे वहीं 
प्राङ्ख्ण मे खद्ध प्रहार से दो-तीन क्रा वघं कर दिया । 
पाद-टिप्पणी : पाद-च्प्िमी : 

५९. (५) प्रतोीपालक् ; प्ली या ततल ०: (१) निद्दास् : च्छक ४: ३१ मे उद्वास 
मार्य का र्कं । प्रतोद द्वार या मानक च्जक! क तवा वहा श्रीकर ने निष्ठान कौ उपमादी दह) 
2०:४८ ३१1 पाद्~टस्वणा : 

व ( ५ ) पत्ति : &नेन् ने पत्तिक परि 
४. गपा चक्प्रत्यरं क्वा है-- "स्यो गजे नसः 

५८. ५९ उल्क क वद्र पर राटयानी के पञ्द दयोऽ्वाः पत्तिरेव च { पृ० ५९ } 1 प्राचीनं 
स्यान पर्‌ उान्यानी किया गणं ह ४ ञे प्रस्व हं 1 माद्दीय सनिक्त संघटन प्म ल्प्य! उकत्तन एक 


१५८ 


जैनराजतरगिणी 


[ ४ ` ६२-६९ 


ममासुद्याथ राजाश्वान्‌ सर्व॑ मद्रसमन्विताः। 
युक्तामूलकनागान्ते प्राप्ताः प्रोचुः क्षणं मिथः ॥ ६३ ॥ 
६२. मद्र समन्वित सव लोग राजा क घोडा पर चढ़कर, मुक्तामूरक^ नाग के समीप प्च 


गये ओर वहाँ परस्पर बोल-- 


वरमव्रैव तिष्ठामः 


सेदेयं ५,» 
सदे 
स्वल्पावचिष्टेः शत्रुणां न रेपः 


विदष्महे | 
परिरक्ष्यते ॥ ६४ ॥ 


६४ "उत्तम यहु है कि यही टे भौर स्वल्प अवलिष्ट सैय्िदो से युद्ध करें, क्योकि शेष 


वचे शू की रक्षा नही को जाती दै॥' 


ज्यलालटवडरः शरा तानृचे नयकोविदः । 
न युद्धसमयोऽस्तीह गत्वानेन पथा द्रुतम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
६५ यह्‌ सुनकर, नयकोविद+ जल्ला ठक्कर ने उन लोगो से कहा--यर्हां युद का 


ममयं नही है, शीघ्र ही इमं पथ से बरुकर-- 


वितस्तापारमापाय् 


तिष्ठामः 


सपर्च्छिदाः । 


तत्रोषायास्‌ विधास्यामो येन नयन्त्यमी स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
६६ “ओर सेवको सहित वितस्ता पार पहुंचकर, निवास करे, वही पर वह उपाय करेगे, 


जिसमे वे स्वय नष्ट हो जायेगे ॥' 





रथ, एकं हाथी, तीन भर्व तथा पाच पदाति भर्थात्‌ 
पैदल सनक होते थे। मखने सिना विद्रैये प्ति 
णिखा हई । इछोक २७३ । 

यह्‌ श्टोक महत्वपूर्णं है । कारमीर मे मुसलिम 
शामन दहोनेपरभी संनिक सघटन वा रूपं प्राचीन 
हीथा। कौक्मीरकीसेनामंरयका अभाव धा। 
पहादी प्रदेशं होने षै कारण रथ की को उपयोगिता 
नह धी । 


पाद-रिपपणो . 
६३ (१) मुक्तामूटक माग यह्‌ विचार 
माग स्यान परहं1 विचारनाग प्रामपे समीप 


एव सुन्दर नाग ह । चत्रमासम यहाँकीयत्राफी 
जाती ह \ मीलमत ब मनुमार एल्पच्र मामवां वहू 


स्परहं1 ती्थंसग्रहमें इस नागका नाम सुक्ता- 
मुनक नाग मिन्ता ह । इस गाँव कै परिचिम मे तया 
अचार लेक में पानी जानेवाले स्रोतं के समीपं 
तीन मन्दिरों कै ध्वसावदेप है, ज दघ समय जिया- 
रतो म परिणत कर लिये गवे है 1 
पाद-टिप्पणी 

६५ ( १ } नयकोविद : नीतिन, राजनीति 
शास्त्र-पारगत, राजनयिक, राजनीतिन्न, द्रदर्शा- 
रघु० १-५५॥। 

(२) ज्यलाटः: भअरवी नाम जखाठह। 
शाब्दिक वर्थ, प्रताप, तेज, यजमत, हवत भादि 
ह । 


४ : ६५-७० ] 


श्रीवरक्रत्ता 


१५९ 


आमनन्ति तद्क्य सवे साहसराल्नः। 


जुदिलामटमारगे 


वितस्तापारमासदद्‌ । ६७ ॥ 


६७. समस्त साहसी उसको वातो का आदरकर, जुहिला मठ्के मागं से वितस्ता पार 


परहुच गये 1 


उत्रान्तरेऽन्तरं प्राप्तः क्रुद्धौ सेयामहस्मदः । 
अवधीद्‌ भ्रातरौ ताजपाजकौ दारपाख्को ॥ ६८ ॥ 
६८. इसी वीच समयं पाकर, क्रुद्ध मीया मुहम्मद ने हारपाल ताज एवं पाजकं का वध कर 
दिया, जो दोनों भाई थे। 
राजघान्यङ्गनात्‌ दृष्टो श्वपचेशुल्फदासभिः । 
अमेभ्यसभ्यमग्नाङ्खो ययतुस्तौ शववभोव्यताम्‌ ॥ ६९ 


६९. राजप्रासाद के प्राद्धण से चाण्डालो ने गल्फ में रस्सी लगाकर (उ 


) खींचा, शरीर 


के शङ्क मलयुक्त हो गये जौर वे कुत्तो के भोजन बने । 


आजन्म कृपणौ 


ग्रास्यपीडोत्छोचानितश्रियौ । 


प्राणदानक्षणे तस्मिन्‌ गतौ स्स्वदाठताम्‌ ।॥ ७० ॥ 


७०. जन्मभर कृपण ग्रामीणों को पीडति कर, तथा उत्कोच 


कोच द्वारा सम्पत्ति अजित करसे- 


वाले, वे दोनो इस प्राणदान के समय सर्वस्व दानी बन गये | 





पाद-रिप्पणी : 

स्वे" पाठ-वम्वई । 

६७. ( १ ) जुहिला मठ : श्रीवर के वर्णनसे 
स्पष्टहं किं यहं स्यान श्वीनगरमेंथा। कल्हृणने 
श्रीनगर स्थितं जोहिला मठ का उल्लेखं रा० : ७ 
१९१९में किया हं1 श्रीवर का जुहिला तथां 
कल्टण का जोहिला भ्ठ एक ही स्यान हँ 1 

( २ ) वित्तस्ता पार : तवक्काते अक्वरी मे 
उल्लेख है--'मौर वहत ( वितस्ता ) नदी पार कर 
लौ तथा पुल तोड़ दिया 1 दुसरी मोर सेना एकंत्र 
कर वैठ गये ( ४५१ = ६८३ }) 1 

फिरिरता लिखता हँ-"तत्यश्चात्‌ वेहुतं (वितस्ता) 
पारकर परु तोडदिया) वेनदीके पार अपना 
शिविर छगा कर सेना एकत्रित किये (४८२) }* 


पाद-टिप्पणी : 

६९. (१) चाण्डाल : राज-सत्ताहीन व्यक्तियों 
कीदुर्द्ाका नग्न वर्णनश्रीवरने किया | किसी 
दिन के राज्याधिकारी सत्ताहीन होने पर, कुत्तो, 
विल्खी के समान उपेक्षित हौ गये थे1 उनकी छाद्य 
उठाने के किए, उनके घरवा तक नहीं भाय । 
उन्हेमययथाकि विरोधी कीं उन पर्‌ बाक्रमणन 
क अतएव लावारिशों के छा फे समान डेमों 
ने उनके पैर में रस्सी वाधि कर खौचा, जसे जानवरों 
कते पैर मं रतस्सीर्वाधकर, उन्हं सडक पर धघसीटते 


= = =, 


ले जाकर, कहीं फक देते हँ जरह चीर, कौमा, कुत्ता 
आदि खा जाते ह्‌, 
आजमीप्रथा क्ति लवारिरों की लाद डोम 
स्मगान पर ले जाकर, सरकारी खर्च से फूंक देते 
पाद-टिप्पणी : 
७०. पाठ कपण" : वम्वई । 


९ जैनराजतरगिणो 


= + ~ £ व्यैयंत्‌ 
संचितं ग्राम्यपीडाभिटुं = 


{४ : ७१.७६ 


परवश्नैः । 


तेपां सद्रप्यङुप्यादि सवं तद्राजसादगाद्‌ ॥ ७१ ॥ 
७१ ग्रामीणो को पीडा देकर, तथा दूमरों से प्रतारित (ठग } कर, लोभियो ने जो सग्रह 
क्रिया था, उनका वह सतर रुप्य," कुप्यादि", नृपाधीच ही गया । 


कृपणस्य गृहं विश्चन्ति येऽर्था 

न॒ ब्रहिः गष्टुमतो जनाः क्षमन्ते 
विटमध्यगता हव दिजिहा 

यदि निर्यान्त्यसुभिः सहैव रस्वे॥ ७२॥ 


७२ जो धन कृपण के धर चे जाते है, ( उन्हे } वहाँ से निकालने मे लोग, उसी प्रकार 
ममे मही दौ सकते, जिस प्रकार व्िछिमे प्रविष्ट सपे'को। यदि सव निकल्तेहै, तों प्राण 


निकलने पर ही । 


भिक्षोः प्रसुतिमात्र यैनं॑दत्तं तद्गृहान्तरात्‌ । 
शत॒ तण्डुलुखारीणां भिश्षवाघेरेव तद्धरतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
७३ जिन्होने मुटुटीभर अन्न अपने घर से भिक्षु को नही दिया, उसका सौ खारी" चावल 


भिक्षु आदिनेठेचिया। 


प्रद.रिप्पणी 


७१ (१) स्प्प सुवर्णं या रजतकी मुद्रा । 
कालान्तर मँ रजत मुद्राके दिप्‌ प्रयोग क्रिधां जाने 
खेमा । कटचुरी नरेश छकृष्णराज ने सूयक रजत मुद्रा 
टकणितं कराया धा। 

द्र०:३ ४०१, ४९९ । 

{२) कुप्प स्वणं तथा रजतत के अतिरिकन 


यन्य धातुक मुद्राये। द्र २ ४५१। 
पाद-रिष्पणौ 
७२ (१) सपरं षनपर साौपक्ी तह 


चैटने वा मृदावया वहत प्रचलित हं । सपं की उपमा 
कजम, इृपण, पसिनव्ययी से दौ जातीहै। कजूस 
वे गहे धन पर घन ङा स्वामी "मरे प्र साप दन- 
कर.धन पर वेटठेगा ॥" यहे जनधरति टू प्रचलित 
ह। 

वजूगे मरने दमक घन्‌ स्यय नही करता 
मौर बमपने प्राणत्यागमे मी नदरी डरता । उम्र 
व्यवहार उमौी प्रवार्‌ होता है, चैषा विख में धुमा 


सपि काह्टर पे सोचने एर मर ताह किन्तु निक 


ठता मही । दसी प्रकार कज मर जाता है, ठेकिन 
घन्‌ नह खचता । 


सपं यदि वां तरफ से निकंलकर दाहिने तरफ 
चछा जाय, तो वह्‌ बनज्ुभ माना जाता हु । भगवान्‌ 


रामवन्द्रका मार्ग सषिने व्ये तरफसे चकर 
कार द्विया था) 


मै एक वार दिल्ली से राजस्थान मोटर पे 
जारहाथा। मेरेसायकारमें दो-तीनं गणमान्य 
ल्यव्ति थे । म दिल्छो-जयपुर सडक थौ 1 क्छवर्‌ 
से भागे वदने पर, एक ऊंची जमीन से सपि 
दाहिने से निकख कर सडक के वीचो-वीच, पार 
चलायया। र्मैने कहा अशुमहो मरया। परन्तु 
डादवर ने तुरन्त कहा, साँप दाहिने वार्यं गयां 
ह मतएव यह्‌ बदुभ-सूचक नही" दै 1 
पाद-रिप्पपरी 

“मिस्वा्धरे' पाट-चम्पडं । 


७२. { १ } खारी: दष्टव्य पाद-दिप्पणीः 


जैन १ २-२६। 
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जैनयजतरगिणी 


[४ ७८-८ 


कृष्टोऽरिष्टाय सोऽय नोरुद्रिति त॒ षिद्‌ । 
आहिपानः समादवास्य सिंहो म्रगमित्रावधीत्‌ ॥ ७८ ॥ 


७८ विरोपियो ने हमलोगा के अनिष्ट हेतु इसे मुक्त किया है, यह समञ्च कर, आदवामन 
देकर, अक खान ने उसे ( युसुफ़ को } इस प्रकार मार दाख, जसे सिह मृग को ] 


महारास्यैव कृष्टोऽय 


पाञजमटमतस्थया । 


राज्यार्थमिति सैदास्त चकरुः केचनाघदन्‌ ॥ ७९ ॥ 
७९. "पजभद के मत मे स्थित, महारानीने दही राजके ल्य, इते मुक्त क्रिया है- 


इस प्रकार सेध्पिदो ने उससे कहां । 


उपायो चन्धनात्‌ क्रष्टं॑चिन्तितस्तस्य योऽपरः । 
अपायः प्रत्युतास्याभूद्‌ दैवं केन बिलद्भयते ॥ ८० ॥ 
८० दुसरे खोगो ने उसे वन्धन-मुक्त करने का जो उपाय सोचा, वह्‌ सफ टये घपाय 


हो गया] देव को कौन लघ सकता है 


तस्य मीरादयो भृत्याः पापास्तेन प्रचोदिताः | 


प्रहारविवदं चक्रः 


शञ्षक 


रवर इव ॥ ८१॥ 


८१ उसके हारा मीरादि पापी भृत्य, उसे प्रहारसे उसी प्रकार विवग कर्‌ विये, जिस 


प्रकार दावरं शको को । 
राजपुत्रवधोर्पावविवग्न 


पष्टपातिमम्‌ । 


अवधीत्‌ पाजमटर तं स्वपक्षमिव राक्षसः ॥ ८२॥ 


८२ उस राक्षस (अली खान) ने राजपुत्र के वधरूप उत्पात स विवश तथा पीछ स भये, 
उस्र पाजभटूःकाभो वव कर्‌ दिया, जोकि उक्षकेपक्षकाथा| 





पाद रिप्पणी 

७८. {११ यस॒फ, "मय्पिद्‌ अली वेर्‌क्म पम 
मप्िद सामन्त ने विराधं द पडयन्वर का पता 
ल्गाल्िया तुरन्त युमुफषखा का मार डाला ।॥' 
{ म्पुनिख पाण्डु ७९९० } । 

तववत्राते अक्वरी में उर्व ई--सैय्यद मलौ 
खाकोजा तय्पि्दोकाअमीरथा, दृष्ठ विपय की 
मूचना मिल गयौ भौर उसन युमूफषाकी हृत्या 
कर दी ( ४५२ = ६८३ } ॥* 
पाद-रिप्पणी 


५७९ (१) पाजयद्र्‌ द्र ३ ४२१, ४ 


६८, ८२। 
पद्‌ म्यी 

८० { १ ) अपाय वियाय, दुर्भाग्य, विपत्ति 
नाश्च एव सहार घय हाता हं ।--करणापाय विमिन 
वणया~रघु० ८ ४२--काय सनिदहित्रापाय~ 
हि० ४ ६५। 
पाद-रिष्पणी 

८१ सवर्‌ द्रष्टव्य 
रा > ३३। 
पाद.रिपपणी 

८२ (१) पाजमटू सतवक्काते अक्वरी म॑ 


प्राद-रिष्पण्यो क° 


४ : ८३-८६ | 


श्रीवरकरता 


१६३ 


भुक्तं किमपि नो राज्यान्निरदैतुः किमयं इतः । 


शुचेवारोदि तद्दृष्ट्वा वक्षः 


पिक्खच्छलाद्‌ ॥ ८३ ॥ 


८३. "राज्य से कुछ भोग नहीं क्रिया, यकारण वह्‌ क्यों मारा गया ?--यह्‌ देखकर, रोक 
त हौ मानों वृक्षौ ने भी पिक-रव के व्याज से र्दन किया । 


मामा वधीरिमं खानं सुचिराद्‌ वन्धनोद्गतम्‌ । 


रुस्दस्तच्छयचेवेस्थं मरुता 


मानो वायु प्रकस्पित लताओं ने रुदन किया । 


केऽमी तुरुष्क 
इत्येव तरवः 


कम्पिता 
८४. वहत दिनो पर वन्वन-मक्त, इस खांन का वध मत करोः 


दष्कार्यकराः 
कम्पमपूर्वायुविधटििताः 


छताः ।॥ ८४ ॥ 
इस प्रकारशोकसे ही 


पुष्करपातकाः । 
|} ८५ ॥| 


८५. 'दुष्करायंकारी, महान पातकी ये तुक कौन ह ?--इसी से वायु से संघपं प्राप्त, वृक्ष 


प्रकम्पित्त हौ उठे 1 


चतु्विंरतिवरपो्यं मात्रा 


प्राप्तरिचराच्छ्वः । 


तरयहं शुद्ध्वान्तकं स्नेहात्‌ कृतोऽन्त्यदक्रयया ततः ॥ ८ & | 


८६. ( उसकी ) माता ने चिरकाल पद्चात्‌, चौवीस वर्पीय इसके लव को प्राप्त कर्‌, प्रेम 
के कारण तीन दिनः पास रखकर, तत्पद्चात्त अन्तिम क्रिया किया } 





नाम माचौमहट दिवा गवा है--माचीभट्ट कोौभी 
जो यृसुफ ख्ांकी हत्या पर्‌ पदचाताप करता था 


व्या कर दी! ( ४५२ = ६८३ } । 





फिखिता में उल्लेब ह--उनक् हाच भी सून 
सेतरथादही कि जिन्हने मलिक ताजमट्ट चिषे 
उनके इस कार्यकी वीरतापूर्वेक निन्दाकियाया 
(उनके क्रोव का शिकार वना भौर मार डाला गया 
(४८२ ) 1 

तवक्काते भकवरी कौ एक पाण्डुलिपि में ताजी- 
भट' तया “वजीभट' त्वा टीयो संस्करण में 'माजी- 
मट' लिखा भिल्ता ह । फिर्द्ताके लीयो संस्करण 
मे वाजीभट' ल्वा हं (द°: ३ 
६८, ७९ } । 


: ४२१ क. 


पाद-टिप्पणी : 

“नि्हतुः' पाठ-वम्वई 1 
पाद-टिप्पणी : 

८६. (१) तीन दिन : द्रष्टव्य : पादे-टिप्पणी : 
जन ० : ४ : १ 1 तवक्क्रातं जक्वरी मे उत्केख ह-- 
'्ुसुफ खां की माता तान देवी, जो उत्त समय विववा 
हो गयी थी, बौर तीन रोटी मे अधिकं भोजन नहीं 
करती थी, जपने पुत्रकी छारा तीन दिन तक घर 
मेरखे द्धी । तदुपरान्त उसे दफन कर दिया 
( ४५२-६८२ ) ॥' 

तवक्काते सक्वरी कौ पाण्ड्छ्पि में नाम देवी 
या चान देवी, सोल देवी" तया फिरिदिता के रीयो 
संस्करणं में सनानदवूर' लिता मिलता हं । 


जेनराजतरपमिणी [ ४ ८७-९ 


१६४ 


यवान्नमक्षणी तम्य जननी विषदा सती । 
सोराणदेवी साजीवमवमत्तच्छवाजिरे ॥ ८७ ] 
८७ यवान्न" का भोजन केरनेवानो, उत्तक सतो एव विधवा माता सोवाण देवीर, जीवन 
पयन्त उसके छ्रवाजिरम र | 
राजसैदद्विजानेताम्‌ हृतान्‌ वीक्षाम्यद फथम्‌ । 
इतीव त्रा र्तः धरयो लोकान्तरं ययौ ॥ ८८ ॥ 
८८ इन मारे गये, राज सैय्यदा को जो द्विज^ है, कसे देख सकू गा ?"-इसचिये मानो 
इम क्रोध म खत होर, सूयं लोकान्तर चर गये | 
परितो राजधान्यास्तान्‌ दृष्ट्वा नग्नान्‌ महत्तरान्‌ 
न॒ गेकुः केऽपि यस्ेकखण्ड दातु त्रपाहूते ॥ ८९ ॥ 
८९ राजयानी के चारा भीर महान छोगा कां नग्न दखेकर, ल्ञ्जा दूर करने के रिये, 
काईल्ेग वस्तका एक टुकंडा भी नही दै सके । 
सरस्तीरगता भेरा अविच्छिचरखच्ज्छात्‌ | 
साक्रन्दाः सवरा ते तच्छचेवासवस्तदा 1 ९० ॥ 
९० उस समय सरोवरतेट स्थित, भेक १ ( मेढक ) निरन्तर कन्दर के व्याज सं, रातत भर 


माना उसके याक स क्रन्दनं करत द्द 


ध्रः (~ = न 4 गः 





--=~--- ~~ 





पाद टिप्पणी 

८७ यकारव प्वान्न क्षद्‌ बहूं साभिप्राय 
है । मुसछिमि होत मा सवाभ देवी दाक्राहारी थी। 

(२) सोवाण दवो परियन इतिहारुकार्यौ 
न स्ितान दवौ नाम दिया हू। परशियन इतिदाघ्कारों 
कं भनमार सक्राण दवा सपन पुप्रयुघुफसाकौ 
लाश ठान दिन्‌ तक रखनं कं॒पञश्चात्‌ उष पट्टी 
दिया । उप्त क्ग्रद पात एक कोटरी वनाकर, 
उस्न अपना शप जावन ग्यतीत्‌ किया ( म्युनिष्र° 
पाण्डु० ७९९ए० || 

सवक्कमत भक्वरी म उरर्ख ह्‌-- मप्िद अद्धी 
खाजासप्िदाकाभमारे या, दरस विर्पय कृ भूचना 
मिद गयी भौर उखन युसूफ खानक हत्या कर 
दिा। युमुकुखावेा मादासान दवीनजा उप 
समप विधवाहाग्याया भौर तानकौर राटी 
मधिकं भनिन मही क्रठा थी, उर्व मकयरषं 


निकट एकं कोठरी वनाकर उसमे निवा करे 
र्गी \ इसौ वध्या म इमकी मृत्यु हो गयौ 
{ ४५१ = ६८३ } ।' 
पाद रिप्पणी 
८८ (१) दज हिन्दुभो मे जिस प्रकारं श्रयण 
चारो वों मेँ सवथष्ठ मान जात ह उसी प्रकार 
पुपरुमानां की जाति एद उपजापो मे पेगम्बर- 
वनीय होने कै कारण संच्यिद लोग भुसलमनिं के 
बराह्मण मान जात थ । मर पुरान मकान वे पाठ कुछ 
सं्िदो की अपवादी थी \ आजकल दे लोग मकेन 
वच कर्‌ चरे गये ई । वात्यावस्या में जिजिातराकरने 
पर कहा जाता था कि ैस्यिद छाग युषमार्नो क 
बराह्मण ह । परगम्बरवशीय परम्परामें हानि दे 
कारण वे निसन्दह्‌ आदर की दृष्टि से दसे जात थे । 
पाद-रिप्पणी 
९० (१) मेक मेदकः पद्वे निम्ने करिमि 


४ : ९१-९३ | श्रीवरकर्ता १६५ 
ये राजयेदम विविशुः सुभगाः एवेशः 
स््वङघतुरङ्शुरधूलिकृतान्धकाराः । 
ते दिचरघोटशिविकाधृ तजीणणवसरा 
निष्कासिता वृपगृहात्‌ सुतरक्तधाराः ॥ ९१ ॥ 

९१. जो रोग सुभग” एवं सुन्दर वेकयुक्त होकर, राजवेदम मेँ प्रवेभ किये थे, जिनके दीड्ते 
घोड़ों के टापो से उटी धूलि से अन्वकरार कर हौ गयाथा, वे रोग ही दो-तीन शिविकामों में जीणं 
वस्त्र युक्त, गिरते रक्तधारा समन्वित होकर, नुपगृह से निकाले गये | 

इत्थं पष्टितमे वरप भव्युपदरवकारणम्‌ | 
वैशाखस्य चतुदश्यां चदानं विष्ट्योऽभवत्‌ ॥ ९२ ॥ 

९२. इस प्रकार सव्वं वषे" वैशाख चतुदंशो को भावौ उपद्रवका कारण सेय्यिदोंका 
विप्लव हुभा | 

नूनं इसननाम्नां सभूत्यानां तत्र॒ वत्सरे । 
अन्तकः संनिविष्ठोऽभूद्‌ येनेते प्रख्यं गताः ॥ ५३ ॥ 


९२. निश्चय ही उसी वपं भृत्यो सहित हसन नामवालों मन्त, ( यम ) ने प्रवेश किया 
था, जिससे ये मारे गये | 





मेको भवति मूकः ! मंख को यें भी उल्लेव ह-- पाद-टिप्पणी : 

चक्रवाकवृको कोकौ भेको मण्डूक भीरकौ 1 इलो० १७ (नाम्ना! पार-वम्वरई । 

पाद-टिपणी : दत्त ने अनुवाद किया है--हुस्सन रूप अन्तक 
ने राजमूत्यों के सम्मुख प्रवेश किया था ।' भाग ३, 
द्वित' पाठ-वम्बरई्‌ । 

पष्ठ २७६ । 

९१. ( १ ) सुभग : पतला, सुन्दर, मनोरम, 

एेश्वर्यगाली एवं भाग्यवान एवं प्रिय अर्थं होता है । 

यहां पते, सुन्दर वस्त्र से तात्पर्यं ह । 


९३. ( १ ) भन्तके : यम क्रिवा काल जो 
प्राणियों का अन्त करता है । मारतेवाला, धातक 
रघु० ११:२१, ऋपि प्रभा वान्मयि नान्तकोऽपि 
पाद-टिप्पणी : प्रभुः प्रहतम्‌-रधु° : २ : ६३1 सूरदास ते अन्तक 
श) क प्रयोग किया ह-- गिरा रदित वृक ग्रसित्त अजा 
९२. { १ ) सार्वं वेषं : सप्तपि ४५६० = लौं ंतक आनि गह्यो ! सूर० : १ : २०१; व्याकुल 
सन्‌ १४८४ ई ० = विक्रमो सम्बत्‌ १५४१ = रक ससा गोप भएु व्याकुल ! गतंकदसा भयौ भय 
१४०६ = कलि गतान्द ४५८५ वपं । धाकुल ॥1' सुर० १० : ३११५ । 


१६६ 


जैनराजतरमिणी 


[ ४ ९४--९७ 


सामान्यवेदमनि वर अनिरस्तु पुसां 
मा मास्तु राजनिल्ये बहृदुःखक्त्री | 
ते रोरतेऽत्यरुचिरेल्पपटेकमध्ये 
नो माति राजयुगल विपुले स्पदेशे | ९४ ॥ 


९४ अच्छाहै मनुष्यो का जन्म सामान्य धरमहो दु खप्रद राजगृह मे नहो । प 
( सामान्य जन } अर्चिर एव छोटे वस्म के एक भाग पर रयन कर सते ह, क्रिन्तु दो राजा 


( राजयुगख^ } भपने वडे देश म भी नही संमाते । 
कह्वाः 


अधालिखानमेयादयाः 


प्दरचादवारखगन्‌ । 


नदीपारगतान्‌ भरत्वा द्रोदिणस्तान्‌ विरोधिनः ।॥। ९५ ॥ 
९५ क्रुद्ध अली खान, मीया भादि उन निरोधो द्रोहियो को नदी पार शया सुनकर, 


पछ लग गये | 


नोसेतुपन्धादुच्छिि मद्रः फादमीरिकैः समम्‌| 


न्यल्लालट्डराघास्त 


मत 


चक्रुजिगीपया ॥ ९६ ॥ 


९६ जल्ला ठाकुर जादि रोग, विजय कौ इच्छा से, नोक सेतुबन्धो को काट कर, 


कादमीरो मद्रो के साथ संमन्नौता कर सिये । 


विरग्रस्थान्तरे दाः 
तत्तत्पटङुटीपण्डमण्टिताः 


प्राप्तसनाहवाहनाः | 
शिविर 


व्यधुः ॥ ९७ ॥ 


९७ यमं एवे वाहन से युक्त, सैय्यिदो ने विशप्रस्य, म॒तेत्‌ तत्‌ प्रकार के वस्व कुटीरः 
( रावटौ-खेमा ) पुजो से सुमण्डित शिविर स्थापित क्ियि। 





पाद टिप्पणी 

९४ ( १ ) राजयुगल मुषलिम नैशामेदो 
राज सयवा द्रं रार क्वा युगल रजक प्रणाली 
भमान्य ा। मुस्लिम एक्श्वरदाद म विश्वास 
करते ह । दसी प्रकार इत एक्त्व की भावना उनवे 
राज्य सिद्धान्त मे भी मिलतो ह 1 सल्येफा मुषिम 
जगत धा राजनीठिक नता भाना जातु या। 
दिन्दुस्तान तथा काद्मार कै सुल्तान खरोफा से 
अपनी मा यता प्राप्त कर कं हिय सचप्ठ रहूते थ 1 
मू्रुपान एकं वादनाहं स्वि दूल्ठान में विद्वासं 
क्रते ह) दां रज्य दापनं प्रणारा धमनिरपन 
विवा रौक्िकि राज्यम षप्नहो सक्ती ह, जिसका 


भाषार लोकतन्त्रीय प्रणाखी थी 1 थूनान के स्पार्दा 
मेदो शासक तथा रोममें भी शताब्दियों तकदो 
कौन्सल होते रह है । यह प्रणाली वहां सफल ई 
यी भारतम भी दो राजाकरिवा दरा कौ 
शासन भणालो कई स्थानो पर सफल हूर यी । परन्तु 
मुखलिम देशम वह्‌ कभी अकुरतिहो ही नही 


सकी । द्रष्टव्यं पाद टिप्पणी * जैन १ ३ 
८६ 1 
पाद टिप्पणी 

९७ (२) विदयप्रस्य दष्टभ्य पादं दिष्वणौ 
जैन १ ७ ३1 


(२) कुटौ वस्य मवनन््सेमान्टेरान 
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१६८ 


जेनराजततरगिणी 


| ४ १०१-१०५ 


मन्दुरामुन्दरा येऽख्वा रोऽभूवन्‌ महागुणाः 


तानास्द्याधमाश्चेरस्तदभूत्या 


नित्यदरुभाभरे ॥ १०१ ॥ 


१०१ राजा के मन्दुरा+ (मस्तवक्) मे गुन्दर, महा गुणशाटी अश्व के उन दंभ ोडो 


पर्‌ चदव र, उसके भृत्य विचरण कर रहे थं | 
ततो 


हस्सनराजानकाये रन्यंश्व संयुताः 


पाट्गुण्य विदधुः मेदाः काशमीरिकजिगीपवः ॥ १०६ ॥ 
१०२ तत्पर्चात्‌ हस्सन राजानक आदि तथा भन्य लोगो से मिलकर, कादभीर को जीतने 


वे इच्छुक सैय्यिदो ने पाद्ुण्य कयि । 
ते मेयामरत्तनाराचषरुख्यानां 
स्वसेवफानां 


यन्त्रणोज्बिताः 


विदधुरधिकारसमपणम्‌ ॥ १०३ ॥ 


१०३ यन्वणायुक्त उनलो गो ने मौयामत्त नाराच, भादि प्रमुख अपने सेवको को अधिकार 


समपित किया । 
अत्रान्तरे 
सैन्यानां संग्रह 


पारगताष्ठर्बछुराचा 


महाधियः | 


चक्रुस्ते जारद्रगरान्तरे | १०४ ॥ 


१०४ इसी वोच पार गये, महावृद्धि्ालो ठक्रुर आदि रोगो ने जाल डागर मे सैन्य 


सप्रह्‌ विणा। 


भ्रखेति साहसोदात्तं नगरे मद्रनि्मितम्‌ । 
आययुः प्रयराष्टरम्यो छीकास्ते स्रधारिणः ॥ १०५ ॥ 
१०५ नगर म मदो दाग विये गये, साहृसपूर्णं कृत्य सुनकर, सव राष्टो से शस्तरधारी 


खोग भये । 





पाद टिष्पणो 


१०१ (१) मन्दुरा अश्वशादा, भस्तयल, 
धुढमाल--्रघ्ष्टोऽय प्क्वमं प्रविशति नृपते मदिर 
भदूराया, रता० २ ३) वाजिारा तु मन्दुगा- 
दर्थात यश्तपल कं नाम वार्जिनाराततवा मन्दुद्है 
खमर० २ २ ७। 
पाद रिप्पणो 

१०२ {१} पाडगुण्यं गजनीहि दै ६ उपाय 
या गुण~-(१) गन्धि, (२) प्रग्रह, (३) यान 
(सदम), (४) मागन (विराम) (५) दषो भद 


तचा (६) मध्रप। मीहिषं ष्टां अर्गोँम विन्न। 
० & रेष] 


पाद टिप्पणी 


१५२३ (१) नाराच. दर १ ४ ९। 


मेयामत्त नाराचः नामवाचक दन्द दत्तं (१०२७५) 
तथा श्रीकण्ड कौल ने माना ह। 


पाद-रिप्पणो 
१०४ (१) जाल डउागर द प्रद 
दिप्पणी शुक १ ३५, १५५, २२८, ४ 


३९६ । ददर मल्लिक वै भनुसार यह्‌ स्थान जियाल 
डागर ह) श्रीनगर मे था ( दहैदद्‌ म्लिकि 
पाण्डु २०२ वी०, २०३ ए०। 
पाद-रिष्पणो 

०५ ( १) राष्ट: देश, र्ट, विषयं जनं 
पद द्द पर्याथवाचौ हो गये ह। कभी विषय देय 
का उपविभाग माना गया ह । बिन्तु हिर्हगल्टी 


४ : १०६-१०७ ] 


श्रीवरकृता 


१६९ 


प्रवृत्ते च पुरक्षोभे परे रमे च परत्तने। 
ल्युल्वणजनः सर्ब धावत्ति स्म॒धुतुधः | १०६ ॥ 
१०६. पूर, ग्राम एवं पत्तन मे घत्ति क्षोभ होने पर, अति उग्र होकर, सव लोग हथियार 


सहित दौढे | 
मारावाद्टीयाग्राः 


क्रस॑राञ्यमतारच मे। 


द्थामार्थं क्षिप्िकातीरे शिविरं समकल्पयन्‌ | १०७ ॥ 
१०७. शमाटा, वांगीयः आदि जो छोग क्रमराज्यः गये धे, स्थाम के चिये क्षिप्तिका- 


तट पर, स्थाम (शिविर) छगाये । 





दानपत्र मेँ चिपय करे पक्वात्‌ रष्टररखा गयाहं। 
इससे प्रकट होता दकि विपय कौ स्थिति राष्ट्र ते 
वदी थी । राष्ट कभी-कभी एक चिदा कवा जिखा 
का सव-ड्वीजनमभी मानाजाताथा। राष्ट्रका 
प्रायः बर्थ साहित्य में राज्य टदा ह । किन्तु राष्ट 
कूट शासन मेँ य॒ एके कमिद्नरी का शयोतके ह। 
दक्तिण में कदम्ब, पल्ट्व, माटक्यायन राज्यों में 
राष्ट्‌का र्थं तदी शौर अधिकर से विक जिला 
था! य्ह पर्‌ राष्ट का तात्पर्यं कादमीर के यनेक 
भू-विभागौ वर्थात्‌ विप्यो, क्रमराज्य, मडवराच्य 
भादि घु सामन्तीय कर्द राज्यां 

तवक्काते घक्रवरी मे उनल्ट है--'काद्मीर के 
लग इवन्‌-उवरसे वदी संद्यामे एकच होकर, 
दात्रुभों सत॒ मिलते जते धे भीर दोनों ओरसे वाण 
तथा वन्दुक का युद हृता श्रा (४५२ = ६८४ } ॥ 
पाद-टिप्यणी : 

१०६. ( १, पत्तन : क्रगेन्दर ने पत्तन की 
परिभापा किया हं । ब्रह परिभाषा क्रदमीर्‌ क पत्तनों 
तक दही सीमित हं 

ग्रामायुत नदृस्त्राणां पत्तनं जायते वृवंः। 

त्रापि तारे नगरं तत्पौराः पुरवासिनः ॥ 

च्रकण० : पृऽ ५९ 
प्राचीन अ्रन्थों मे पत्तन गव्द 
वन्दरगाह्‌ एवं नगर्‌ के चष 


3 


ज्‌. 


समुद्रतटवर्ती 
प्रयुक्त टता था! 


“५1 


या. २ 


९1 





मरको की टीका छिखते, धीरस्वामी न पत्तन 
को वह्‌ स्थान माना है, जहां चायं भरसे व्यापा- 
रिक सामग्रियां धाती थीं । लित्पनास्वर तथा मानपतार 
कै अनूतार्‌ समुद्रतट स्थित नगर था, नर्हा वणिक 
रहते थे । कालान्तर मे पत्तन या पाटन शव्द राज- 
वानी तथा मैदानी इलाके, नगरों के किए भी प्रयुक्त 
होनेख्याथा। नँपालमें भौ काठमण्डू ते कुच दुर 
पाटनहं। 

प्राचीन कामें नगरों के नामों के साय पत्तन 
दव्दकरा प्रयोग होता था। दसा धपशंदा पाटन 
का पटून यनेक नगरों के नामके साथ प्रयोग कियां 
जकत्ता ह। ाछरापाटन, विजगापटून, मुसली- 
पटरुन यादि । 
पाद-टिप्पणी : 

१०७. ( १) शमाखा : हमल क्रिवा हममे 


जिला है । द्रष्टव्य : पराद-रिप्पणी : जोन० : इटोक० : 
१०७1 
(२) वागीयु : वांमिख = भागिक : द्रष्टव्य 


री : जन० :२ 


१०। 


: २२ तेया चयुक० : १: 


(३) क्रमराज्य : कप्ररानः: द्रष्टव्यं पाद- 
स्प्पिणी रा०:४: ६१७; जोन० : दलोक : ६४९; 
तैन० * १ : ० नुक : २: १३४1 


(४८) स्थाम: प्रकत वर्णन से स्याम का 
सम्बन्व सन्य संचालनसे होता ह । उप्का र्थं धिविर्‌ 


[४ : १०८-१११ 


१७० जेनराजतरगिणी 
द्द्धिश्चक्कवाक्फावैदरद्धिः समटैः समम्‌ । 
वैदू्यमदरः स्यामस्थो युद्संनदतां दधौ ॥ १०८ ॥ 
१०८ स्याम स्थित वेद्यं महू, दरददेदीय चक्कवाकु भादि सुभटो के साय युद्धदहैतु 
सनद हो गपे। 
नीटाश्वलोकं संगृद्य पम्मराजानकादयः। 
दुग्धः्रमान्तिफे सिन्धोः पारं स्थामाथमासदन्‌ ।॥ १०९ ॥ 
१०९ पम्प' राजानक बादि नीलादवः छोगो को लेकर, दुग्धाश्रमः के निकट सिन्धुकै 
पार स्याम के लिये पहुचे | 
सर्वतो धान्यसंमारानानीयानीय नाविकैः । 
प्रवास्वेतनं फोटाभावाद्‌ कामीरिका व्यधुः ॥ ११० ॥ 
११० कोशाभाव के कारण कारमोरी लोग नाविको वारा धान्य सभार छा-लाकर्‌ प्रवास 
चेतने मम्पन्त्‌ किये । 


क्चिन्टुण्ठि क्वचिदादं परदेश इवात्र ते । 


पारावारगताश्चकरुनंदी 


तीर्त्वा 


पुरदये ॥ १११ ॥ 


१११ नदौ को पार्‌ कर, उम पार पहुंचे, वे लोग दोनो पुरो मे परदेश के समान, कही 


लूट, कही दाह्‌ कयि । 





म्प, सेनिको कौ वैरिकदहोना ह । स्याम स्थित का 
अथं सुना क्डनाक्रिा हज होता ह। स्याम वै नेता 
को "स्याम स्थिते" कट पे । शो स्तीन का मत हैङ्गि 
ना वे रस्टेन' “स्यान' को तत्परयं दस्र शब्द 
मेह) स्यामका बयर्मन्य पिविरणए्व सनाकी 
वैदिक या निराश स्यान ही, उपित प्रतीत होदा ह । 

द्रष्टव्य रजे ४ २२५) २४९, ४५५, 
७ १५४२ तया ८ ६६३, ७4२, जै ४; 
१२३५, २२४। 

दत्त ने स्थापको नामवाचक दाब्दं माना हं । 
परनन धो कष्ट कौट ने नामवाचङ् नहौ माना हई। 
स्याम का अयं यहां मारणं सिर्बिर्‌ है । वहू नाम- 
याच दष्ट महौ, गक्ष । 
पद.रिप्पणी 

१०८. ( १ ) मन्नद्ध - क्वधिते पा कवय = 


व्तरवद = दास्वारास््र से पृरतमा सुजग्नित । 
सन्नद्ध दब्द वीरो कै जिरहवष्तर भर्पात्त वम, 
शिरस्यराण भादि वधने के लिए मृलत प्रयोग 
किया जाता रहा है- जव जलधर सन्नदधोऽय न दृप्त 
निद्याचर । विक्रम ४ १, मेष०: ८। 


पाद-रिप्पणी 

१०९ (१) षम्प 
मिख्ताहं। 

(२) नीखाद्व द्रष्टव्य पाद-रिपपणी जोन 
प्टोक १५३ सया शुक० २: १२। 

(३) दुग्धाश्रम : दुदरहौम गौव ।रा०४' 
२६११ 

(४) सिन्धु का्मीदकौनिन्धु नदी। महाः 
नद चिन्वु स यह्‌ तान्मयं नही ह, यदपि दौम भिन्पु 
कदमीरमं वहतो ह । 


वेव यही उल्टेय 
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१७२ 


नौ तेतुवन्धान्नावश्य सर्वा 


जेनराजतरमिणी 


[४ : ११६-११८ 


मडवराज्यत्‌ः | 


आनीय वामीरस्था विदधुः स्वोपयोगिनीः 1 ११६ ॥ 
११६ मडव राज्य) मे मौका मेतुबन्धो तथा नापो को लाकर अपने उपयोग हतु वाम्‌ तेट 


पर स्थित कर दिया- 


देवाभिधः ब्ारुनिफो नाविकाधिपतां भजन्‌ । 


प्रतीय नोकायुदधेन 


विदधे सुभरेक्षयम्‌ ॥ ११७ ॥ 


११७ देव मामक शाकुनिकः ने जौ कि नाविक्राधिपत्ति था, तैर कर नौका युद्ध राया उत्तम 


वीतंका विना कर दिया) 


सदा इल्टसरस्तीस्थतान्‌ अङनिकान्नवान्‌ । 
सपोतान्‌ व्यद्यृजन्‌ योद्धु तत्न्नन्दपुरस्थितान्‌ ॥ ११८ ॥ 
११८ सेय्यदो मे इल! सरे तोर प्र स्थित्त, नये शाकुनिको को मौकाभौ सहित चन्दपुर१ 


स्थित, लोगो से युद्ध कगे के ल्य भैजा। 





पाद-रिप्पणी 
११६ पदयराज्य भरांज। 
पा्दरिपगी 


११७ ( १} ताकुनिक . वहखिपा = व्याघ्र) 
बटेन्िां की सेना दृरने समयमेंदती षी । भाज्‌ 
कलं राजपूत, जार, सगरा, रिस, प यट, हृप्दण्डर, 
पठानि, वेद्रुची, गद्वत सादि रेजिमष्टों फ धमान, 
उप ममयभी मेनिके जाति जिम माजफृल मा्धियल 
रए कहते ह, सेनायं होनी षो । कादमोर मे श्रौवरं 
का उष्टेप एतिहामिक दृष्टि से महत्वपूर्णं ६। 
काशिराज षे यह बहेलिया मंनिकपे। काशिराज 
चेतमिह्‌ तथा भारतं कैः प्रम गवर्नर जनरक वारेन 
हेम्दिष्ठ देः काशो युद्धम दहेलियां मैनिक--राजा 
मेठिह्‌ कौ पताका तरफययव्रजोते वृद न्पिं 
पे 1 रान्य परिख्यदह्जाने ष पर्दा मी काधि- 
राज के धटैखिया संनि फो मौ वन्धने मितौ ह। 
दमय श्रषटे होता हि पौलिया जाति कादमोरमे 
कापी हष उनर-मारन के राजाभो मै यहाँसेनामें 
काप बरती थौ भोर वाहं षे मूगदिम भुन्ाम्‌ या 


नवाय ददे हो थयवा हिन्दु राजा । सैनिक शस्व कै 
इतिहास छेखको के निए यह्‌ स्वत एक भनुमन्धानं 
का्रिपयहै कि शवरि के समान बक्तिमा रोग 
कव मे सैनिकं वृत्ति में हौ भये भौर उनका सेना 
कया स्थान टोता धा । 

शुमाशुम निर्णय या शवरून अथवा सगून की 
दानक कहते है ! यात्रा भादि में केतिपय विरीप 
पियो, जन्तुर्मौ या पदार्थो कं मिलन से धूमाय 
वा निर्णय श्रिया जतादह। दैव श्ाङ्गुनिक यहा 
सैनिक कायं किधित्त किया गथा है, अततम ब्‌ कर्म 
से वहूलिपा शाकुनिक धा । 
पाद-टिप्णो : 

"डल्ट' पाठ-कम्यई । 

११८ (१) उमर ; भूरेवरी सर, ट्ठ 
सेवे ` द्ष्ट्य पद-दिप्पणी : जैन; १५. ३२। 

{ २) शकुनिक: बटैदि्योको फौज होतो 
थी । फारीराज महारज घेन पै यहा सन्‌ १५८४ 
६० तऊ व्रहैदिर्यो कौ पेना पी। वे बवरर्नो ये युढ पे 
चे । मध्ययुगोय भूमिम काल तया मृगक्तिम राजार्थो 


४ : ११९१२१1 
सेयावष्हाकनाभापि 


श्रीवरकृत्ता 


१७३ 


पुररक्षाधिकारमभार्‌ । 


विचायं॑चौरांस्तत्के दिन्‌ बरे न्यरोषयत्‌ । ११९ ॥ 
११९. पुररक्षाधिकारी मीया वफाक+ ने उस समय विचारकर, दोया त्तीन चोरोंको 


शूली पर चढ़ा दिया । 
आसयुद्रमडन्जैननगरान्तं 


सडिण्डिमस्‌ । 


तस्मिन्‌ स्फुरति पौराणां न भीदयोरकृतामवत्‌ ।। १२० ॥ 
१२०. डिण्डिमः घोषपु्ंक उसके रासन करते समय समुद्रमट्ः से छेकर जैननगरर तक 


पूरवासियों मे चोरी का भय नहीं था । 
छिन्नेषु सेतबन्धेषु 
>9 ¢ 
पूदुगरचनेवाभूद्‌ दुगमा 


तत्तन्नोपुरकादिषु । 


तद्विरोधिनाय्‌ ।॥ १२१॥ 


१२१. नौपर+ आदि स्थानो पर सेतुबन्धः सेंङ्ग कर दिये जाने पर, पुरौ दुं ` रचना सहश 


विरोधियों के ल्िं दुगेम हौ गयी | 


या बादशाह के य्ह इस प्रकार की फौज रहती 
थी । शाकुनी का मछ्वाहा, म्ली, निषाद या 
काद्मीरके हाजी नाव खेने वाठेथे।! सम्भवरहै, 
माज्घियों या नाववलेि हाजियोंके दके दलको 
युद्धार्थं मेजा गया । क्षेमेन्द्र ने शक्रुनिक को चाण्डाल, 
धीवर आदि के वं मेंरखा ह--चाण्डालः, सवपचः, 
मुक्कसषःः जानङ्कम, दाशः, धीवरः, शाकुनिकः, 
छोक० : पु०:५। र 

(३) नन्दपुर ; उलरके एकं भाग का 
नाम है । 
पाद-रिप्पणी : 

"वफाक' पाठट~वम्बर्‌ । 

११९. ( १) तरफाक : वफा । "क' शब्द प्रायः 
कादमीर में नामों के मागे उस समय जोड देते थे। 
वफा सब्द अरबी हं । अथं प्रतिज्ञा पालन, भविति 
तथा वफादारी है । यह्‌ नामवाचक शब्द ह । 
पाद-टिप्पणी : 

१२०. (१) डिष्डिम : इगडुगिया या ङग । 
मै समक्षता हँ कि डण्डिम चमडा मढा एक 
प्रकारका वाजा था । मपश्च हं} पुरा साहित्यमें 
इसका वहत उल्टेख मिता है--इति घोपितीय 


डिण्डिम--हि० : २: ८६; मुखरयस्व यशो नव~ 
डिण्डिमम्‌--नँ० : ४: ५३; चण्डि रणिरसनारवं 
डिण्डिम्‌ । 

(२) समुद्र मठः श्रीनगर का सुदरमर 
मुह्ला ह । राजा रामदेव ( सन्‌ १२५२१२७३ 
ई० ) की रानी समुद्राने इस मठ की स्थापना 
कियाथा । सुदरमरमेंही सामतीर्थं हं। यह्‌ सोम- 
यार घाट दूसरे पृ के अधोभागमेंहै। 

(३) जेन नगर : द्रष्टव्य पाद-रिप्पणी : 
जोन० : इलोक ८९९ तथा जैन० : १:८५ :४; 
१: ७: ९४; ३: ७: ८९, १९७, १९९, ३८०। 
पाद-रिप्पणी : 

१२१. ( १) नौपुर : भैं समन्नता हं कि नौ- 
रहर का संच्छत रूप नौपुरे श्रीवरने च्ल है 
नौकह्र में ही उन दिनों वारक सुल्तान रहता था । 
द्र : ४ : २४१ 

( २) सेतुवन्ध भंग : स्युनिख पाण्डुलिपि मेँ 
उल्लेख ह कि सेतु टूट गथा ओर दोनों भोरके 
वहुत से छोग ङ्व गये ( ८० ए० ) 1 


जैनराजतरगिमी 


[४ १२२-१२४ 


स्कन्दभवनादाशद्भयोपनूपाद्ननम्‌ । 


पञ्चदस्तमितां मेदाः परिखां समकल्पयन्‌ ॥ १२२ ॥ 
१२२ स्कन्दभवन,+ कौ मोर से आक्रमण की आदका करके, सैम्यिदो ने पाँच हाय चौड 


१५७५४ 
आस्कन्दं 

परिवा (खाई) निर्मिते किया । 
हारधानीसमीपेऽपि 
तादुीं परिखामन्यां 


सद्रराजानकान्तिके। 
चक्रवेरिभयच््दि ॥ १२३ ॥ 


१२३ शगु भय निवृत्ति के ल्यि, (स्यदो ने) सद्र राजानक) के निकट, दारथानी के 
समोपमे भौ उसो प्रफार कौ एक दूसरी परिषां तैयार क्रिया । 


विरुद्रवेश्मलनं 


कुर्वन्तो 


हूततद्धनाः । 


सैदभूत्या भयं चक्रुः प्रजानां गोचधादिना ॥ १२४ ॥ 
१२४ विरोयियो का घर सृटते * तथा उनका घन हूरण करते, सैम्िद भृत्य गोवध धादि 


के दवारा प्रनामो मे भय व्याप्त कर दिये ये । 
पाद-टिप्पणी 

“नृपा द्भनम्‌' पाट~वम्वरई । 

१२२ (१) स्कन्द भवन 
टिप्पणी रा० ३ ३८० तधा रा० ६ १३७। 
मह्‌ श्रानपर कां वतमान स्थान खण्डवनहु। यह्‌ 
विहार वितस्ता षव दक्षिण तट पर, चे पुल 
भौर दृदगाह्‌ दै मभ्य स्थिति या। कालान्तर में 
कद्विस्तान में परिणत हा गया । 
पाद-रिप्पणी 

१२३ (१) स्र राजानक स्यानकाबनु- 
एन्पान घपेधितर ह । 

(२) परिसा रिरिस्ता छिना है--सतैपिद 
भीसा श्प ममप संविदा एक्‌ वटे समह्‌ का 
मेताष्टा पपाया। उपने विराधियोंका सामना 
श्पा। मपपभी हा । हम उपद्रव के ममय ध्रीनगर 
मपोसेशा प्रादित्यहा गया । दमं त्वित्तिमें 


द्रष्टव्य षाद 


सैयिदो ने नगर के वासे भोर परिषा ( लाई) 
सुदवाया ( ४८३ } ।' 

तवक्काते कवरी मे उल्लेख है--चोर चुस्छम- 
खुला नगर मेँ प्रविष्ट होकर रूटमार करते ये । 
सथिदो मे नगर के वारो बोर रशाहैतु साई 
(परिषा } लोदी धी। ताकि चोरे सेरा हो 
सवै ( ४५२ = ६८४ } 
पाद टिप्पणी 

१२४ ( १) लृट॒ कफिरििता हिस्त द॑- 
“उन्दोने उन लोगो की सम्पति जन्त कर चिपा, 
मकार्नो को मिरा दिया, जिन लोगो ने नदी पै द्रूषरो 
तरफवले शधरुमो का साय दिया चा ( ४८३.) ॥ 

तवककाते यक्थरी मं उल्लेख ह--मगर तथा 

अन्य स्यान पर जहा भी ष्टौ शवुर्मो वै परथ, 

खन्द धराशायौ कर्‌ दिया । उनको घन-गम्पत्ति वैया 
मवेशी नेष्ट थट्‌ दिया { ५२ = ६८४ } 
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विस्द्रयरक्द्ुण्ठितश्रददास्यमापिनः | 
दिद्रामन श्रवन वासन्यनच्रतोऽभवत्‌ 1! १२५ ॥| 


£ 








५२५. मुक्त सर्वे स दिरोधिर्यो दराल चटी जयी ङ चक्डिमिं क यमान्तं द्र चान पर, 
(ठन खगो न) दिट्रायतर" क्रा च्छ वनः प्राप्तं निव सनृ का इन्धन ठ्ना दि 
[कष ५ [न 
अन्‌भ्रनुतवाल्पाना तद्ररृद्रगरहाध्रवः | 
[४ ~ = = 
च्यचक्रवरधा चटा यावा देन्य दुनाम्रच | १२६ ॥ 
१२२. यनमिनता के कार्ण सैच्िदोंन च्व यचरुथां ठ मृश यत विनष्ट कर दिखा, 
~ > ~ (<+ मार्‌ त्र गार्य निरयन धय 
जय दुत्त क च्व मार्‌ करन्‌ गाठ नन्यक नष्ट क्म व्‌ । 
निनद्रष्ययस्याः सनाधमप्रञ्य १ ~ 
ष्टन्‌ सन्‌्टमप्रञ्चन्ता दहिन हिन | 
राजघान्यङ्कन सश्रास्दरभृन्याः प्राषिचच्‌ मदान्‌ ॥ १२७ ॥ 
१२८०. उनके भव्य नदे त प्रतिदिन गचस्यरइदित्या करमर वान्ण च्वि, घोलं के दद्धि 


रुलग्रायाद फ प्रांगण यं प्रवरा क्रत थ| 
मल्टामानगरहारघन्टायस्यत्रवनानि च॒ | 
राजानका दृस्सनः व॒ ददार खबर क्रुधा | १२८ ॥ 
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जैनराजत्तरगरिणी 


[ ४ : १३०-१३। 


पारावारगता बीरस्तीर्वा सादिनो द्रम्‌ । 
हत्वा तांस्ताच्छिरदिखला तीरे दण्डे न्यरोपयन्‌ ॥ १२० ॥ 


१२० माहूमी वीर तैरकेर शीघ्र नदी पार चले गये तथा शिरछेदन कर, तत्‌-तत्‌ लोगो 
को मार डे भौर तट पर दी उन्ट दण्ड पर भारोपित कर दिये। 


लोाष्वागोदिणि 
लुण्डि 


हते तीतर 
पिवंजखानाग्ाश्चक्रुः 


सेदभरदये । 
पद्मपुरान्तरे ॥ १२३१ ॥ 


१३१ संय्यिदो के दानो भटो केनो फलो (चचक) अव की सवारी करते ये, तैर कर 
मार द्विये जाने पर्‌, पि्वंज (षग्वेज) सान आदि पद्पुर+ मे लृूट-मार किये | 





अरम्माति = अप्र्याश्रित स्पसेषट्ना या दृर्घटना 
हा जतीदह्‌ । उमरी मज्ञा काताटीयम दीगयौ 
ह+ इमर्थः गमने रिएएफ उदाहरण द्विपा 
गय । म्िमोत्ताल वृक्ष पर एक कौआ ज्योही 
माङर वठा, उमौ समय उसका एक पका फ़त मीरे 
यआङ्रमिग। यद्यपि कौं नेफरनही प्रिगया 
परन्तु देयमेवाल कौ यही धारणा हई कि कोभामे 
गिरायारहं, जो वाते मक्स्मान अप्रत्याधितःश्पमे 
हो जाती ह उने काकनानीय वहते ह-अ नु यदु 
भा तदत्‌ काक्ताद्टौय नाम~मा० ५, काक 
ताखवघ्राप्ण दृष्टूवामि निधि मग्रत --हि० प्र 
३५ । कियाव्िदरेपण न्प प्रयुक्त होन पर सथोग 
मे भथकोप्रफट करता ह । 
पाद-रिप्यणी 

१३० (१) दण्ड दमि, कट्टा, छटीयां 
सङ्टीदे म्तेम्भया सर्म्यापरर शवूर्भो वे हन्न 
मप्तदां का लो म मय स्वाप्त रने तथा शवो 
थ धातवितिषेदनष्‌ लिए न्गादेने पे) यहु प्रया 
मुमटिम जगन प्रचदिनिद्ीहु। पण्ड समृहका 
मौनारे यनाना, उन्ह एकत्रित कर उनरीदढेैरी खा 
देना, उन्हे याजारं ९ चौराहे पर एटग़ा देना भयव 
काहि या वमो पर दगा पर, सार्वजनिक स्वानो षर 
शरददधितं कग्ना, मापारध वार्वेषौ। ०.४ १९८। 

देष्डकम्वाटको एव पापभीहातोह जिमन्ने 
म्ब शर हापद्टती पो । कराटगदना मे बनुमार्‌ 


(कक ०४ रकं 


साठ पया चौवीस भिनट का दण्ड होता धा। 
म्युनिप पाण्डुलिपि मेँ वर्णन ह-ैपिदो ते 
अपने विजय उत्सव मनाने फ किए शरभो के धिं 
पर मीनार तामीर कराया ।' ( म्युनिख : पण्डु° 
७९ 0, तववकाते थकवरी : ४५२ = ६८४ )। 
छिन्नभृण्ड या शिरोकी मीनार वनानां म्य 
धिया ततथा धौनकेतुकोने आरम्भ क्या पा। 
तुर्की साप्राज्य के परषात्‌ पर्विम-उत्तर चनि 
अनुर्वर धासवष्टि विस्तृत मैदान मँ भगोला का 
शासन स्थापित हुमा था। दोनो जातिया म युढमर 
हन या वधं ज्रि गये सैनिको अथवा नागरिका 
मण्ड का स्तम्भ नागरिक मँ भय उत्पन्न कएने क 
दिए वन देते थे । भारत में यह्‌ प्रया तुके तवा मपा 
मै आरम्भ कियाधा। भारतीय रणनीति मे दका 
स्यान नही धा । पर्योकि मरे पर्‌, दवु-मित्र पमी 
शवो का भादर एव सम्मान क्रियां लत्ता धा । उन 
भन्तिमं स्कार धममानुसार्‌ किया जाताया पवा 
शव मभ्वन्धियों को अन्तिम मंस्वारपै लि्‌ दै दिपा 
जाताथा। कारमीर तुिस्तान की सीमा क समपि 
घा अतएव अनेक भरमा बहा की यहां प्रदिवि ह्‌ 
गयौ धो, जिना भस्ित्व दप भारत में नरी सिरखता। 
पाद-टिप्पणी 
१३१ ( १) पृष्मपुर: दरष्टभ्य प्ादटिप्यभी : 
जैनः १ ५.६०, १८६ १तया५:३५२; 
जोन० , दटोक ५५१ । यतमान पामपुर नगर । 


४: १३२-१३५. | 


श्रीवरकरता 


१७७ 


जोनराजानका्ास्तच्छुता तीर्णा भयोदूभयाः । 


ओबाणादिषु 


तदोषाहुस्थिऽ 


जं चक्ुरद्धसा ॥ १३२ ॥ 


१३२. यह्‌ सुनकर, भटोदभट जोन राजानक आदि पार जाकर, उसी क्रोधसे शीघ्रही 
लोवाणः आदि स्थानों पर, उत्िञ्ज (उपद्रव-षड्यन्व) भारम्भ किये | 


तेन सदा अपि ग्रामे जन्ममृमौ गृहावछेः। 


जोनराजानकश्यैव 


क्रोधादग्निभ्रदापयस्‌ ॥ १२३ ॥ 


१२३. इससे से्यिदों ने भी जोन राजानक के जन्म भृमि ग्राम की गृहावकिर्मे, क्रोधसे 


आग लगवा दिया । 
तच्छत्वा सं 


ताजिसस्य सदने 


तदीयस्य उडवीविषयान्तरे । 
तद्दग्निसदापयत्‌ | १३४ ॥ 


१३४. यह सुनकर, उसने भी वडव विषयान्तगंतः, उस ताजमटू के सदन मे भी, उसी 


तरह आग कगवा दिया | 


अृहाच्‌ पदातिसप्रः स्‌ दग्ध्वा ₹रहरयध्यम्‌ः | 
दुग्घाधमादिस्थामस्थान्‌ पलायनपरान्‌ व्यधात्‌ ॥ १३५ ॥ 
१३५. केवर पदादिततौं सहित उस (जोनराज) ने लहर ^ मध्य जाकर्‌, गृहं मेँ भाग लगवा 
दिया ओर दुरवाश्रम अदि स्थाम? (शिविर = कैम्प) स्थानों को पलाङ्ति कर दिया | 


पाद-टिप्पणी : 

'ओवाणः पाठ-वम्वई ! 

१३२. ( १ ) ओवाण : वर्तमान युयन गावि 
है । पामपुर्‌ ( पश्यपुर ) से उत्तर-पूवं तीन मील पर 
स्थित ह । वाइन ने अपने पर्यटन (टृवेलः: २: 
३४ } मे य्ह के गरम जलक सोते का उल्लेख किया 
है 1 पद्यपुरके व्र्णनसे यह्‌ स्पष्टहौ जत्ताहैकि 
कल्हण वर्णित “योवाण' ( रा०. ७: २९५) ही 
श्रीवर वणित्त भोवाण' है । यहं गवि सुन्दर ह। 
यहु के गन्धक स्रोत मे अनेक व्याधिःग्रस्त लोग 
आकर जलग्रहण करते ह । 
पाद-टिप्पणी : 

१३४. (१) वडवी : ओौलडीय तथा खद्वीय 
दो विपयों का उल्लेख छोकप्रकाश्ष ( पृष्ठ ६० } में 
मिरूता ह । परन्तु वे वडवी विपयदहीहं मौर कोई 
दुसरा विपय ह, अनुसन्वान का विपय ह । 

ज. रा. २३ 


( २) विषय : विपय = विज्ञ : विश्य ! समा- 
नार्थक रूपसे प्रयोग कयि येह) यूनानियोने 
राज्य एवं विशष'को एकी माना ह । प्रत्येक 
राज्यके नागरिकको विक्षःकी संज्ञा देते ह। 
भारतीय लेखक विपय को जनपद तथा देश कहते 
हे । परगनों की प्राचीन संख्या विपय थी । 

विपय क बिपय मे एक जसी मान्यता नही हं । 
अमरकीश्ञ के भनुसार देल, राष्ट्र, विपय एवं जनपद 
पर्यायवाची चन्द हं । विपय कभी देश का एक उप- 
विभाग मान ल्या जात्ता रहाहं। कमी विपय 
मण्डल में सेम्िल्ति कर छलिया जाता था) कहीं पर 
मण्डल एवं विपय समानार्थक भौर कहीं पर मण्डल 
मे विपय भौर कही विपय के अन्तर्गत मण्डल माना 
जातारहाह। द्रष्टव्य : पाद्-टिप्पणी : जोन० : 
लोक : ८८९ ] 
पाद-टिप्पणौ : 

१३५. ( १ ) छहर : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : 
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अथ लोहरकोटस्थं श्रौमारगेशज्यहाद्धिरम्‌ । 
ज्यन्लालढक्छुराधरास्ते सेखमित्यं व्यसजंयन्‌ ॥ १३६ ॥ 
२६ जन्ट१ ठ्वुर" आदि खोरकोट स्थित, धी मामे जहांगीर के पाञ्च, इत प्रकर 
ट प्रेयित पिया-- 
यतपरमादभिया देयात्‌ सषुटुम्यो गतो भवान्‌ । 
गमपररविहितोऽस्मामिर्युक्त्या = तद्रथस्नाहसः ॥ १३७ ॥ 
१३८. "जिम प्रमाद भय के कारण सपरिवार अप देसे चले गयेह, मद्रो सरित, टम 
सोमो ने उमरे चय फरने का साहम्‌ क्रिया है। 
मेयामदम्मदा्स्तसपतररस्मन्निगीपुभिः 
यतस्तोदक्षिणो भामो पामोऽस्माभिः समाथिप्तः ।। १३८ ॥ 
१३८ ष्टम छोगो कौ जीतने के लिये इचु, उसके पुत्र मीया मुटुम्मद आदि वित्तस्ता के 
दक्षिण भागपर सौर हम छग वाम भाग पर स्थित ह| 
जिगीपवो वयं सरवे करान्तकदमीरमण्डछाः 
पुगमात्रावधिष्यस्ते सँदास्िष्ठन्ति वेष्टिताः ॥ १३९॥ 
१३९. "विजय केः स्यि इच्छुक, हम सव काद्मीर मण्डल मे फले ह भौर पुर (श्रोनगर) 
मात्र मे भवदिष्ट, वे सेय्िद धिरे है | 
तद्धिरम्बधिय स्यक्त्वा तृणंमागम्यतां यत्तः | 
प्राप्ते तयि जयोऽस्माकं तव स्युः कीर्तिसम्पदः ॥ १४० ॥ 
१८० अन विलम्ब कर्ने का विचार त्याग कर, शीघ्र धाइये, वयोकि तुम्हारे भाने पर, 
ह्म खोगो कौ विजय सोर तुम्ह कानि सम्यतितयां प्रप्त होगी 1 
रजमक्ताश्च शरक्तास्य युयमेवत्र॒ मण्डले | 
तदनागमनाद की मा कार्णः स्वां कलद्धिताप्‌ ॥ १४१ ॥ 


१८? "एम प्न्य मे राजभपत एव समर्थं तूमलेगदहीहो, अत न भाकर, अपनी कीति 
धो कल क्ति मत कम्‌। 
9 सि 
जण १०५ १२ तयाजोगर दडः १६७, पाद-टिप्पमी 


भु १ ८४.२२१, २० ५ ५१) १३६ (१) ज्टालटाक्रुर दर ४; 
{२ } स्थाम दृष्टठर पाददिष्यभी जैन ९६। 
४ १०७॥ भ्रोर्लजेम्यापमो दृग्पाध्रम घाद { २) लोहरं घोट * द्रष्टण्य पाद-टिणमी : 


म षाय पाम नापयापक धम्य मानादट। परग्नु अनर १.१.८२, ३ - ४७६, मोन दरोष 
दाशा बपंर्मितिस्स्दिटीक ह (पृष्ट २८०) ५६८; शुब० . १. १२४, राज० . १७1 


‰ : १८२१४८२ श्रौचरछतां १७९ 


बदरे रणादाय्विहे एवं मल्लेयनरखछथात्‌ । 
रज्यर्षां व्यधाद्र दथा प्र्करयद्यदः ॥ १४२॥ 
रण से अटीदयाट्‌° के वन्दी वचा चयि जने पर, जिस प्रकार मादा नुदुम्पदं 
से य्ह सव्य कौ रक्षा की थौ-- 
तद्रत््राण ल्या रक्ष्य तूमसम्राचच्यं क्रास्त्रतय्‌ | 
यन्यथास्य चिल रान्ये स्थापयन्ति न सेदजाः ॥ १४२ ॥ 
१४८२. "उसी प्रकार इस समय सीध ही जाकर, चस चिदयुके प्राणकौ रक्षा करो, अन्याय 
सय्यद पुत्र इते रान्य पर आल्ट नदीं करेगे । 
इति छं पच्या खदेदोत्कण्डिवाद्यः । 
तूर्ण॑पणेत्सिमार्येण च - मा्॑यतिराययौ | १४४ ॥ 
१४४. यह ठेख पट्कर्‌, नीघ्र ही जपने देशा के चयि 
परणोत्सः मागं से जा गया । 
प्राप्ते तस्मिच्‌ दिनेदित्रेः इसदीनपुसन्तरम्‌ । 


चक््पुः शिविरे सदाः प्रदीया इव वायुना 1 १४५ 1 





८९. दो त्तौन दिनों मे उसके कृतुवृदीनपुर ` परहुचने पर, निविर मेँ सेच्यिद छोग वायुने 


दीपक के समान कपि उठे । 

अथ धंमन््य सदास्ते अयाद्‌ सन्यातुमिच्छवः । 

दर्थं चिखरदावादील्टेखदस्ताव्‌ व्यसलंयन्‌ ॥ १४६ ॥ 
४६. भव सः सन्धि करने के च्य इच्छक, वें सेच्यिद, लेख शदटावुदीनं (धादि) को प 
साथ भैजा-- 


[क > 
¢ 


3" 
2 


[1 





पाद-टिप्यणीं : नहनकोद मे रथात चरण लिया वा, विद्रो- 


~ गों >~ ---- मिन ------- यद्यपि द च्य > ~~ 

१८२. ( १ )} वटीलाह्‌ : बाहमीर च्दाका द्वियो कै साय मिन गया! यव्पि स्दने उस 
= = ल्दाभ-प्रदं प्रस्ताव दियाथा १) / ‹.^ „2 
सात्वं सुल्तान 1 7० : जोन० : दटोक ६१३ लाभप्रद प्रस्ताव व्यि का" ( ८८३ }। 





७५1 तवकक्राते अक्वरी में उल्टेव है--"उ्सी सम्य 
५५ कतः व द ह-- उसा सम्प्र 
जमीर ~ करीं ~> ^ लोहरकौ न ~ = 
जस्य : ठ 3 जागार वाक्या जा कि खह्रकाटमे था, यत्नजं कं 
( २ ) =. 72: :३: १०८; ६ <. ५. # ध ५ ४ # [तज द 
८६41 कृखान पर पर्टुदा । संविदो ते क्वपि उसकं पान 
सन्वि के सन्दे मेना परन्तु उसने स्वीकार न 
पूद- स्ण्िणी क 2 
4. क्रिया ( ४५ ) 1 


१४८४. { १ ) परणात्स : पृ । पाद-टिप्यमी : 
मार्गपत्ति : ऊर्टगीर्‌ मार्गेन । फिर्ता 


# 
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१४८५. (१) कृतुवृहानपुर्‌ : इसत स्यान प्र्‌ 
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कुद समय पदवात्‌ उद्यार्‌ 
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प्रथानपुरुणः नन्तः कतसेदवधाः कथम्‌ । 
(न वा, ४ ना + 
भवन्तो वतत कुवन्ति कायं लोकविगहितम्‌ ॥ १४७ ॥ 
१४७ ्रघान पुरूष होकर, संस्िद वधकारी,दुखहै कि, भाप छोग क्यो छोक-तिन्दित 
कायंवर रेह? 
दैवादि सृतो भृपस्तत्सुतस्तत्पदे कृतः । 
क्स्य रियो हृतं येन स्ये छदाथघरु्ताः ॥ १४८ ॥ 
४४८ देवान्‌ यदि राजा मर गया, तो उमके स्यान पर, उसका पुत्र कर दिया गया, तुम 
च्ोगोमेकिपकनाक्वा टर ल्या, जिसने सव न्ये विनाश्च करने के य्य, उदयत हो गये हो । 
न मव द्राहणः सान्त युय पराहमारा जवाः | 
येद्िकदता यस्त द्वित्रास्तान्नः प्रयच्छत | १४९ ॥ 
१४९ भव लोग द्रोही नहो ह, जिन विदेरियो मे तुम काश्मीरियो का वध किया है, उनं 
दोतोनरोगोकाहमखोगोकोदेदो। 
अथ चां पदश्ात्तार्नष्क्यस्यं भ्रपारच्छदान्‌ | 
यृयमवात्र दशं स्य ख्या मान्त्रपु पवत्‌ ॥ १५० ॥ 


१५० (अथवा भनुचरो सहित, उन्दे (इस) पराये देश से निष्कासित कर, दुप् देद्य मे पहले 
के ममान मन्त्रियो मे प्रमुख मुर्प्रमन्त्री^ वनो । 


या यस्य पदी पूर्वमासीत्‌ मा तस्य तिष्ठतु | 
सभूय सर्यं॒शुञ्जामो नास्माकं विग्रहे ग्रहः ॥ १५१ ॥ 
१५१ पहले जिमफो जो पदवी यो, वह उसीकीहो, स्बंखोग मिलकर, भोग करे, हम 
छागो का विग्रह्‌ क प्रति भाग्रह्‌मही है) 


मरण नियतं जन्तो्य॑थेव विपिकल्पितम्‌ । 
तथेवावर्यमावीति के निववंयिह क्षमाः ॥ १५२॥ 
१५२ "विधात्ता के विषान के अनुसार प्राणी का मरण निदवित है ! उसी प्रकार अवह्य- 
भावौ को कोन नन्यथा करन मे समर्थं हो मक्ते ह? 








हाजी महम्मद माव्रादहै। द्रष्टव्य प्रद-टिष्पण्मी वपाद-टिष्वणी 
यैन १ ३ ८४, ८२, ८५, १ ७ ३६२, १५० (१) मुख्यं मन्त्रौ . साजग्ट भी 


। । . प्रदेशो अर्थात राञ्यो के चीफ मिमिष्टसे वो भास्तम 
३ १९२, जोन० टदगो$ ५२७) मृष्य मन्प्रो कहते दै 1 


४ : १५३-१५६ | 


श्नोवरंकृत्ता 


१८१ ` 


इति रेखा्थंमारोच्य सारमेया सहत्ताः । 


ययनाक्षरखम्बद्ध सिति 


ठेखं 


ग्यसजंयन्‌ ॥ १५३ ॥ 


१५३. इस प्रकार लेखं काअथं विचार कर, मागे आदि महान लोम यवन लिपिमें चखा, 


इस प्रकार का पत्र भेजे-- 


रक्षारत्नं भुपस्तादृम्‌ रक्षितो न दुरा्या | 
किमथं स॒ हतो राजयुत्रो वहमखानजः॥ १५४ ॥ 
१५४. दुराशा के कारण रक्षणीय रत्न सहश, उस प्रकार के राजा कौ रक्षा नहीं किया 
भौर बहराम खो बत्मज राजपुत्र (युसूफ) को किस लिये मार डला ? 
नोरोरोहादिवधरतः कस्यारासो भवलिह । 
तत्राप्यस्य शितो राज्ञः सवः कोशो बिलु्डितः | १५५ ॥ 


१५५. नुरुल्छा१ आदि के वध के कारण 


दिश राजा का कोड लट लिया । 


, यहा किसको विद्वास होगा, सौर वहा भी इस 


सौरी सा षटिकेवैका द्वारि तिष्ठति भूपतेः । 
सेदैः शिष्टाहमेवेति व्रुबन्तीव॒ध्वनिच्छलात्‌ ॥ १५६ ॥ 
१५६. "राजा के ह्वार पर केवर एक कोह की घटिक्रा" ही है जो ।क--सैग्िदो द्वार गँ 
ही अशेष छोडी गयी ह,--इस प्रकार, मानो ध्वनि के व्याज से कहती है । 


पाद-टिप्पणी : 

१५३. (१) यवन लिपि : फारसी या उदु 
कपि) 
पाद-रिप्पणी : 

१५५. ( १) नुरुल्ला : द्रष्टव्य : जैन० : 
४: ५७] 
पाद-टिप्पणी : 

१५६. (१) धटिका = घण्टा: राज्रार 
भधति उयोदी पर समयके ज्ञानके लिये घण्टा 
वजाने की प्रथा थी । राजाभों के अतिरिक्त अन्य 
मणमान्य लोगो के यह मी घण्टा वजता था । उपे 
पहरा कहते थे । कुलीनता तथा वड़े होने कौ यह्‌ 
निशानी समक्षी जाती थी 1 

राजाभों कै यहां राज्यों के विल्य होने के पूरव 
सिहहार अथवा प्रवेश हार्‌ पर प्रहरी रहता था, वह्‌ 


घण्टा वजाता था । यहं प्रथा हिन्दु-मुसलमान सभी 
राजाओं में प्रचलति थी) 

यूरोप में यद्यपि सन्‌ ९९६ ई० में पोप सेल 
विस्टरद्वितीयने घडीका आविष्कार क्ियाथा, 
किन्तुं घडयों का प्रयोग तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्धे 
मेहने ल्माथा। ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर घण्टा 
घर मे सन्‌ १२८८ ई० पेण्ट भरत्वासि में सन्‌ 
१३२६ ई० तथा डोवर कौसिख मे सन्‌ १३४८ 
ई० मे घडयां र्गायी गथ थीं । परन्तु भारतम 
उनका प्रचलन ने हौ सका ! 

भारत में घटिका यन्त्रका प्रयोग राजां के 
यहा भाज से कगमग ३० वपं पूर्व तक होता रहा 
हँ । काशीराज के यहां घटिका यन्त्र कै यावार पर 
ही घण्टा आदि सन्‌ १९२८ ई० तक व्रजता रहा ह । 
मँ सन्‌ १९२१ मे वनारस जिला जेल मेँ वन्दी होकर 
पहुंचा, तो वरहा भी जर-वच्का का हौ प्रयोग होता 
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था) सूर्मधडीकाप्रयौग दिनम ही समय मिलने 
के कारण सूव प्रचलति नहीद्यो सके} वहु जल 
धटिका यन्य का समय नियन्ति करम मं अवद्य 
सहायक होता धा। 

भारतम एक नादमे पानी भर दिया जाता 
था! ोहेका एकत्मटाया कटोरा छेद कर, 
उमे जलमें छोड देते धे। यह्‌ तमखा २४ मिनो 
ममर कर इवताथा। उमे एक रस्सी वधी 
रहती यौ । उसमे घण्टी की आवाज होती थी । ्रहुरी 
पामी निकालकर पुन कटोरा पानीमे डाल देता 
या] इसप्रकार जल-चटिकाथा आविष्कार स्वं 
मथन चीन स छनभिभ तनि हुजष्ट पृं हज का + 

य॒नान तथा ईरानमं जल के स्यान पर वाल 
का प्रयोगं कियाजाताथां। उमके स्पकाएक 
शीशा मथवा छोहा का यन्त्र वना छया जाता या। 
एक तरफ वाल भर दिया जातांथा। छिद्रसे वा 
नीचे गिस्ताथा! बाट समाप्त होने पर उसे पुनं 
उट कर रख देते धे । प्राचीनकारीन व्ञानिको 
के चिध्रोमें यह्‌ यन्त रखा प्राय तस्वीरमें चित्रित 
रहता हे । 


्रिटेन मे अलफड प्रेटने जके स्थान पर 
मौमयत्ती कां प्रयोग मारेम्म किया । खम्परी मोमवक्ती 
मं लम्बाईकौ भोर समानं दूरी पर चिन्ह अकिति 
करते थे। प्रत्येकं चिन्ह तक मोमदैत्ती जलने 
पर्‌, निदधिचत समयं व्यतीत होने को ज्ञान हो जाता 
चा 


श्रीवर ने खौह्‌ ण्ठा इष्य का प्रयोग साभिप्राय 
राजाकी दयनीय भायिक दशां का वर्णने कर्ने कैः 
च्पिक्ियाह। 

घण्टा समयं दताने फे सायही साय मगल. 
दायक माना सयाद! स्कन्दपुराण के भनुष्षार 
गरमृति युक्त घण्टा विष्णु भगवान को प्रिय हं। 
मसलिमर तया यहो धमं वै अनिरिषनं धार्मिक कृत्यो 
मे पष्टा वादेन अनिवायं माना गयाह। दहपादुयो मं 
पषण्टा एविव एव शुम माना जाता है । पण्टा ठगाने 
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वेः समय उसका समिपेक के साध नामकरणं सस्कार 
क्रिया जाता ह। भारत पे घण्ट प्र पवित्र पारमिक 
वाक्य रकाणित रहते है । इस प्रकारे षष्टी 
च्तेनि मगलक्ारिणी मानी जाती हं । 


प्रारम्भमे ईसाई की मृत्यु फै पचात घण्टा 
वजाया जाता था । काछाम्तर मे भसिन्न मृल्युके 
समय वजया जाताहं। मान्यताहुं कि चण्टेकी 
ध्वनि द्वारा मुप्रुपं पवित्र तथा पिञ्चाच्च भयप्ते दुर 
हौ जातादह। हिन्दुभो मे विशेष न्यक्त मु्यतया 
सोधु महात्मा एव वृद्धोकी शवयात्राके समय 
चण्टा वजया जता ह । धण्टा ध्वनि पर नीदररण्ड 
तथा ब्रिटेन मे अत्यन्त केणंप्रिय एव स्वर रचना 
प्रस्तूतकोभयीह। 


वर्मा, जापान आदि दैशोमें घण्टोमें दोककया 
लोकक नही होते । वर्था में हरिणं की सीम कौ हुयौडी 
मे घण्टा वजाया अता हं । जापान तथा दक्षिण पूवं 
के एशियायी देशो मे सुंगररा अथवा दण्डे बजाया 
जाताहं ) 


पेपरेन म सादे तिरषन टन का एकवषण्टाह। 
उस पर चुद्ध वाक्य टकृणितहं। मास्को काषण्टा 
विक्व-विष्यात हं । ्मैनिदसे भपनीषख्य को यत्रा 
मे देवा है । वहु २० फुट ७ इच भोटाहै। प्यास 
घाइस फुट ह । परिषि तिरतठ फुट से जधिकदह। 
यहु ४२२०० पण्ड वजनकाह्‌ । यहु नीचे कुष्ठ 
दुद गया ई। चण्टा कै दवार सदृश लगता द। 
विद्यख्ता कै कारण उरे रधु गिरजा अधवा चेपर 
कहते ह । 
कास्य के षष्टो का अधिक प्रचार है ! कालान्तरं 
चार भागताघ्न तया एक भागं रागा वनाकर घण्टा 
नने ठ्या भारत तया नपा में अष्टषातुका 
धना घण्टा उत्तम माना जता ह । छोटे घण्टे जप्ता 
तया शीशा की मिश्र घातु कवा पोततल ते वनते ह! 
उत्तम चण्टा से स्वायी स्वर्‌ तया गज 
ध्वर्‌ दोनो निक्टतेहै। शादमौर में भी षष्टी निः 
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गच्छन्त्वनिष्टा मद्रास्ते बहि्ुकत्या निवारिताः । 
सन्तोषव्र्या तिष्ठन्तु युयं येतामहे पदे ॥ १५७ ॥ 


१५७. युवितपूवंक निकाले गये, अनिष्टकारी मद्र बाहर चके जांय ओर तुम लोग सन्तोष- 
पुवंक पितामह (जेनर आबदीन) कै पद पर आसीन हौ ।' 


इत्यादि श्रुत्वा सदै 


समाहूतोऽप्यनागतः । 


स 
तदग्र व्यदयुजद्‌ दृतं घ च प्राप्तोऽवीदिदम्‌ ॥ १५८ ॥ 
१५८. इत्यादि को सुनकर, सेय्यो दारा, आहूत होने पर भी, वह्‌ नहीं जाया, भौर उसके 
पासं एक दूत भेजा । पहुंचकर उसने इस प्रकार कहा- 


स्थापयन्तु धनं कोशे यद्श्रेतं वारूभूपतेः | 
शस्त्रं त्यजन्तु सन्म्रादौ तिष्ठन्तु मयवजिताः ॥ १५९ ॥ 
१५९. बाल भूपति का जौ घन हरण^ किये ह, उसे कोल मेँ रख दे, भौर मन्त्रणा करने 


के पुवं, लस्त्र त्याग दे मौर निभंय हो जाय । 


अत्रत्या एव इर्धन्त॒॒राज्यकार्याणि पूयवत्‌ । 
किञ्चिन्नदयति नौ देशे दोषाः शान्ति व्रजन्ति च | १६० ॥ 
१६०. यहाँ के छोग ही, परे के समान राज करे, इस प्रकार देश में हानि तदी होगी ओर 


दोष भी शान्तं हो जायगा | 


घातु करा वनताथा। घण्टा मे जितनी अच्छी धातु 
होती है, उतना ही उनका निनाद उत्तम होता है । 
सय्यिदों ने इस प्रकारके घण्टोकोभी राज- 
प्रासाद में नहीं छोडाथा। केवल लौह घण्टा जिससे 
गंजत्ती घ्ननि नहीं निकरती, चाण्डाल के खोह्‌ 
आभूपण की तरह माना जाता है, राजद्ार पर घण्टा 
के प्रतीक स्वरूप रहुने दिया गया था । ताकि इयोढी 
वजती रहे ! राजा जीवित है, राज्य है, इसका लोगों 
काज्ञान होता रहे। राजह्ार पर, प्रहरी जल करवा 
वाल घटिका के आधार पर, रात-दिन समयान्तरसे 
घण्टा बनाता था) इस्तका दो परिणाम होता 
था! लोगोंको समयकी सूचना मिरूतीथी भौर 
प्रहरी सो नहीं सकता था । हार सुरक्षित रहता था । 
भारतम २४ मिनट अर्थात्‌ एक दण्ड प्र॒ धण्टा 


वजता था । अंग्रेजी समय तथा प्राचीन घटिका यन्त्र 
का तीन, छः, नव तथा वारह्‌ वजे का समय मिल 
जाताथा। जल-घटिका, वाटू-घटिका, दोनोंका 
प्रचलन भारतीय राज्यों के विख्य तथा घडियों 
ओर समय पर शाद्रेन अथवा मोपा बजने के कारण 
समाप्त हो गया हं । 

घटिका का अर्थं घटी यत्त्रमी होतादहँ। ग्रह 
समयसूुचक यत्त्र था) एक घटी २४ पिनटोंकी 
होती हं । 
पाद-टिप्पणी : 

१५७. 'तिष्टन्तु" पाठ~वम्वरई । 
पाद-रिप्पणी : 

१५९. ( १ ) वनहूरण्‌ : द्र° : 
९८ । 


जन० ‡ ८ ; 
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यद्वतं गतमेषात्र भृता जीवन्ति नो पुनः। 
अन्योन्यशदविरवरस्य जातान्योन्यङ्ृताद्‌ वधात्‌ ॥ १६१ ॥ 
१६१ जो गयामो गया ही, मरे रोग पुन जीवित नही होगे, एक दूसरे का वघ करने भे 
पारस्परिक वेर करो शुद्धिहो गौ! 
इत्याटि युक्तशरुक्तं तदाग्यं श्रुत्वा मदोद्धताः | 
मंदास्तदुकितिजनितक्रोधदग्धा इवाभवन्‌ ॥ १६२ ॥ 
१६२. इम प्रकार उचित्त, उमके कथन को सुनकर, मदोद्धत सैय्यिद, उसके कथन से, 
ऽत्पन्न क्रोध-मे, जल-भुमे उठे । 
चपः फोशश्च शस च युद्धदक्षास्तथा भटाः । 
सर्वमिरयस्मदायक्तं फं वन्ति पिरोधिनः ॥ १६३ ॥ 
१६२ "राजा, को, स्न, युद्ध म दक्ष भट, सव कुछ हम गोगा के आवीन है, विरोधी ष्या 
करगे ?" 
इति दैमतखानोक्ता युद्रसन्नद्धबुद्धयः । 
अमूर्ेस्ते कृतोद्योगाः कौरवाः पाण्डवेप्विव ॥ १६४ ॥ 
१६ दम प्रकार हैवरते खा फे कहने पर, युद्ध क लिये सन्नद्ध वद्धि वक वे सेध्यिद, पाण्डवो 
के ऊपर कौरवो के समाने उद्योगरौर हो गये । 
अथैकदा  सफडारजोनराजामकादयः । 
पुरे नीसेदषतीयं  सैदयुदराथंमाययुः ॥ १६५ ॥ ध 
१६५ एकः समय मेफ़ डार' मौर जोनराजानक जादि नौकामेतु को पार कर्‌, सेप्यिदो 
से युद करनेगरे लिये पुर मे भाये। 
उपायै; सनैदा जेयाः समयो न रणस्य घः | 
[कन ¢ >, {यं न ५ 1 
इति मागेपतेव नागृहस्ते रणोद्यताः ॥ १६६ ॥ 
१६६ "सदेव उपायो से विजय करना चादिएु, यह तुम छागो के रण का समय नदी है 
दम मागंपति ष बात को रणोद्धव वे लोगं ग्रहण नही किवे । 


पाद-रिप्पणौ तववक्रात अक्वरी दे पाण्डुदिविमें भसंरी' 
"हार पाटे-वम्ब्‌ । तयां "भनकदी' नाम दिया गया हं । लगौ सस्करण 


मं *अकरी' एव "सफ" नाम दिया गया ह । फिदिता 


क मं प ष्फ माकरी) 
सक्वरम दत्य ह~ एष दिन दाउद पुत्र अरहर लीयो 9. ् ववत नाम ध भ 
विया गया ह! कर्नल त्रित तथा सजर्मने कीर 


मरी, फ तथा अनक्रोनेपुठपार का भ्यो नाम नही दिया ह । "सकरी" कानामे 'दानकरी" 
स युद द्या { ४५२ = ६८४ } ॥' भी दिया गयां द 1 


१६५ (१) सेफ़डार संक मद्‌ । तयतदाते 


४ : १६७-१७२ ] श्रीवरकृता १८५ 


दावोदनामा मार्गेशपुत्रो धामाकरो दरत्‌ । 
प्रतीहारादिभियुक्तो नगरान्तरमासदत्‌ ॥ १६७ ॥ 
१६७. मागें का पत्र दाऊद, जो बहुत तेजस्वी था, प्रतिहार आदि के साथ (श्री) नगर 
में पहुंचा । 
सथुद्रामटमार्गेण प्रविष्टा प्रतनाथ सा। 
प्रापल्लोष्टविहारं तं क्तं सैदभरक्षयम्‌ | १४८ ॥ 
६८. मौर वह्‌ सेना भी समुद्मठ" मागं से प्रवेश कर, सय्यद भटका क्षय करते के लिये 
लोष्ट विहार" में पहुंच गयी । 
रणं संत्यज्य डोम्ाया येऽन्ये छ्व्धा महाभयः । 
सवस्वहरणन्यग्रा पभूवुनंभरान्तरे ॥ १६९ ॥ 
१६९. रण त्याग कर डोम्ब^ आदि जो दूसरे छोग भी वहाँ पहुचे थे, वे नगर मेँ सर्वस्व 
हरण करने मेँ व्यश्र हो गये | 
डोस्वाच्याः सुमटाश्चान्ये ्नन्तोऽन्योन्यञ्दायुधाः | 
प्रसिद्ध पोरयेक्मभ्यो साण्डागाराघलुण्टयन्‌ ।। १७० ॥ 
१७०. हथियार उठाये, सुभट डोम्ब भादि, परस्पर एक दूसरे को मारते हए, प्रसिद्ध नगर 
गृहो से सण्डामार्‌ घादि को ह्र छ्य । 
भूमौ निखन्य यन्न्यस्तं पौरैुप्तं गहे धनम्‌ । 
क्षिप्त्वा प्रतिपदं शडक्ल्नीतं तत्‌ तैरिवापितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
१७१. पुरवारसयो ने भूमि खोद कर, नो धन घर मेँ सुरक्षित रख दिया था, परदःपद पर्‌ 
दांकभों (भारो) को गड़ा-गड़ाकर, उसे उसी प्रकार रे ल्य जैसे उन्हीने स्ता हौ | 
द्राहते भटे दुष्ट्वा सदा दिक्पतितं शिरः । 
ना्यास्माकं जयोऽस्तीत्ति तृणं जग्युयंथामतस्‌ । १७२ ॥ 


१७२- मद्र हारा भटो के मारे जाने पर, दिशां मे भिरे, दिरे को देखकर, सेच्यिद लोग- 
'आज हुम लोगो को विजय नहीं होगो.--सौघ्र यथासत (जैसे अये थे वैसे) खौट गये | 





पाद-टिप्पणी : पाद-टिप्पणी : 
१६८. (१) समुद्रमठ : द्रष्टग्य पाद-टिप्पणी : १६९. ( १) डोम्ब : इुम्ब। द्रष्टव्य पाद- 
जैन० ; ४: १२०। रिप्पणी : जोन० : ९५२; तया रा०:५ : ३५४। 
(२) खोष्ट विहार : यह्‌ श्रीनगर मे ही पराद-रिप्पणीः 
होने की सम्भावना है । १७१. १) शरू : भाला, वर्छा, नुकीरी 


जै. रा, रथ 


१८६ 


जेनराजतरमिणी 


[४ : १७२३१५७ 


अथ सेदचमूः श्रुखा तान्‌ प्रतिष्ठान्‌ पुरान्तरे । 


अग्रे जगामं युद्धाय 


सायकायुषवर्पिणी ॥ १७३ ॥ 


१७३ वाण वर्पा करती हुई सैय्पिदो कौ सेना युद्ध के स्यि भागे गयी । उन लोगो के नमर 


मे प्रवेश को बात्त सुनकर-- 


सग्रागतं पशम 


हत्वा 


स्विपिरान्तरे | 


तद्रक्ततिर्कं चक्रुः सेदाः स्वायुद्धसिद्धये ॥ १७४ ॥ 
१७८ मे माये पद्चभेटु को उसके शिविर मे ही मारकर, सैग्यिदो ने अपने आपु सिद्वि 


के छिये उनके र्त से तिलक क्रिया । 


आरिखानः स तत्रस्थस्तरस्तः भ्रुत्वागतां चमूप । 


टुद्रभदरविहारेऽग्न 


मागेरोधा्थमापयत्‌ ॥ १७५ ॥ 


१७५ वहां पर स्थित, धटी सान" चम्‌ (सेना) का समागमन्‌ सुनकर, त्रस्त होकर, मार्गा 
वरोध करने के लिय, लुदभङ्कुः विहार मे भाग क्गवा दिया । 


ज्वालाजरङ्कके मागे प्राप्तो दामोदमार्गपः | 


सहोस्तनप्रतीहारः स 


घीरो 


रणमग्रहीत्‌ ॥ १७६ ॥ 


१७६ मागं के ज्वालापुजो से व्याप्त हौ जाने पर, वहं वीर माग॑पति दाउद, होन प्रति- 


हार सदित्त, यद्ध करने लगा | 
सेतसद्ुटमार्गेण 


पतितः 
गंपतिद। 
स॒ मागेपतिदावोदो युध्यन्‌ 


प्रिखान्तरम्‌ । 
प्राणेव्यंयुज्यत ॥ १७७ ॥ 


१७७ सेतु के सकोणं मागं से परिखा! मे गिरा, वहु मागं पततिः (दाऊद) युद्ध कर्ता हुमा, 


मारा ग्या। 


वस्तु कौयया फल्दार खोदने था मारने की घातु- 
मय उपकरण या अयुध। बाण के अग्रभाग अर्थात 
फलके ल्िएुभी इख शन्द का प्रयोग किया 
जाताह। 
पाद-रिप्पणी 

१७४ ( १ ) पद्ममटु केवल यही उत्छें 
मिलता है) 
पाद-टिष्पणो 

१७५ (१) अखीखां द्र 
७८, ९५) १७५, ३४४ 

(२) चम्‌ दश ध्वजनियो की एक चमू 
होत है। एकसेनामें ५०० हाधी, ५०० रथ, 


४ ७५, 





१५०० अर्व स्थां २५०० पदादित संनिक होते ह । 
दशप्नेनाकौ एक पृत्तना, १० पत्तनाभों की एकं 
वाहिनी तथा १० वाहिनी को एक ध्वजिनी होती ६। 
यहां चमू का अर्थं साधारण सेना है । 

(३) लुद्रभटु विहार यह्‌ स्थान श्रीनगर 
महौ होना वाहिय। इसका पुन उतल्टेव नही 
मिक्ता 1 अन्य राजतरगिणिो भं भी उल्टेव नदी 
याया ह 1 अनुसन्धान की अवेक्षा हं । केवल यही 
उल्लेख मिक्ता ह 1 


पाद्‌-रिप्पणी 
१७७ ( १ } परिखा यह्‌ परिखा वही \॥ 


४ : १७८-१८९१ | श्रीवरकृतां १८७ 


तव्राह्मदप्रतीहारथख्या वीरा रणाङ्गने | 
गयं ९ ¢ = स््ीसुखभागिताम्‌ 
ययुः शौय दशेयन्तो दिव्य | १७८ ॥ 
१७८. उस रण प्रांगण मे महमद प्रतहारे प्रमुख वीर लोग, नौयं प्रदर्घित करते हुए, दव्य 
(स्वर्गीय `) स्त्रियो के सुखभागो वने । 
रूपं तस्य मतस्यापि स्पृता पौराङ्गनाः पूरे | 
वदन्ति नैव परयामस्ताद्रं सुभगं क्वचित्‌ ॥। १७९ ॥ 
१७९. मृतत उसके र्य का स्मरण करके, पुर को अद्खनाये कहती धी--एेसा सुन्दर रूप हम 
कहीं नहीं देखती ह । 
सुरूपो माञुषोयोग्यो नायं तन्नीयते दिवम्‌ | 
इतीव देवताभिः फं मूतं तत्र न्यधीयत ।॥ १८० ॥ 
१८०. "यह्‌ सुन्दर, ङपवाला मनुष्य स्वगं छे जाने योग्य नहीं है, इसील्ये देवताओं ने 
उसके सृत शरीर को वहीं छोड दिया ।' 
तावद्धैमतखानाचेः परचादन्यपथागतैः 1 
विदधे खानगादग्रे तत्तत्सुभटठसदक्षयः ॥ १८१ ॥ 
१८१. तवततक पीछे से, अन्य मागं से, हैवत खाँ मादि ने माकर खानकाह" के सम्मुख तत्‌- 


तत्‌ सुभटो का विनारा किया । 


जिसिनगरक्री रध्नाङके किए सय्यदं ते वनवाया 
था । द्र०° : जैन० : ४: १२२-१२३। 

(२) दाठ्दं : दाऊद तथा सफ डामर ने संय्यिदों 
पर नदी पार कर आक्रमण किया परन्तु दाऊद मार 
गया 1 संच्िदों ने अपना विञयोत्सव मनाने के 
चि शव्रभो ने मुण्डो पर मीनार वनवाया (म्युनिख : 
पाण्डु° : ७९ ए०; तवक्करातें अक्वरी ४५२ } । 

फिर्ता लिखता ह--कुख समय पदचात्‌ 

जर्हागीर्‌ माक्रे का पुत्र दाद पुनः एक छोटे विद्रोही 
दख के साव पार किया मौर संच्यिदों पर आक्रमण 
किया । किन्तु जधिकतर भक्रमणक्रारी मारे गये 
( ४८३ ) 1" 

तवक्कराते अकवरी मे उल्लेख है---'एक दिन 
दाञदं विन जहाँगीर माकरी तथा संफी दानकारी 
( सफ डामर ) ने पुल पार कर, सय्यदं से युद 
क्या) दाऊद अधिक्रां्ञ ( मुखालफीन ) विरौ- 
चि सहित मारा सया ( ४५२ = ६८४ } 1" 





भ्युनिख पाण्डुलिपि मे उल्टेख ह--'दाउ्द अपने 
साथी संफ डामर कै साय युद्ध करने के लिए आया । 
किन्तुं वह्‌ पराजित होकर मारा गया (७९ ए०) }' 
पाद-दिप्पणी : 

१७८. ( १ ) स्वर्गाय स्त्री : प्राचीन मान्यता 
है किं वीरमति प्राप्त व्यक्ति सुरवालामों को प्राप्त 
करता स्वर्गमें निवास करता है--पराञ्र (३: 
३१ ) तया वृहत्पयशर ( १० ) कामत किं उत 
तीर के पीर भप्सरा्ये दौड़ती हं मौर उसे अपना 
स्वामी वनाती हँ । वे बौर जो शत्रुं से जावृत होने 
पर भी प्राणभिक्षा नहीं मागिते ओर युद्ध में ल्डते 
मारे जाते है, उन्दँ चदव लेक की प्राप्ति होती 
है! कौट्त्विकामभी वहीमतह(१०:३)1 
पाद-रिप्पणी : 

१८१. ( १) खानक्ताह्‌ : सम्भवतः खानकाह 
मृजल्ल ते तात्पर्य हे । 


१८८ 


भृताविष्टेशिव 


जन यजतरगिणौ 


(४ १८२-१८६ 


प्राप्तवरिजयेशुद्रतायुषेः । 


रणग्रकषागताः पौरास्तदिने केऽपि दताः ॥ १८२ ॥ 
१८२ हथियार उखये विजयी वे लोग भुतेग्रस्त सहन होकर, उस दिनं रण देखने कै नये 


गे, कुं पुरवासियो को मार डाला | 


किमन्यत्‌ परदेशीया दृता षिप्रगृहे स्थिताः। 
एते मद्रा इति प्रोक्ता छोभाद्‌ दधत्रा निपातिताः ॥ १८३ ॥ 
१८३ ओौर चया कहा जय, ब्रह्मण के घर स्थित दो-तीन परदेस दूतो को भी लोमसे 


यहं कहकर, मार डरे किवे मद्र है) 


विश्ुच्य बन्धनस्थान्‌ सान्‌ युध्यन्‌ सेदभरैः; सह । 
| # 
स सैएडामरः पोरा सेदांश्चोखलकान्‌ व्यधात्‌ ॥ १८४ ॥ 


१८४ सैफ मर्‌ ने दन्धन स्थित, अपने जनो को मुक्त कर, रौग्यिदो के साथ युद्ध कसते 
हुए, पुरवाियो को ढाक' रहित (मरक्षित) कर दिये । 


अस्पहैरिहितः सोऽयमिति 
0 {= 
जध्नुगृहस्थितं 


वेद्रपण्डितं 


सेदभया स्पा । 
यवनेश्वरम्‌ ॥ १८५ ॥ 


१८५ यह्‌ हुम लोगो के वैियो का हितकारी है, इस क्रोध से सेथ्िद भटो ने धरमे स्थित 


वैद्य पण्डित यवनेश्वर+ को मार डाला । 


त्यन्तादुचितं सैदादचकररयेत्‌ तस्य मस्तकम्‌ । 
चि चन्दनकिप्ताङ्गं न्यपू राजपथान्तरे ॥ १८६ ॥ 
१८६ सय्यद ने यह्‌ अत्यन्त अनुचित कायं किया, जो उक चन्दन लिप्तागर' मस्तक को 


काटकर, राजपथ पर्‌, रख दिया । 





पाद-टिप्पणी ` 


१८५ { १ } यधनेश्येर पाठ सन्दिग्ध हु। 
यह्‌ दिन्द्र था । जैसा इलोक सख्या १८६ तथा १८८ 
से प्रकट होता हं । उसक्रा मस्तक चन्दन-चवित था । 
भुसछमान चम्दन नही सुगाते । 
पाद-टिष्पणी 

१८६ ( १ } छ्प्ताग॒श्रौदत्त मे भावार्थं 
दिवा है-“उन्टोने व्यवे मस्तके के चन्दनरिप्त, 
सगव काट कर यजपथ पर्‌ छ।ड दिया ।' 


व्यका नाम यवनेश्वर इलोक ४ १८५ में 


दिया गथा हं । रेश्वर शब्द नाभो के भन्ते शिवं 
मन्द्सि भे पर्तष्ठिति देक्तमो ॐ काग तथा स्वामी 
दिष्णु मन्दिर नामवाचक देवतां म साथ छगारया 
जातय है । यवन शब्द मुसलिमवाचक ह । यदि वद्य 
सवनहोतातो बह चन्दन का ठेपत मस्तक परम्‌ 
केरता । रिरविग पर चन्दन तथा चन्दन का व्िुण्ड 
रमाया जाताहु। वैयरोव था) श्रीर्वर ने क्य 
एव पण्डित दोनो विदेपणं यवनेश्वर शब्द के साथ 
ल्मायारह। इसत स्पष्ट है कि नाम यवनैश्रन 
होकर पवनेश्वर या कुछ गोर हो सकता हँ । मुघल 
भान चम्दन का प्रयाग मस्तक पर नही करत य्ह 
निविवाद ह । 


श्रीवरकृता १८९ 


प्रविष्टा राक्षसाः केऽपि तदिन ते प्रान्तरे । 
अविचायं क्षयं चक्रुः सर्वषां यत्‌ कृपोज्न्नताः ॥ १८७ ॥ 

१८७. उस दिन उस पुर मे उन राक्षसं ने प्रवे किया ओौर बिना विचार किये, तिदंयता- 

एूवंक, सब लोगों का विनाज्ञ कर दिये! 
तस्य चन्दनलिप्ताङ्गं मस्तकं वीक्ष्य नागराः। 
न के निन्दां व्यधुः सैददुष्कर्माधमेनिर्वयात्‌ ॥ १८८ ॥ 

१८८. उसके चन्दन किप्तांग मस्तक को देखकर, सेप्यिदों का दुष्कमं एवं भधमं निश्चय 
केरके, किन नागरिको ने निन्दा नहीं को ? 

आ मल्लेकपुरा्होष्टविहारान्तं पुरान्तरे । 
रवा इन्धनगण्डाल्य इवा्षन्निहिताः पथि ॥ १८९ ॥ 
१८९. मलकपुर" से कोष्ट विहारः तकर, पुर में पथ पर, ईन्धन समूह्‌ के समान, शव रखे 
हुए थे । 
आसन्‌ येषु चूपि तूहशयनन्यस्तोपधानोद्भत- 
स्पशोत्किष॑सुखावसपविलचच्छङ्गारसाराण्यलम्‌ । 
नग्नास्ते शुषि काकबुचुखृकेः संमक्षिता रक्षिता 
मेदोमांसवसावमक्किभिरसन्निष्यन्द्‌ दुग॑न्धिनः ॥ १९० ॥ 

१९०. रुई की गही पर रखे उपयान के स्पशं का उत्तम सुख प्राप्त करनेवाले, सुन्दर 
शयुंगार परिपूर्ण, वे भूमि पर नर्नावस्था में काक, कुकरुट, वृको द्वारा खाये गये, मेदा, मांस, वसा 
से निकर्ते कृमियों तथा दुगेन्व युक्त देखे गये । 

जयेन तावन्मात्रेण तुष्टाः सेदाः परस्परम्‌ । 
विंशप्रस्थान्तरे चक्र्वां स्ते विजयोत्सवम्‌ ॥ १९१ ॥ 


१९१. इतने ही विजय से सन्तुष्ट, सैय्िदो ने विशषप्रस्थ^ में, वादों द्वारा विजयोत्सवः 
सम्पन्न किया । 





पाद-रिप्पणीं : पाद-टिप्पणी : 


{~ मष्ट । 
ल्लोष्ट' पाठ-जम्बरई्‌ । १९१. (१) विशप्रस्थ . द्रष्टव्य पाद्‌- 
१८९. ( १) मक्किपुर : द्रष्टव्य पाद- टिप्पणी : जनम: १:७; ३; ४ : ९७ । 


रिप्पणी : जँन०: १: ७: ६६ तथा रकं १;:३३। श 
। ् न ( २ ) विजयोत्सव : तववकराते मकवरी में 


(२) लोष्ट विहार: द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : उत्छेख है--सय्यिदो ने प्रसन्न होकर नक्कारे 
जेन० : ४ : १६८ । वजाये ( ४५२ } ।" 


१९० जेनराजतरभिणी [ ४ ` १९२-१९५ 


हतावरिष्टान्ष्टांस्तांस्तदिने चलितान्‌ बहून्‌ । 
पदचाय्येदगिष्यन्त  सर्वसंहरणं भवेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
१८२ मारने से बचें हुए तथा चरे गये, बहुत से छोगो के पीछे, यदि वे लगते, तो सवं 
सहार हो जता । 
वितु प्राग्‌ टुखिता देवा ज्विताः केऽपि देशगाः । 
तां बुद्धि विजयायेषामदास्यन्‌ पिता; फथम्‌ ॥ १९३ ॥ 
१९२. किन्तु पहल देश के कछ देवता लूटे एव जलाये गये धे, भत. कुपित वे देवता, उन 
(सैप्यिदो) को विजय के ल्मे केसे बुद्धि देते ? 
अहपूर्विकया याततरद्धटमरासदः । 
नौरेहयन्धस्तुत्रौर तेषिच्छीनगरान्तरे ॥ १९४ ॥ 
१९४ तवत्तक श्रीनगर मे म पहके-मे पहर" इस प्रकार जाकर, पर करते भटो के भार 
को, न सह्‌ सकने मे, नौका सेतुबन्ध^ टूट गया | 
सनाहमरमगनाङ्गाः सेतुभङद्कादे परिच्युताः । 
दातसह्या दिने तस्मिन्‌ वितस्तायां विपेदिरे ॥ १९५ ॥ 
१९५ सेतु भग होने से निरकर, वमंभार से (स्वत्त ) डूब गये, इस प्रकार वितस्ता मे शत 


को संस्यामे वि) मर गये। 





म्युमिख पाण्डुलिपि में उच्लेव है कि--विजयो- 
त्सव मनाने के चयि सं्यिदोने मरेहुएलोषो कै 
मुण्डो से एक मीनार वनां दिया { स्बुनिष 
पाण्डुर ७८ ए५ } । 
पाद-टिप्पणी 

१९३ { १) देवता श्रीवर के वर्णन से 
प्रतीत होता ह कि संध्यदयो ने धाक उन्माद के 
करण गोवधके सायदही साथ प्रतिमायोको भग 
करने एव फूकने का क्रम पुन" बारम्भ क्या, जो 
जनुरु आवदीत के समय बन्द ही मयारथा। 
पाद-टिप्पणी 

१९४ (१) सेतु भग फिरिदता लिखता 
ह --'सग्थिदो ने दूसरे दिन सर्वप्रिय दल पर भाक्र- 
मणकिंया किन्तु उन खोगोका जोय विरोध 
मागरिकों ने उनके नौका सेतुं पार करते समयया 1 


उसमे बहुत सेय्यिद मारे मये ¦ सेतु टूट गया । उस 
प्र संग्यिददलकेजोषोग थे, वे नदीसे इव गये 
( ४८३) " 

प्वक्कात्ते अकषरी मे उनल्टेख ह-'दुसरे दिन 
सेग्िद्‌ पमी श्र्वित के बरु पर पु पार करना 
चाहते धे 1 इत्रु सामने आ गये, मौर पुल पर युद 
आरम्भे षहो गया । जव पुष्ट गया तो दोनो भोर 
के बहुत से छोग जल मग्न हो गवे ( ४५२-४५३ 
६८४ } 1' 

भ्युनिख वाण्डुलिपि मेँ उल्लेख द--'कादमीरी 
बढे भौर संम्िदो से पुछ पर सर्प हमा । अकस्मात 
पुल टट गणा वहु घे छोग दोनों तरफ फै इव मरे 
( म्युनिख : पाण्ड० ८० : ए० } ।' 
पाद-रिष्पणी ˆ 

१९५ ( १) वमेमार : जिरृहुवस्तर । ऊव 


रिणी । 
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महापञ्चसरोन्तरे ॥ १९९ ॥ 


१९२ जेनराजतरमिणी 
वितस्तायां शवाः केचित्‌ सरिरोच्छूनविग्रदाः । 
विसमुरमिखगन्धात्मा 
१९२ वितस्ता मे जल से एके शरोरवाले दुगंन्धिपूणं कछ शव, महापद्मसर' मे वहं 
गये थे । 
अत्रान्तरे समानीयाचरिष्टान्‌ परितो मयान्‌ । 
कारमीर्कि; पुनश्चकरः पूर्ववत्‌ सेन्यसंग्रहम्‌ ॥ २०० ॥ 
२०० इसी वीच कादमीरी चारो ओग सै भवशिष्ट भटो को लाकर, पवंवत्‌ पुन सैन्य 
सग्रह करनं लगे | 


भरीज्यहाङ्खिरज्यल्छारसेफडामरकादयः | 
| व ४ क 
युख्यान्‌ सदान्‌ पनेञतु रणोपायं व्यचिन्तयन्‌ ॥ २०१ ॥ 
२०१ श्र जहाँगीर, जल्लाल, सैफ डामर भादि खोगो ने प्रमुख सेच्यिदो को पून जीतने 


के क्य, रण का उपाय सोचने रगे । 
स॒ सेफडामरः 


्राप्तसिदुधादेशपद्स्ततः । 


उच्चावचेषु व्यभजद्‌ विषयान्‌ सप्तरविंदतिम्‌ ॥ २०२ ॥ 
२०२ तत्पश्चात सिद्धादेश प्राप्तकर, उस सैफ डामर ने, ऊचे नीचे स्थानो पर, सत्तादस 


विपयोः (भागो) मे वाट दिया । 


~~~] ब~] ~~~] ~~~ ~~~ ~ -______--~__-~-~~________--~~-_~---~-~- 





पाद-टिष्पणी 

१९९ ( १) महापद्ममर वितस्ता महा- 
पद्मसर (ऊर केक) में धृव ते माकर्‌ गिरती भौर 
धुन पर्चिमसे निक्न जातीहं। अतएव शवं 
वितस्ता मे वहते महापश्रसरमें तैर्‌ रहेये। यह 
ष्पवान कोमी प्रकट कर्ताहं कि राग इतने 
कापरहो गयेये भौर उनका मनाव दतना भिर 
गया कि शर्वो को निकाल कर, उनकी अन्तिम क्रिया 
भी नही क्ि। कारी मे बाजमी मरीवसे गरी 
का सम्बन्धी इूवताह, ता उसको लाश खाजने का 
प्रयास किया जाता हं मौर मीलादूरलोगखाद्यको 
द्दते जातक रशिक्दीन कद्‌ पूरी जवश्य 
मिक जायगी । 
पाद-रिप्पणी 


२०२ ( १) सिध्यादेदां भ्राचीन कालमें 





भूमि आपके लिए प्रयोम किया जाता था । मुस्लिम 
कामे दस्र पदका नाम "दीवाने कुक धा-द्रर 
शुक० १ १०३ 

( २) विय परगना । क्षेमेन्द्र के अनुसार 
कादमीर सष्तविश्च परगन थे । लोफ० पृष्ठ ६० । 
कुल परगनो कौ सष्या ४२है। मराजमं षता 
कमराज मँ १८ परगने थे । द्र° ४ ५६७। 

सबलं फजल ने परगनों की मर्या ३० दिया 
हं) पिखकाक्मे परगनोंकी प्या पूरफ्राफ्ट की 
ताचिकाके अनुसार देरहु। वाँनहूगेखने ल्या 
३४ दिया ह । वाइन ने ३१ तथा वैटूष॒गजेदियर 
मे४०दीगयीरहं। परगना कीसीमा तथा सघ्या 
कालानुसार बढती-षटती रही है । भारतमदी 
उत्तर प्रदे के जिलो की सस्या ग तीम वर्पामं 
चार्‌ से मधिक्‌ बढ गयी ह| 


४ : २०२-२०५ | श्रीवरकता १९३ 
काष्ठागता छचत्पक्षास्तीक्ष्णथ सफलीङताः । 
यन्तरेषवङ्चव योधार्चाघरेस्तेषु दनि दिने) २०३॥ 


व) ~~ पृक ~~ तीक 4 वि यच्त यच्रलाण द्‌ त्या योघा ९ प्रतिदिन नः 
२०३. उतम काष्ठयत पष युक्त चाल्य एव फ वुक्त यत्तं ताण त्या य तदन 
एकतरित्त त्यि जाने च्गे | 





कषभ्यद्वेतस्ततीरहयजयथटनारग्धयच्त्रेषुयुघ्य- 
तछष्यद्वीरेक्षणाप्तम्रच्रपुरजनस्वान्तसंक्रान्तशौयम्‌ । 
घावत्संनाहितारबोत्कटसुमटघटाघातजाताग्निवषं 
चक्रः क्रोधात्‌ पुनस्ते म्रवरपुरवरे युद्धमत्युदघतं तत्‌ ।} २०४ ॥ 


२०४. {वतस्ता कं दाना वद पर्‌ ज-जकार एवं यन्तर वाण सं युद्धं करत क्रोघपुणं वौतें 
क्म दखते स॒ सखयस्त प्रदान, जहयतस्वय अत्यधिक नय क्र नचुसवे कर्‌ रह्‌ थ, दड़्तिं वम्‌ 
(सन्नाह) युक्त भद्वा त उक्तट सुग्ट समूहा के जाघात स्त जहा अग्तिवरषा~सी ठा रही था, इस 


प्रकार क्रोध से उन लोगों ने प्रवरपुरः मे अत्युङत युद्ध क्रिवा । 





वामदुन्दुमिग्यानां ध्वनिः सरवेस्तदा श्रुतः । 
पू॑राजगृे परचात्‌ सेदकादमोरतेन्ययोः ॥ २०५ ॥ 
०५. उस समय तद ठकगातच याम दुन्टुभा री 


वाच्यो की व्वनि पहले, राजगृह मे ततु 
परचात्‌ सेय्यो एवे कां दपीरियों की सेना मे सुना ] 








पाद-दिप्पणौ : दिवा जाताथा। यूरोपमें ङस प्रकारके वमं एवं 
२०३. ( १) उक्त इलोक मे दिष्ट उब्दोकी कवचो का वहत॒ विकात्त हमा चा \ कारमीर में वह्‌ 

ठ्हृल्ता है । इलोक ने काप्ठगत--काष्ठ अववा प्रवा नास्त तवा तुकतिस्तान ते पहुंची घी 1 

दलि, परल--दापमें ल्या प्ल अथवा पञ्च, (२) प्रवरपुर : श्रीनगर! गाहजहां के 


(त सनानी ~ प्रतरपर्‌ क्य नाम श्रानिगर्‌ 
तील्म--तील्य वाप अवयवा तील्यं रोग, सेनां समयम मा प्रवरपुर्‌ कम नाम नचरनिगर्‌ भ्रच।ल्तंया। 


एलटयल्न 


अयवा उथिक ध न : ३५ 
अयका वावक्रे, फडयन्त-कटयक्त उण अददा ५... पृष्ठ : २६ ॥ 


सनित सक्कं थ 1 पाद-टिप्पणी : 
(र) यन्त वाण : इर : उन : ४: २०६। २०५. (६) याम = पहर : तन घण्टे का स्मय 
च्प्यणौ यामिनो = रात्रि। पहर का समय न्नात करानिके 
पाद-ष्टसप्पणा : = 


लिए वजाया जानेवाला चष्टा, दुन्दुभी आदि) याम 
१५४. ( १ ) संन्नाहितं उद्वं : मव्ययुग मे काञर्यं घोप क्रिवा आवाज मे ह! यहं अर्व 


| 














जस्वा काञ्य वमयुक्त करतेयं । अव्वापर्‌ कवंडा दृन्दुमी की अवा र ह} दिन का आवां 
वमयुक्त योदधाक्ी रला उत्करा कठोर ल्ह वम नाय याम होता ह 1 पड्विमाच्यामिनी यामाल्मसाद 
करता या, उसो प्रकार अश्वां को अस्व-उस्वधाततमे मिवं चेतना--रपु : १८:१1 

ठचाने के चिए्‌ यस्वोका रीर खौं कवच पे ठंक 3 ) दुन्दुभी : द्र : ३ : ३९७ । 


१९४ 


अवतीर्णा जलार्थं याः 
यन्तरेुभिविदीणाज्ञा 


जैनराजतरयगिणी 


पारावारपुराङ्गनाः । 
बहमयस्तत्र 


[ ४ ˆ २०६-२५८ 


विपेदिरे ॥ २०६ ॥ 


२०६. दोनो तट की जो परस्त्रियं जल लेने के छिये गयो थी, यन्त्र वाणो! से उनके ठग 


विदीणं ह्ये गये भर बहुत कही पर मर गयी । 


स नासीद्‌ दिवसो यत्र द्वित्रा वीराः पतत्रिभिः । 
विद्वा धमुपेवस्तीरन्न नीताः स्वगृहान्‌ अरति ॥ २०७ ॥ 
२०७ एसा कोई दिन नही था, दो-तीन बाणो से विद्धं एव मुमूपं दो-तीन वौर, तट से 


अपने घर न्‌ काये गये हो| 


बहिदानस्फुरदयोधसंहाराचेर्पद्रवैः 
एकमेकं दिनं तत्रानेहस्याभूद्‌ मयावदम्‌ ॥ २०८ ॥ 
२०८ वहं पर, उस समय आग गने भौर योद्धामा के सहार आदि उपद्रवके कारण, 


एक-एक दिन भयावह हो गया था ! 





पाद-टिष्पणी 


२०६ ( १} यन्तरवाण ` यन्क्चाटित शर ) 
वड़ा घनुप तथा यन्तरमाण दो प्रकारके घनुपों कां 
प्रपौग होता था। उन्हं जग्रेजी मे "लोग वो' तथा 
शीट वो कहते हु । धनुष साधारण धनुपो के ससान 
होता ह । इमे "लोप वो' कहते है । एक छोटा यन्तर 
तुल्य होता था, जिसमें बाण रखकर मारा जाता धा। 
इभका आकार घनुप सं वहत छोटा होता था॥ इमे 
हाथमे देकर चते थे\ उसपर वाण रकर 
चलाया जात्ताधा1 भगरेजीमं इसको "शट वोः 
कटे थं । 

एक बाण मौर होता था। उप्ते एकदार धनुष 
या गरोफन कते थे । उत्तमे वाण या पत्थर रवकर 
फक्ते घे पश्चिमम तथा परिचमके प्रभाव से 
मुमलिमि काल भारतम तापकै स्थान पर धनुष 
होता धा। उ पर जलती खुकारी या लुकं रूगा- 
कर वागन तरह फ्क्तेयं। वहु टिका प्राकार 
पार कर भीतर गिरता यां सया शत्रु कै शिविरमें 


मिरकर आगर लगा देता धा। मने सपनी वात्या 
वस्था मे इस प्रकारे फे दोनो धनुष देखे थे । विजय- 
दशमी के दिन काशिराज की वारी निकर्तौ थौ । 
उसमें माघुनिक संनिक साज-मज्जा क साथ प्राचीन 
हथियार भी निकलते थे 1 ऊंट पर से चरनेवाही 
छेदी तोपे मी अड पर खगी रहती थो । इस समय 
चै उनका नाम भूल गयाहू। ग समञ्चता हिं 
श्रोकर बथित्त यन्तरवाण रहा होमा । 

ध्रीवरने वच्वाण {जैन १ १ ५२) 
का उल्छेव किया ह । वहाँ पर बाण, गोरी तथा 
गोदे के लिए प्रयोग किया गया ह । यन्त्रभाण्ड रान्द 
तोपके लिए प्रयोग किया गया ( जम ` ! 
१ ७७) ) 

जिस सभय का यह्‌ वर्णन है, उसके भूवं काश्मीर 
मेतोप अन्नि शस्त्रो काप्रवेश हो चुका धा। य 
वाण यदिशांँटंवोके लिए नही अरमोम किया गया 
है, तो इसका तात्पेयं यह बन्दुक घे ६ । 


पाद-टिप्पणी . 
२०७. "विदा" पाट-चम्बर । 


८ : २०९-२११ शरीवनृतां ९९५ 


अद्टीललापिनोऽन्योन्यं रदस्योद्घायनोद्मताः | 

तथ्य भटाः करा अवाच्यमपि तेऽ््रुवन्‌ ॥ २०९ ॥ 
ह २०९. दोनों तट पर्‌, यच्छीखं ल मापी, परस्यर्‌ के रहस्य के उदघाटन ऊ चयि उतत, क्रूर 
वे मट, वाच्यः का प्रयोग करते वे 

राजसेदष्ठिजद्रोहरोदत्पापादिवादिनः | 

मिथो गारी बदन्तस्त पि नावाच्यं वभापिरे ॥ २१०॥ 


~ [3 न कटनेवाले ~. ५ 
र] "स~ 


२१०. राजा, सँच्िदं एवं द्रिनोँ के द्रोः स उत्यनन पाप आदि कौ कहनेवाठे परस्वर 
गाली देते हए, कौन-त्ा चपकव्द नहीं कदूते थे ? 
प्राप्ता दीौटतसीदा्ाः कष्टवाटादिदवतः | 


1 


न ह यत 5 नादिं विष्ट सटणं ० र्ठ 
२११. क्राष्टवाटः देय च वायत दीर्त बीर्हः बादि निष्ठ सच्हूण दह्स्रषएवं चा 


१) 
९५ 


कप) 


पाद-टिप्यणी : हो मया था, चिन पर कादमीर मुरता, व्यवस्या तवा 


दान्ति ~ स्यायपना का उत्तरदायित्वं <> ~ ल पित्त 

>£ ५ जच्टीख : जखच्करत = अलोम वान्त त्यापना करा उत्तरृढाध्यट्व का । कष्ठ, पक्त, 
२०९ ( 6 } अटल : यद्न्छरुतर = अदाम क 

नाय = नवाह = दहकानी = छन्ना वायु तीनों प्रङृतियो कं विगड्ने से जिव प्रकार 


= दट्क्मना=च्न्ना क्य =डत्दछ्धवनः 








अगद तया न __ ~ ~ ठारीरमें चत्रिदोप उत्न्नं हो जाता ह, उती प्रकार 
मग तचा जुगृप्ना कौ नावना उत्वन्न कर्वार - ` ~, ; धो ध 
व दद्य मराला, तचच्विदे एव द्जाक्‌ द्रा कं कार्ण 















































ध पाद-टिप्यणी : 
यवाच्य १० अ < ~> ~~~ -- 111 4 ५ 
{२} खवाच् :जिनदव्ंक्ा सन्वाषन या 
रोगं न्नेटना = ~ 274 ( 7 ) कप्त किदतवार 79 
प्रयाय निन्दति, वक्यनोय तखा केटना नुति २८4६-५ ९ । 7141 ~ कदतवार्‌ 1 79: 
ध च-न्व्यन - ल ~ . ^ -य म ~ 
गाना जाता - -(देवक्नमनर्हत्य वचस 2 प्रद्-{टप्पव्य : अन : १:४६ तवा जान० : कक्तं 
ग्ना ऊति है--(दवच्तरमनदट्‌स्य दच्च ) अनचध्वर ५ श 
= ७९ त्या २१३ ) एक काष्टवाद क्न च्ल्च्ख कल्ट्य 
मचाच्यस्त्रद्‌ । नं कनटून क्यं दनन्लर्‌ तवा कवचच. ~ ~ = न € २ 2 
न क्यादटू ( न° : € : २०२; €: ३०० ) 1 
2 = ~ ~ ~ [> = ~ 
~ अवाच्यो द्री्निता (-] प्रठानाममि प्नमदत7- स 1५4) = अन्तरगत 
ट्-यवाल्या दलता नाम्नो वदानामत कानदत्‌ यह्‌ क्राष्ट्वाट कादर मण्डश्टं के अन्तगतं नुहिनि 
वि वाद्वच उटन्यदिष्यन्नि प्रनां पदिचम ---~ ~+ कादा == = 
मनु० : २: १२८; ठदाच्य वाताच वुन्वग्दप्यान्व स्यनान पद्वन्‌ कटा यथा | देना काष्टवादा मं 
[न र = 
तवादिताः--मग० : २ : ३६, अवाच्यं वदतो चिल्ला चन्र दं। 
5 व) म्मे =< व 7 छन ~ -नल्न्न् 
क्त्यं न परतिता तव--अया० : ३६) (२) दतं साहु : स नाम का पुनः उल्च् 





॥ि \ जाद्धि 9 ~~ ~ > 
~ ५ १} द्रोर्‌ = दं = { २) नाद्रमम : ष्टव्यं पद्ध-टिप्पमी : ॐन० 
२१०. { १ ) द्रि : चयो) चल्यरद एके द्र + 44; ठष्टव्य पत्दनटस्वना ; जन०: 
= न> -----~- ------- =--- # = = ¢ ^^, ^ 4 {~~ १२, १ £ 
ताना मुन्ना क चक्र केदन्पर्‌ मन्ड चस्ते 4:2२ : ९५८४; ४ 44०, ८२, ५५९) 


जैनराजततरगिणी 


[४ : ९१२-२१४ 


॥ २१२॥ 


१९६ 
पञ्चगह्रजाः केचित्‌ सिन्धुषत्यन्वयोदिताः 
ष क ¢ क 
खशा भ्लेच्छास्तथान्येऽपि रुरषुः सवतो दिशः 
२१२ कुछ सिन्धुपति-वशोय, पचगह्ुर^ के लोग तथा खड, म्लेच्छर एव अन्य लोग 
भी सब दिशामो से पेर ल्ियि। 


कारमीरिकाः स्वमेदेन बलप्राप्त्या तथापरे । 


यथुस्त्रासवित्रस्वमत्तातान्योन्यनिश्चयाः 


॥ २१३ ॥ 


२१३ अपने भेदके कारण करमीरी लोग तथासेनाके प्राप्त होने से भन्यखोग एक- 
दूसरे का निश्चय जानने के करण असगत्ति हौ गये । 


अत्रान्तरे नभस्युल्का साय दीप्तोदभूत्‌ स्फुटम्‌ । 


उदीच्या दक्षिणां याता 


प्रज्वरछदूबहुमस्तका ॥ २१५ ॥ 


२१४ इसी बौच मायकरार आकेान्च मे स्पष्ट रूप मे एक दीप्त उल्का^ उत्पन्नं हुई, जिसमे 
वहत से चमकत शिर (ज्वालीपुज) ये, जो उत्तर से दक्षिणर का जा रही थी। 





प्राद-टिप्पणी 3 

२१२ (१) पचगहुर 
दिप्पणी जैन०:२ १०१, जोम० 
१३२। 

(२) खडा द्रष्टव्य परिविष्ट न' खश 
राज० खण्ड एक टेक तथा पादं रिप्पणो जोन° 


श्लोक ५२५, शुक १ ६२, जैन० ४ ११३, 
४९४, ६५० । 


द्रष्टग्य पाद 
दोक 


(३) म्लेच्छ द्रष्टव्ये पाद-रिप्पणी 
जेन० १ ५ ५९, जोन इटोके ५६१, 
राजऽ १ १०७। 
पाद-रिप्पणौ 


२१४ ( १} उल्का रोमायणं मं उत्कापात 
सशुभमानाभयाहुं (अरण्य २३ १५)। क्रग्‌- 
वेद {४ ४ २७, १० ९८ ४), मथरवेवेद 
(१९ ९ ९), महामारठ, पीन, गचेप, भारत 
पराचीन साहित्यो म॒ उल्का की चर्चामिलती ह। 
उनकी उपमा कैवियोने दीरहई। भापा में इनको 
तारा टूटना, दू टूटना आदि कहते हं । वे अधिक. 
तया रत्नि फे पिले पहरमे अकाश में एक 
दिशासेदप्तरी दिशा को भोर प्रज्वरित्त शिखा 





समानत जाती लौपहोजाती ह । वे जैसे-जेपे बधोयतति 
की अग्रसर होती है, उनका प्रकारा कम होता जाता 
है। उल्काका वम प्रति सेकेण्ड दश मासे लेकर 
चालोस मील तक होता है । उत्काओ का एकं षा 
समूह है, जो सूय के चारो ओर केतुभो कौ कक्षा 
घूमता । वृथ्वी उस उस्म क्षेत्र दे होकर पत्ये 
तेतीसवें वप कन्या राति पर मर्थात्‌ मवम्बर मामं 
की चौदहुवी तिथि के छगभग निकल्ती ह ¦ उत्का 
पातं जनवरी से जुलाई की अपेक्षा जुखाई से नवम्बर 
तक अधिक होता ह । उल्का पृथ्वीसे चारीष मीच 
सेएक शत मील की ऊंषा्हसे लाते दृष्टिगोचर 
होते हं भौर पृथ्वी पर गिर पडती हं । फलति 
ज्योतिप के भनुक्छर मगरला भादि अठ दशा मेषे 
एक ह। यहु दशा छू वर्पो तक रहती ह । 


उत्काए` एक विन्दु से चती है । उन्हं उत्कल 
कहते है । वेएकं जिन्दुसे चरती अनेकभागोमें 
अग्निगक्तेके खूप म विभक्त होकर, वौार सूप 
गिरने चती ह । उन्हुं उत्का शरेणी कहां जता ह । 
अग्नि गदे, चन्द्रमा के ममान बडा दिषायी पडत 
६ । कृ देसते-रेषते एूट जाते है । उल्कामो का 


४ : २१५-२१६ 1] 


दृष्ट्या तामदुतां सर्व 
संम्रामाशङ्धितानिष्टया 


श्रीवरकत्ता 


१९७ 


सैन्ययोरुमयोरपि । 
वभूयुरभयविह्ठला; ॥ २१५ ॥ 


२१५. दोनों सेनागों मँ सव रोग इस यदुभुत ह्य को देखकर, संग्राम मे होनैवाले 


अनिष्ट की भंका पर, भय विह हौ गये 1 . 
प्रेरितो 


त्रान्तरे सेदलेखेः 


देशदिप्सया । 


तत्तारखानो व्यसृजत्‌ तौरुप्कं पुष्कर बलम्‌ ॥। २१६ ॥ 
२१६. इसी वीच सैय्िद के पत्रों से प्रेरित होकर, देशप्राप्ति की खल्च से, ताततार खा 


ने तुरुष्क कौ वहत बड़ी सना मेजा 





"जोंग वायुमेडल में जलने मे वचकर पृथ्वी पर्‌ 
` आता ह उपे उत्कापिण्ड कहा जाता है । कुछ उत्का- 
पिण्ड अविरकांदातः लोहः निकल या मिश्ववातुके 
होते हँ, उन्दं ात्विक तथा कुट सिलिकिट खनिजोँ से 
वने पत्थर चुत्य होते हँ, उन्हें मांदिमक कहा जाता 
है । कु मे दोनो पदां होने से व्रात्वांदिमक उत्का- 
पिण्ड कहते ह । 
श्रीवरके वर्णनसे प्रकट होतार कि पहटे एक 
प्रज्वलित उल्का प्रकट हई । उसर्मे वहूत-से शिर 
क्रिवा ज्वाखापुंज थे । रात्रि में उत्कापात होते ह। 
कभी-कभी व्वनि होती हं। घ्वनिके साथ विस्फोट 
"होतार मौर एक पिण्डसे क्ितनेही छोटे पिण्डदौ 
जते ह । वे सीवौ छकीर वनाते एक दिशा से दुरो 
दिगाकौी मोर जाते ह) श्रीवर का वणन वास्त- 
विकत्ता कै म॒त्यन्त समीप एव सजीव ह ( द्रष्टव्य : 
४ : २३५९ } । 
उत्का पिण्ड विदोप वाकार के नही होते! अवि 
या ककड के समान उवड़-वावड़ होते ह । उत्कराका 
र्ग काटा होता हं! उस पर पालि कौ तरह चमक 
रहती ह । उल्का घातुमय एवं पापाणमय होते ह 1 
वात्रुमय मे खौह्‌ घातु कौ बहुलता रहती ह । निकल 
भी मिट जाता । कमी-कुमी किचितत तात्र एवं 
रागामिलागभी मिच्ताहु। पापाण पिण्डमें भी 
प्राः खौहुकण मिलते ह। घातु उत्कापातं कम 


् 
९ 
तया पापाण्र विनेपदोताद। उत्काका वेग प्रति 


सेकण्ड दम्‌ मीलसे चारीस मील होता हं । 

(२) दक्षिण: काटकी दिना, मृत्यु की 
दिशा, यमकी दिश्चा, दक्षिण दिश्ाहं। यह्‌ दुभ 
एवं लापत्ति की दिशा मानी गयी हु । दक्षिण दिशा 
मेही स्मश्ान स्थान रखा जाता हँ 1 मृत्यु पश्चात्‌ 
दक्षिण दिदाकौ ओर पैर रख कर, भादमी सुलाया 
जाता ह । कत्रमें दधिणदिशाहीकी योर पैर केर 
जव दफन किया जाताहं। 2० : भरद-रिष्पणी : 
जैन० : १: १: १६५। 
पाद-टिप्पणी : 


२१६. ( १) तात्तार्‌ खा : फिरििता लिखता 
है--"भव स्यदो ने एक दूतत तातारखां पंजावके 
सूवेदार के पास सहायता मागिने के लवि भेजा! 
तातारर्खा ने एक मेना सहायताके लिये कादमीर 
की राजवानी की तरफ भेज दिया (४८२) ।' 

तवक्काते भकवरी मे उल्टेख ह--'तदुपरान्त 
संय्यिदों ने पंजावके हाकिम तातारखांफो पत्र 
चिखक्रर, उमे सहायतार्थ बुलवाया । उसने अत्य 
विक सेना उनकी महायता्थं भेजी (४५.३-६८५) 1" 

म्युनिख पाण्डुलिपि मं मी यही वात च्खिीरहं 
करि संय्विदों ने दिल्छी के सुत्तान इत्राहीम छ्छोदीके 
पंजाव्र के सूवेदार तातार खां मे सहायत्ता की याचना 
की (८० ए० } ॥' 

द्रष्टव्य पाद-रिष्पणी : अने : ३ 
३१९ तया ४:३२] 


३१८. 


१९८ 


जैनरायतरगिणी 


[४ २१७-२१९ 


प्राप्ताः जस्त्रगरुस्थानं तुरुष्कास्ते सुदुष्कराः । 
हता मोडनराजादौ प्रेयः शमा इवं । २१७ ॥ 
२१७ वे सुदृष्करकारी तुरुष्क, शस्त्रगल+ स्थान पहुंचने पर, भोडन राजाः आदि रोगौ 
द्वारा प्राटेयोऽ से शलभो के समान मार डाठे गये 1४ 
फालीधारापदेरेन कारी भगचती कधा । 
व्यधात्‌ तद्भक्षणं नूनं सतीदेशषितेच्छ्या ॥ २१८ ॥ 
२१८ निश्चय ही कालय घारा+ के व्याज से, भगवती काली, सत्ती देदाः के हित इच्छा से, 


उनका भश्चण कर लिया ] 


आदामल्लानजस्तस्मै विसुज्य इति चोदितः । 
५ ¢ = [ष 
निवस्य तं तरुष्कः स स्वान्तिफे समरक्षत ॥ २१९ ॥ 
२१९ यह्‌ (राज सन्देश) कहकर आदम खां का पुत्र उसके पाम भेजा गया, किन्तु उक्ष 


तुरुष्क ने उसे लौटाकर, अपने पाम रख लिया । 





पाद-टिप्पभी 

२१७. ( १) रस्परगरु रफिरिश्ता स्थान का 
नाम भीमवर देता हं ( ४८३ ) 1 तवकंातं अक्वरी 
मे नाम ( भनवर ) स्थन का नामदिया गशयाहै 
{ ४५३-६८५ } । तवक्काते अक्वरी कौ एक पाण्डु- 
लिपि में "वदूज' तय दूरी भे "वहटह्‌' द्विया गया 
ह) लीयो सस्केरण मे बहतर नाम दिया ह्‌। 
फिरिस्ता के लीयो सस्करण यं व्वनोौर' नामं दिवा 
गथा हु । कर्मख त्रिं ने भोमवुर' तथा रोजसंने 
'भोमवर' लिखा ह । 

(२) भोडन राजा फिर्ता नाम दहस देता 
ह ¦ सीमर क्र राना णु) (८३) तवक्कादे कक्कर 
मे भी नाम "हुत दिषा मया है { ४५३९६८५ ) } 

तवक्कराते अक्वरी को पाण्डुलिपि में वेद तथा 
खीथो सस्करण मे "हृन्स' दिया गया ह । फिरिस्ता 
भीः "हन्मः देताह। कनल ्रिम्णस्र मे 'हौन्त' नाम 
दिया ह (४ ४८३)1 

{३} प्रारेय हिम = दुहरा = मोस = तुपार । 
जिस प्रकार तुपारपात्त कवा हिमपान दारा श्लम 
अर्थान्‌ फएरषिगे भर जाते है, उसी प्रकार राजा द्रास 


मारे जाकर ठण्डे पड गये ( द्र ˆ २ ४४८} । 


( ४ } फिर्ता च्खिता है--्तातारणा की 
फोज के भोमवर पहुंचने पर, उस स्थान के राजान 
उपे पूर्णतया छिन्न-भिन्त कर दिया ( ४८३ } ॥ 

तवक्काते अकबरी मेँ उत्छेख ह--'जव उसकी 
सेना भनवर { भीमवर ) के समीप पहंव गीतो 
उस स्यान के राजा हनश ने उन लोगो से युद्ध करके, 
चदहुत-ते रोगो को हत्या कर दी { ४५३-६८५ } 1 

म्युतिख पाण्डुलिपि म भो उच्ठेख है--तातार्‌ 
ला ने सहायता फे लिये कुछ सेना भेज दिया 1 किन्तु 
जव वह भीमवर कै समीपं पहुंची तो वहाँ के राजाने 
उनकी वाढ रोक कर, पाठे खौटने के दिये वि्बदा 
किया (८० ए० } ।' 
पाद-रिप्पणी . 

२१८. ( १ } कारी धारा ' किल्दार स्पान 
ह । द्रष्टम्ब पाद-रिष्पणी दुक० ˆ १“ १३६ ता 
जैन० : २ १४७। 

(२) सतीदेदाः सतीर्‌ =कादमौर खः 
त्यकरा (द्र: १: १८५; ४. १९}। 
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मध्ये सैन्यास्तिष्ठन्त॒ मार्गश्ाद्याः प्रान्तरे । 
राजानकाद्या मद्रा स्थामस्था यान्तु दिग्यम्‌ ॥ २२४ ॥ 
२२४ मार्गे आदि सैन्य सहित पुर के मध्य स्थितं रहे भौर स्थाम^ मे स्थित राजानक 
आदि एव मद्र छोग दो दिशाथो मे गये । 
एकतश्चेन्जिताः स्वै नदयन्त्यल्पवलाः पुनः । 
इत्येकमतनिष्ठास्ते समन्त्य कृतनिथयाः ॥ २२५ ॥ 


२२५ यदि एक तरफ से अल्प वल्वाठे सव छ्ेग जीत च्य जायेगे, त्तो नष्ट हो जायेगे- 
मत एकमत स्थित, उन ओगो ने मन्व्रणापूवंक, निद्चय केरकै,-- 


¢ दिशल्लो ५ ९ स्वप्रदेशादुपर्यध 
स्थामाथमादिश्ंल्छीक : | 
नारा सिन्धुं प्रतीर्याथ जोनराज्ानको द्रुतम्‌ ॥ २२६ ॥ 


२२६ स्थाम कै लिये अपने प्रदेश से ऊपर एव नीचे रहने के चि आदेश्च दिया । शीघ्रही 
जोन राजानक नाव से सिन्धूको पारकर- 


स्थामस्थान्‌ प्ञ्चपान्‌ हत्वा पलायनपरान्‌ न्यधात्‌ । 
वस्त्रवाजितसुत्रादि हत्वा सैदषरन्तरात्‌ ॥ २२७ ॥ 
२२७ शिविग म स्थित पाँच-छ छोगो का मारकर पलायित्त कर दिया । सैग्यिद सेना सै 
वस्व, भ्व सगरक्षक भादि का हरण कर- 
कादमीरिका व्यभाव्यन्त प्रयाताः प्रतिवासरम्‌ । 
किमन्यत्‌ स्फुटमेवाह्वि येऽवसन्‌ सेदसंनिधौ ॥ २२८ ॥ 


२२८ कादमीरो खोग प्रतिदिन जाते देखे गये। अधिक क्या कहा जाय, दिनमे नो लोग 
स्पष्ट रूप से से्यिदो के पास रहते थे- 


निरज्जास्ते व्यलक्यन्त॒कादमीरिकिविलान्तरे । 


इतो याति ततरचेति रोको परिगतयन््रणः | २२९ ॥ 


२२९ निलंज्ज वे लोग कादमौरी सेना मे दिवायी पडते थे । नियन्वण-रहित लोग यहाँ से 
भाते, वहां से मते- 





पाद-रिप्पणी ४. १०७, १३५ } । 


रश (१) स्याम स्यानकामथंरेनाका पाद-टिप्पभो 
शिविर = छानी = बम्प =वैरिकं होता ह ( द्रण ्रत्येक' पाठ-~-वम्बरई्‌ । 
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अविष्ठानादिदेदेषु मागः प्रचलितोऽभवत्‌ । 
पारावारगतान्‌ फांरिविदन्योन्यच्छरनोधयतार्‌ ॥ २२६ ॥ 


२३९ अयिष्ठान आदि देशो मे मागं चलने लगा । परस्पर छते कै लिये उद्यत पारावार 
(नदी) गये कुछ रोगो को-- 


निरुष्य भ्रत्य द्वित्रान्‌ कोधाच्छरे न्यरोपयम्‌ । 
अपोचन्नेकदा सदा भटान्‌ कादमीरमन्तिणः ।। २३७ ॥ 


२३७ रोकं कर प्रतिदिन क्रोध के कारण दो-तीन को शरी पर चा दैतेथे। एकवार 
सै्यिदी ने कादमीर के मन्त्री भटो से कहय- 


आयान्तु यदि श्रमिर्वो युष्यन्पु पुनरप्यरम्‌ । 
मीमा ष दीयतां तावत्‌ प्रतीक्षामो रणं प्रति ॥ २३८ ॥ 


२३८ यदि तुम लोगो मे शवित हौ तो आभो युद्ध करो अथवा कोई समय की सीमा 
(अवधि) निर्धारित करो, तब तक हम छोग युद्ध की प्रतीक्षा करेगे 1' 


नित्यं जनवधे लोका उद्विग्नाः शरवपंणैः | 
भजतां विभवं सोऽत्र विधियस्मै प्रयच्छति ॥ २३९॥ 


२३९ नित्य वाणो की वर्पासे, लोगो काजन वधहोनेसे, लोग उद्विग्न हो गये, (भौर 
विचार किये) यहाँ, वह्‌ वैमव का भागि वने, जिसे विधाना दे । 


निशम्येति परान्ते सौमाथं वामपादव॑नैः | 
चिच्छिदुः सन्धितां रज्जं तणं सेदभरास्तदात्‌ ॥ २४० ॥ 
२४० नगर के किनारे इत प्रकार सुनकर, शोघ्र सेग्यिद भटो ने तटसे ही वाम पावके 
खोगो द्वारा सीमा निर्धारण के स्यि बाघी गयौ रस्सी को काट दिया | 


(+ = 


पाद-रिप्पणी 
२३७ 'निषव्य" द्वि्रान्‌' पाट-~-वस्वई । 





( पृष्ठ ३ २९१} ने मौ वामपास्वं का भनुवाद 
वायोमोरकै लोग कियाद । परन्तु पहु स्वान 


पाद टिपणौ वाचक! क्षेमेन्ध ते बामपाश्व' का उतेव श्रिय 
२३८ "भटान्‌" पाठ-वम्वई । है । वहां यह नामवाचक शब्द ह {पृष्ठ २८} । 
पाद.टिप्पणी वामपार्श्वे वर्तमान परान्‌ खीवुरपोरं ह । भव 


२४० ( १} वामपादयं श्रौकष्ट कौं नै फजल, मूरक्रापट, हृगेल, वाइन तै अपने पर्ंदमों तथा 
वामपाश्वं को नामवाचक शब्द नही माना ह । भरौदत्त वेदसं ने गरजेवियर मे उतल्छेख सा ह । 


४ : २४१-२४५ ] 


श्रीवरकृतां 


२०२ 


तितीषू न्‌ वैरिणो कात्वा सदाः काष्ठीलतस्ततः । 


न्यधुरस्षनराजानकादीन्‌ 


स्थामाथमाङलाः । २४१ ॥। 


२४१. शत्रुओं का काष्टील ° से (नदी) पार करने के लिये इच्छत जानकर, आकुल होकर, 
सेय्यिदोँ ने हस्सन राजानक भादि को स्थाम के लिय रख दिया । 


छिन्नेषु सेतुबन्धेषु 


सेदैनोपुरकादिषु । 


नगरीं द्ममां दुरमतल्यां चक्रर्दिषद्धयात्‌ ॥ २४२ ॥ 
२४२. नौपुर+ आदि से सैय्यिदों द्वारा सेतुबन्ध काट दिये जाने पर, शत्रुभयसे दुगं के 


सहस, नगरी को दृगंम बना दिये । 


अथ कारमीरिकाः प्रोचुः सेदांस्तीरान्तिकस्थिताव्‌ । 


नोसेतुन्धरज्जुयंदततरिछन्नो 


मयेन नः|| २४३ ॥ 


२४२. तट पर स्थित स्यदो से कादमीरियों ने कहा--'ताव सेतुबन्ध रज्जु (डोरी) को 
हम रोगो के भयसे (तुमलोगो ने) काटदियाहै। 


पुरमात्रावशिष्टत्वादुत्तिष्ठध्वं 


कियच्चिरम्‌ । 


। प्याप्तं युज्यते धान्यं किं इुरुष्वं पुनः पुरे ॥ २४४ ॥ 
२४४. "पुर सात्र अवशेष रहने के कारण कितने अधिक दिनों तक ठहूर सकते हो ? पर्याप्त 
धान्य खाया जाता है, तो पनः नगरमे क्या करेगा ?" 
ुत्वेति सेदास्तांस्तारमूचरित्थं स्वसेवकैः । 
अस्नाभावाद्‌ बुयुक्षात्यां न चेछछामो ययादितः ॥ २४५ ॥ 


२४५. यह्‌ सुनकर सेय्यिदों ने अपने सेवको द्वारा तार (उच्च) स्वर मे इस प्रकार कहे-- 
"अन्त को कमी से, भूख कौ पीडा से, अथवा भय से, यहु से, नहीं जायेगे- 


पाद-रिप्पणी : 

'तितीष्‌ न' पाठ-वम्वई । 

२४१. (१) काष्टौख : वर्तमान श्रीनगर स्थित 
कथूल ह । कुतकुल तथा वितस्ता के वामतटीय भाग 
का मध्यवर्ती स्थान शेरगदी राजप्रासादके अधोभाग 
से हवा कदर अर्थाति द्वितीय पु तक ह । विल्ट्ण ने 
विक्रमाकदेवचरित्त मे ( १८ : २५ }) काष्टील का 
उल्लेख किया हु । विल्हण के मनुसार इस क्षेत्र में 
त्राह्यण रहते थे । य्ह पर यशस्कर ने अग्रहार की 
स्थापना क्ियाथा (रा०:६: ८९) । क्षेमेन्धते 
छोक्प्रकाश मे 'कष्ठिल' नाम दिया ह ( पु० २४ 
२५ ) 1 


गजं दातायन वितपः शास्त्र गोष्ठी वरिष्ठं 
स्ताः काण्ठिरदिज वसतयो यत नेत्रोत्सवाय । 

यासुत्रासं विदधति कलेरदशनादेव विप्राः 

सायं प्राततः प्रहृतहूत मुग्धूमधुम्रं : शिरोभिः 

(१८ : २५) । 
पाद-रिप्पणी : 

२४२ ( १) नौपुर : महासरित अयति मर 
नहर अथवा मारी नदी पर, जो पुल उस समय वना 
था, उसकरानाम नौपुर सेतुथा। दष्टन्य : पाद 
टिप्पणी : रा० : २: ४ टिप्पणी संख्या २ । श्रीवर 
ने इसका उल्लेख जैन ० : ४ : १२१ में किया हं । 
पाद-टिप्पणी : 

२४५. 'वुमृन्त्त्या' पाट-म्बई । 


२०४ जेनराजतरगिणी [ 2 : २४६-२५१ 


का जगुप्ता तुरुष्केप सवंमांसथूजो वमू । 
यावत्‌ पुशुगोमांसपर्याम्तस्तावदस्यते ॥ २४६ ॥ 
२४६ तुरुष्क को किस च्स्तुकी घुणा है ? हम लोग सवंमामभोजी ह । जव तक पुश्प, 
पञ्च गोमाप पर्याप्त है, तव तक रहेगे-- 
पुरश्चेद्‌ गम्यतेऽस्पान्‌ कः शक्तो रोद्ध त्यदन्तरात्‌ । 
्रत्ेदयुपु कास्तीरं ज्यन्लारमन्छिकादयः ॥ २४७ ॥ 
२४७ '्यदि हम रोग सम्भुख जाय तो (हम कोमो को) तुम लोगो मे कोन रोकने मे समय 
है ?--यह्‌ भूनकर, तट पर जल्ला मछिक आदि पुलकित हो उठे । 
एकतर मिलिताः सर्वं चक्रुः समन्त्य निस््ययम्‌ । 
सैन्यं स्थामविमागेन तिमनज्य परथिभिस्िभिः ॥ २४८ ॥ 
२४८ ओर सव दोग एक स्थान पर मिककर, मन्नणा कर, निश्चय किये सिना को स्थाम 
विभाग हाया विभक्त कर तीन मागं" से- 
उनीय यामः श्रीयेन्ति मदाः करकमेदतः । 
अन्यथैकत्र सन्नद्धा दुर्जयाः सेदपक्षगाः ॥ २४९ ॥ 
२४९. (नदो) पार करके, हमलोग चके से्य-मेद से सेच्यिद नष्ट हो जायेगे, अन्यया 
एकन सन्नद्ध संग्िद पक्ष के लोग दुजंय होगे- 
एकत्चेज्जिताः सर्वाम. जेष्यामोऽन्पबछानमून्‌ । 
अस्माकं प्रवल सवं न बिम्बोशुनोचितः ॥ २५० ॥ 
२५० “एक ओर से यदि जोत लिये जार्येगे, तो अल्प वख्वाले, उन सवो को जीत कगे । 
हम खोग सब प्रबल है । अव विलम्ब करना उचित नही है (' 
भुखेति मद्रसयुभ्ता = जोनराजानकाद्यः । 
मृत्युर्वा नो अयो वेति युद्धसन्नद्रतां दधुः ॥ २५१ ॥ 


२५१ यह्‌ सुनकर, मद्र सयुक्त जोन राजानक आदि खौग--हम लोगो की मृत्यु हौ जायं 
( किन्तु ) विजय हो'--इस प्रकार { विरचय के साथ ) युद्ध मे सन्नद्ध हो गये । 
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पादटिप्पणी तीन भागो में विभाजित करके नदौ पार कर हिया । 
२४७ सुर्‌ ' पाठ-वम्वद । ( ५५३ = ६८५ } 1 

पाद-टिप्पणी फिरिद्ता छिलता ह--"कारमीरियों ने तीन 


९४८ ( १ } तीन मागं तवक्काते अकवर स्थानों से वेहू नदी को नाव कै पुलौ ते तीन ह्यनो 
मे उत्टेप है- अन्तमं बारमीरिरयोने सेना का से षार कर्‌ लिया ( ४८३-४८४ }। 


श्रीवरक्र्तां 


२०५. 


अगरेकं मतसाश्रित्य स्थामस्थाः सैन्यनायकः | 


पुराणत्षकस्थानत्‌ - तीर्त्वा 
२५२. एक का मत मानकर, स्यामस्थ सैन्य 


पचे | 


प्रोरमद्रदयो 


कर्‌, पर्व॑तं पर 


€ 
पवतमास्दन्‌ ॥ २५२ ॥ 
नायक पुराण तक्षक^ स्थानमे नदी पार्‌ 


दस्तवाल्किाख्यप्रदेशतः } 


नौभिस्तीर्णा श्र तोस्ाहाः सोत्सेकाच्‌ स्वमटाच व्यघ्रुः ॥ २५३ | 


२५३. प्रौल्ल भद्रु" आदि उत्साही 
अपने भो को मवं वृक्त किये 1 


ठग हस्त वार्कः प्रद सं नौका द्वास पार्‌ कर, 


दृष्ट्वा धेयं द्िजस्यापि रणाग्रे सरतः क्षणाद्‌ । 


गक्छादयो मटाः सर्व 


भटो ते प्रशंसा कौ | 


न्योन्यग्रहृतिर्माभूदिति कादमीरिका 
दतु 


पतर्ाखा न्यम 


वरसुवारसाननः । २५४ ॥ 
२५४. रण समक्ष चरते हिज का वेयं देखकर, गक्क आदि वीरो को मान 


देनेवारे सव 


भटः । 
निजपरस्रमम्‌ ॥ २५५ ॥ 


२५५. परस्पर प्रहार न हो जाय, इसलिये कादमीरी लोगो ने उपना ओौर पराया श्रम 


दुर करते के ल्यि, चिर पर पत्र जाला रख लिये | 
पाद-रिप्पणी : 


२५२. ( १ ) पुराण त्क्तक स्यान : भेमेन्रं 
के छोकप्रकाय में इसका उल्टेख बाता है 1 
सवर प्रतिभूः; पुराणतन्षकेयडामरामुकः-पु० १९1 


वित्ह्ण विक्रमाकदैवचरित में 
क्ता उल्टेख करता (-; 
क उल्खुद केस्ता ह~ 


तलक स्यान 


तस्मादस्ति प्रवरपुरतः सा्व्यंगव्यूति मातरं 
मूमि त्यक्त्वा चयवनमिति स्यानमततुद्ख चैत्यम्‌ 1 


कुण्डं यस्मिन्नमलसलिखं तललकस्याहिभतुं 
घर्म व्वंसोद्त कलिदिरदछेदयक्रत्वमेति ॥ 
१८ : ८७०) 


[न ५ 


॥ प्रचर्पुर्‌ छ तान 


कोत 
नाम का ऊचां चँत्यतस्यान ह, जहां सपं राज तकनक का 


जक्पणं वहं कुण्ड, वर्मका नादो कने मे तत्पर्‌, 
कलि के मस्तकका चेद करमेके चिए, चक्र का 
काम करताया1 | 

एक मत से यह्‌ स्यान ध्रीनगर मे वितस्ता तद 
पर कहीं था । 
पाद-टिप्पणी : 

२५३. ( १ ) प्रौल्लभदट्रु : केवर यहीं उत्ठेख 
मिलता ह । 

( २ ) दस्त वाल्क : इसन समय इसका नाम 
अस्टवोल हं । श्रीनगर का एक माग है । 


पाद-रिप्पणी : 


२५४. ( १ ) गक्क : द्रष्टव्य पाद-र्प्पिणो ; 


1 
जनं० ८२: १६२; ४ : ५५५ ॥ 


९०६ 
सैफएडारादिवीरेषु शक्तयः 


सनराजत्तरगिणी 


स्मा 


[ ४ ` १५६-२६० 
बभुः | 


निग॑तास्तान्‌ रूल्‌ दन्तु ूतिंमत्य इवान्तरात्‌ ।। २५६ ॥ 
२५६ रैफडार ( डामर ) भादि वीरो कै हाथ मे शर्वितर्यां शोभित हो रही थी, मौर उनपे 
निकल कर, मानो मू्तिमती-सी होकर, उन शातरुभो का विनाश करने के लिये, उनसे निकल रही है । 


ताठुचीर्णान्‌ समाकण्यं सैदाश्चकितमानसाः । 


हारिमं व्यसूुजस्तृणं 


प्राग्जयोद्धतमानसम्‌ ॥ २५७ ॥ 


२५७ उन लोगो को नदी पार किया सुनकर, सैय्यिद चकित हो गये गौर शीघ्रं ही 


पूर्वं विजय से उद्धत मनवीर हारिम की भेजे । 


सम्प्राप्तोऽभिवनायुक्तमटं तीराध्वना व्रजन्‌ । 


गिरिगृहगतैदृषटस्तै 


विलाभिरा्यत ॥ २५८ ॥ 


२५८ तटवर्ती मागं से जति हुए, आयुक्त मठ प्हंवने पर, उसे पर्वतः श्यंग पर स्थित, 


उन छोगौ ने पत्रो से रोका । 
तच्छिलावप॑णवरस्तस्तुरद्नात्‌ 


पतितः 


कितौ । 


पदातिः स चन्‌ कृच्छान्निस्तीणां रणसङ्कटात्‌ ॥ २५९ ॥ 
२५९ उस शिला वपं से त्रस्त, वहू तुरम { भरव } से पृथ्वी पर भिर पडा भओौर पैदल 


चर कर, बडे कष्ट से रण सकट पार किया । 
तदीय तुरगं बद्धस 


संनादभूपितम्‌ । 


काद्मीरिकाः रगत मूतं जयमिवासदन्‌ ॥ २६० ॥ 
२६० वमं*भूपित्त, खग युक्त, उसके तुरग को कादमीरियो मे मूतंमान विजय सश, 


प्राप्त किया । 


पाद-टिप्पणी 

२५७ (१) हाशिम अस्वी नाम है । हारिम 
हजस्तं मुहम्मद साहू को पूरवपुख्पं ये । 
पाद-टिप्पणी 

"आयुक्त पट -वम्बरह । 

२५८ { १ ) जीयुक्त मठ श्रौवर ने यहमद 
बागरुक्त द्वारा मठ निर्माणका वर्णनं क्था है (जैन०ः 
३:३७} मरुका नामनहौी दिया शया ह। 
यायुक्तने इम मठका तिर्माणि करिया थां मतएवं 


श्रीवर्‌ प्र समय दही वह्‌ नायुक्त मर नाम मे प्रिद 
होगयाया! 


भाज कछ उत्तर प्रदेश मेँ भायुक्रत डिवीजरन 
अर्थात्‌ कमिदनरी के कमिश्नर को कहते ह । 

(२) पवेत : तवक्कातै अकवरी मे र्लिख 
है--'नदौ पार कर्‌ पर्वतीय पडोत के स्थानों प 
मधिकार कट लिया ( ४५३ = ६८५ } ।' 
पाद-टिपणी . 

२६० (१) वमं स्र॑न्नाह्‌ = जिरह्वस्तर : 
दस लोकसे प्रकट ह्रौताहकि यूरोप कै भान 
काश्मीर के युदक भव भी ममूरप्यो के समान 
वमरयुक्त होते थे। युरोप के वौरयुग म 
मद्वारोही तया अश्व दोनों ही रौहवर्म ते ढक 


४ : २६१२६९४ | 


श्रीवरकृता 


२०७ 


तं प्राभूतभालोक्य तद्‌ युद्धाथ सटान्वितान्‌ । 
सेदाः पिरुजखानादीन्‌ रात्र वेव व्यसजेयन्‌ ॥ २६१ ॥ 
२६१. उसे पराभूत देखकर, उनसे युद्ध करने के ल्यि, सेय्यिदो ने भटो सदित्त, पिहूज खान 


आदि को रात्रि में मेज दिया | 


दुग्धाश्रमागता मेयामाकेराघयास्च तस्षणात्‌ } 
वर्षोधा इव॒ गर्जन्तः प्रापुः पूपामञन्तिकम्‌ | २६२ ॥ 
२६२. उसी समय, दुग्धाश्रम ° पर भाये, मियां बाकर भादि वर्षा समूह सह, गरजते हुए, 


पूपा मठ के पास पहुंच गये । 


ताबन्मद्रप्रतीदारडामराचा 
संनद्धाः 


सुमनोचादटप्रदेशान्तं 


महाभटाः । 
समासदन्‌ ॥ २६३ ॥ 


२६३. तबत्तकं मद्र, प्रतिहार, डामर आदि महामट, सन्नद्ध होकर, सुमनोवाट^ प्रदेश के 


समीप पटच गये । 
सेदखानादयः 


सेददो्नादिसमन्विताः | 


सैदानां सुमटाश्चान्ये प्रापस्तत्रैव ते प्रगे | २६४ ॥ 
२६४. सैय्यिद हुसेन चादि सहित सेण्यिद खान सादि, सेय्यिदों के सुभट, वहां पौ फटते 


पहुंच गये । 


जाते थे! अ्वोंका केवल पैरकी कैहुनीसे खुर 
तकका स्थानसखुला रहताथा। यूरोपमें बीर- 
काटीन चित्रो में इस प्रकार के अश्व तथा अश्वारोही 
चित्रित दिखये गये हँ । मनुष्यों के वमं कुलीन तथा 
गणमान्य नागरिक मानव प्लस्तर यथा काष्ठमृति पर 
पहनाकर शोभा के लिए अपने यहां सजा कर रखते 
हैँ । आधुनिक यन्त्र युग मे युद्ध यान्त्रिक हो जाने 
के कारण अङ्वारोही तथा मश्वं का महत्व कम हो 
गया है । वमं पहनने की प्रथा समाप्त हो गयीरह। 
क्योकि ढाल, तलवार, धनुष-वाण एवं वर्छा से युद्ध 
करनेकी प्रथा नहीं रहु गयी ह । गोलो, गोखा 
तेथा वम्ब कै प्रयोग के कारण वर्मं आदि अनुपयोगी 
हौ गये हं 1 अवतो युद्ध विना विरोधी सैनिकोंके 


विना सीषे सम्पर्क मे माये, मील दुर से सुचाकिन्त 
होत्ता तथा ल्डा जाता दँ । वर्मं युक्त अश्व कां 
भरस्तर ूतिर्यां कादमीरमें भिली है । उनका चित्र 
काश्मीर के इतिहास लेखकों ने दिया ह । 

द्रष्टव्य ¦ जैन० : ४: २०४ 
पाद-टिप्पणी : 

२६२. (१) दुग्धाश्रम : 
रिप्पणी : जँन० : ४ : १०९। 


द्रष्ट्न्ध ‡: णद 


(२) पूपामठ: स्थान का अनुसन्धान अपै- 
क्षित ह । 
पाद्-रिप्पणी : 


२६३. (१) सुमनो वाट : द्र° : २: १२१। 


जैनराजतरमिणी 


[ ४ ` २६९५२६९९ 


करवाटाः स्फुरज्ज्वाला वथः शइ्यामलकान्तयः । 


भूषीडनादिव व्यालाः पातारुषिवरोदूगताः ॥ २६५ ॥ 
२६५ इयामल कान्ति धुव स्फुरित ज्वाावारी करवा, { तलवार ) पृथ्वी पीढनके 
कारण, प्ाताङ विवर से निकले, सपं सदुश शोभित हो रही थी। 


अथोदतिष्ठत्‌ तुयः समरः 
सखद्गफलकशुद्रमद्रवयुदस॒दुःसदः 


सैन्ययोंयोः । 
॥ २६६ ॥ 


२६६ खग, फलक ( ढाल } सहित, छ्र मद्रो के व्यूह के कारण, दुस्सह, भयकर युद 


प्रारम्भ हुमा । 


भो वीराः समरे युध्यत युदा मा यात पहचादमी 
[^ [» ॐ ४ 0 
नेतारो यदि तद्धन्ति सकं सैदाः करुषा निघ णाः । 
्राप्तश्चेद्धिजयः सुखं स्वविभवात्‌ स्वर्गेऽपि तच्येन्प्रता 
युद्धादावरिति मद्रपः सं परशुः कारमीरिकाननरवीव्‌ ॥ २६७ ॥ 
२६७ हे वीरो । समर मे प्रसन्नतापूवंक युद्ध करो ! पौषे मत हृटो 1 ये निर्दयी सेय्यिद 
निजयी होगे, तो क्रोध के कारण सवंस्व हूर लगे । यदि विजय प्राप्त करोगे, तो मपने वैभव से 
सुख मिखेगा ।' मं प्रकार युद्ध के प्रारम्भ मे उस मद्रपति परशुराम ने कहा । 


पूवं पि्वजखानो्रे 
तं पिरुजप्रतीदारो रामो 


निर्ययौ 


रणग्वितः | 


राममिवाम्यगात्‌ | २६८ ॥ 


२६८ पहर सम्मुख रणगर्भित परवैज खान निकला भौर परवेज ( पिख्ज ) प्रतीहार, 
उसके समक्ष, उस प्रकार आया, जिस प्रकार राम के समक्ष रामः ( परयुराम ) | 


अनभिज्ञतया युद्धे स्फरन्तं वीक्ष्य तं द्रतम्‌ | 


स्वभद्रन्‌ प्ररयन्‌ 


मद्रास्ततचुद्सुरच्छिदे ॥ २६९ ॥ 


२६९ उस्र युद्ध मेँ भनर्भिज्ञतापूरवंक स्फुरित होते उसे देखकर, शीघ्र ही मद्रो ने उसके 
भर्व का सुरच्छेद करने के लिये, भपने मटो को प्रेरित किया । 





पाद-रिप्पणी 
२६५ (१) करवाल क्षेमेन्द्र ने खड्ग, धमि- 
पटम्‌, करवालम्‌ को समानार्थक माना ह { लोक° 
पृष्ठ ५ }। 
पाद-रिप्पणी ` 
२६७ 'समरे' पारु-यम्बर । 


२६७ श्रीवरमे गीता कै निम्नरिखित श्छोक 
के भावक प्रकट दिया है-- 


स 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वरं जित्वा वा भो्यसेमहीम्‌ 1 
तस्मादुतिष्ट कौन्तैय युध्याय कृतं निश्चय ॥५ ३४॥ 

पाद-रिप्पणी ` 

२६८ (१) रामः, यह राब्द दिष्ट द। 
इसका तात्पयं दादरथी राम तथा परशुराम धेनो से 
है। दो्नौको रामश्वब्दते सम्योधित करठेदहं। 

द्रष्टव्य - पाद-दिप्पणी . जैन ` १ १ २०। 

(२) राम = परशुराम जमदग्निपृत्र प्रथु 

राम । सजैन०:२; १०२। 


९८ 
९ 


७०-२७४ धावता २०९ 


खड्गक्रत्तखुराद्वोदष्टुतनष्टरणक्रियम्‌ | 
गक्काद्माः प्राहरन्‌ सवं रक्तया चक्तस्मलन्वतयर्‌ || २७० ॥। 
२७०. खंग ( तच्वार्‌ } से खुर काट दिये जाने पर्‌, घोड़ेके तीव्र उदा के कारण, 
उसकी रण क्रिया नष्ट हो नयी, चक्ति ( क्छ } समन्वित उत्क उपर, गकं आदि स्व छोर्गो ने 
दाक्ति से प्रहार क्रिया| 


तदुभृत्याः चादिमङ्खीया प्रमरा इव सारवाः | 
दनुः कटक कृद्घा र्फून्तः खड्रक्ण्टकः | २७१ ॥ 


+ 


२७१. भ्रमरो उद्या चाव्दं युक्तं उनक शत्य दाहिमंनीयः क्रमवपुवक च्फरित होते टृ 


पातत सम्पद दृष्टवा त क्रद्माय रणाङ्कन | 
जवाऽद्म वततऽस्माकमद्युक्त्वात्सह्टमाद्रुः 1 २७२ ॥ 


२५२. कादमीरियों न रणग्रागण में. समक्न उत्त निग देखकर-- लाज हूमलोगों कौ विजय 
"--यट्‌ कट्‌ कर, उत्साहित दए । 


व्यादन्यमानाः कारमीरेभटम॑द्रसमन्वितैः | 


। 


1 
च 
दः 


$ क (~ (न 


शृत्यास्त गाह्सद्कयाः कत्य सलात्त दवः | 
२७३. मद्र हितत काद्मीरियों द्य अहत होनेवाटे, व भृत्य दाहिभद्धीय, वोचित 


कायं क्रिय । 
एटि विष्ठात्र वृष्य गच्छस्यप्रना मम | 
इत्यन्योन्यं भटास्तत्रातजयन रणगनितंः || २७४ ] 


[क [ सा म खय 1 (तुद => न्न जा ~~~ टा [ प्रक्र वैर्ट्ा पर भटो ~ 
८. "वायाः, दह्रं क्रा, जञ च्छयजान्ट्‌ टा ।' इस प्रकार वट पर्‌ नटा 
न्प किय 
-यलनाया न एक-दुनर्‌ का तोत ।क्रय। 


२०. ष 



































पादं दिप्यणी ~ ८ नि 
# ५ <न्प्यम स्न ॐ * क) 
पाद~ट्प्पणा : प्न: ऊन: २ : {१५४६ ४: २११; २५८२, 
14 ॥ अ~ ~ 9 ५५९ } नामयारत् यय = ¡ उत = नाटमगायं -* 
७० ( 4 1171 =; नान यूल | 1141 स्ट =; < ~1 ६१14 
वि किया । श्रीजरने 
एकः प्रक्र ठा अन्तरा! कान्नीर न उख यमय गाञ्व (रश्र ) यनृठाठ (याट्‌ । त्राव च चेष्टता 
~~ => =-~ ~ ~ [~ ध द दः चयार (=निः < 
ग्रं क्रिन उस्त्र-नस्तरि क्रा नान वा, क्ह्ना कठिन] उनके षन्‌ मृत्य जच का प्रकाम क्याद्‌) 
विन चार च् प्रमो पना चाद्धिन्य ठ नाना याजा 
य्व वार्‌ क्न प्रतरप्यपुग तादन्यय नाना वानच्छा- २१ कटक: उना) निक दय्िय नृरक्षित 
९ +. ८ । (२) कटकः उना 1 चनिकत दृष्टि मुरक्षित 
चार्य द च््णि गया इ--वदिनं चन्डानदितेन माग "0 = ९ र 
श्रा च्य | <-> उ-उ नदन {1 -5 > = <= चाटनी < रालघधानी <~ = 
ध ४ ४ ४ स्यच, दन्त लिकर्‌, नननक् छाना राचघानादह्‌। 
त्रिनाक्चम ) >नी० २- तो विमद चान्न 
व्रनाद८म । ठो० =.-~--5 त वरा व्य > (~ 7 <~ ~ ~~~ तीः 
172"; 1 11 9 111 ॥। ॥। ~ ~ 4 ] 1 कन्द च्ल्पं ठम रङनुरागममा मृ कटक दत्र ठ 
-*~-->(- ~ ्र्् [न ^ ॥ 
(4 1 ५ = ८८ शर्नं = ~ ~ ~ 3 ~ 
५1“ ^~ ] ॥ ‡ (4 [1 प्रा म्ना कः छद्‌ {क्व त ] दरष्टय रा० छ 
पा ह्ष्यिणी द्र = ~ ~£ ८. ~~~ ~ -~ मनां ---- छ्य (-४ 
= टप्पणो ध: दद्य; म्न्देनन त-ना उवं क्ट 1 गन्द 
१५६ ५ (थ भनीय ~----- = घाटः ~: क 
१.{ ) गा7हूभरय : प्न द- कोन० : ४५ 
= ~= 
जन्मा. क्प 


२१० 


जैनराजतरमिणी 


{४ : २५५२७५३ 


कारगीरपष्ठगः यः खदगान्तः्तिषिम्वितः । 
जयो युष्माखित्येव यक्तं व्योम्नीऽतीणवान्‌ ॥ २७५ ॥ 


२७५. काद्मीर्‌ के पृष्ठमाग मे गये सूर्यं खङ्\ कै अन्दर प्रतिविम्वित होकर, ( भन } 
तुप लोगो कौ विजय है, मानो यही कहने कै धिये भाकाश से षवतरित टौ गये । 


ते 


सर्व 
स्फुर 


अहपूविकया 
रणोधामे 


वीरभ्रमरास्तदा 1 


चेसर्यशःकुसुमलम्पदाः ॥ २७६ ॥ 


२७६. उस समय यश्-कुघुम के लोभो वे वीर भ्रमर रपोदयान मे स्प्पर्वक, हम पहरे 


जीतेगे! कटे, विचार रहै थे । 


तद्रणाद्ननरङ्गातःसद्तास्ते 
तद्वदद्धविभट्वाटवया 


भटा नदटाः। 


नादटवभद्धिमदयन्‌ ॥ २७७ ॥ 


स्पृ से पणं 
२७७ उम रणाद्धणं रूप रगमच+ पर स्थित, वे भट खूप नट चरते अग-विमग स पुण 


होकर, युद्ध करफै, अपनी वरत्रा प्रदरिति किये । 


~= 


पाद-रिप्यणौ ` 

२७५ (१) खड ` त्वार, कृपाण, इमी का 
पश्र "वादा" है । चौडी फएटवाटी त्वार को 
खादायासग क्ट्तेहै1 तख्वार का फं पतला 
होती है ~ 

मेरि खद्धो विजानाति कर्मकार स्वकारणम्‌- 


उम्दट 
पाद-रिष्पणौ * 
२७६ ( १ } बहुपूविकया हम पहटे-हम 


पटे जीर्तगे-इम प्रकार की पारस्परिकं स्पर्धा का 
माव बहधूविर्वयाम हे । 
पाद.रिप्पणी 

२७७ (१, रगमच भोर रणाद्धण श्रीवर 
ने युद्धे कौ उपमा रगमवस्नद्वियाह। रगमच पर्‌ 
जिम प्रकारे अनेक प्रकार कै दुर्य दृष्टिगोचर होते है, 
उ्मी प्रकारे ममरभूमि में वेहूरभी दृश्य दिखायी पडते 
ह । रममच प्र दिविध घटना घटती दिखाई जाती 
ह । युद्धभूमिं मे वििध धटनभिं की शीघ्रनापूवंक 
दर्शन तथा पटाक्षेप होना ह । 

नाख्यक्टाका विकास घनंप्रयम मारत में 


हुमा था । ऋष्वेद मेँ यय-यमो, ुस्ा-उवशो भादि 
करे सदादयो ते धिद्रान नाको का विकास मानवं) 
भरमि ने उदे शस्तरीय छप दिया । ्रेतयुग म 
पितामह ब्रह्मा से मनोरंजन का साधन मौगा भया 
बरह्मा ने ऋप्वेद से कयनौपकयन, समवेद से गायत, 
यजुर्वेद ते अभिनय एवं अथर्ववेद पे रम लेकर, नारक 
का निर्माणं किया । विदवकर्मा ने नाटकके हिय स्य 
मच वनाया । 


मरतमूनि ने हीन प्रकारके न्य मण्य मा 
मच की कल्पना की ह--(१) िङ्ष्ट-मायत्ाकार 
(२) चुरख-वर्ाकार्‌ तया {३) च्यक (तरिमुजा- 
कार} । उनमें (१) व्वेष्ठ देवता, (२) मध्यम रा, 
(३) अवर कौ मन्य लोगो के चिमे दर्गीकिरण किदो 
है 1 ज्येष्ठकी लम्बाई १५ भीष्टर, मध्य कपी २५ 
मीटर मौर शवर कौ १४॥ मीटर होती थौ । धुरम 
मदप दौ रम्वाई मौर चौड वुरावर, विह्ष्ट कौ 
म्वाद कौ घाधी वौ होती यी। थरोप तर्षा 
परिषमी एदिया मे षएम्पी पियेटर वनानि गी प्रथा 
प्रचलित थो) यह्‌ एक प्रकारस भं गोलाकार 
सोपानमय बैठने के लिये मोपानों से युक्छ होता षा 


४ : २७८-२८३ 1 श्रीवरकृतां ६. 


ज्यहाङ्धराच्यास्तद्भत्याः भ्रविष्याः संडुखे रणे । 
विघाय युद्धं संनद्धा दीररृच्या विचक्रिरे ॥ २७८ ॥ 
२७८. उसके भृत्य जहगीर आदि रण में सम्मुख प्रविष्ट हुए मौर सन्नद्धं होकर, युद्धं 
करके, पनी वीरता प्रदशित्त किये । 
ववषं शरधाराभिः स ॒सैन्यकटकाम्बुदः | 
स्फुरच्छस्रतडिजल्ज्योततियुंक्तो गम्भीरगलितः | २७९ ॥ 


3 


२७२. स्फुरित होते चस्तर रूप, विदयुत्त ज्योति एवं गम्भीर गजंनपुणं वहु संत्य रप मेव 
वाण धारा बरसाने क्गा } 
सैदेषु भाकरस्तत्र संयुखस्थविमाकरः | 
जौर्य द 
शोयशोमाकरः प्रापदप्रे भाःकरवालभरत्‌ || २८० ॥ 
२८०. शौ्यं्ोमाशाटी, देदीप्यमान खङ्खधारी सेय्यद श्रेष्ठ भाकरः ( वाकर ) वहां सागे 
माया, जिसके समक्ष सृयं चमक रहे थे | 
वयङ्गनुद्गतुरङ्गस्थो रणरहगान्तरे स्प्रन्‌ । 
[9 & > 
सोऽइगहारसमासद्गो नाटयमद्गिमदंशेयत्‌ । २८१ ॥ 
२८१. रण रंगमंच पर दौडते, उन्नत द्वो पर स्थित एवं स्फुरित होते, उसने अंगहार से 
युक्त होकर, नाटय-मद्कखिमा^ प्रदित कौ । 
प्रहारविक्षतं सवं मिलिस्वापि रणान्तरे । 
रुः संनाहिताखस्थं चिरात्‌ पातयितुं क्षितौ ॥ २८२ ॥ 
२८२. रण में सव लोग मिलकर भी, प्रहार से क्षत-विक्षत वमं युक्त अदवारूद्‌, उसे वहत 
देर से, पृथ्वी पर गिरा सके 
द्वित्रान्‌ हत्वा भटान्‌ वीरो विक्षितः इलाध्यविक्रमः। 
अभजद्‌ वीरशय्यां स॒रतस्यन्दोत्तरच्छदाम्‌ ।॥ २८३ ॥ 
२८३. दो-तीन मटो को मारकर, प्रशंसनीय पराक्रमी वीर, रक्त-स्पन्दं रूप उत्तरच्छदः 
( चादर } युक्त वी रय्या का आश्रय ग्रहृण किया | 





रोम में रंगमंचों का सर्वाधिक विकास हुमा । एक- पाद-रिप्पणी ; 
एक एम्पी धियेटर में ७० या ८० इजार व्यक्ति एक- 
साथ वैठकर नाटक देख सकते धे ! 
पाद-टिप्पणी : 

२८. (१) भाकर : प्रचलित नाम वाकर तया 
जुद्ध रवी शव्द 'वाकिर' ह 1 द्र° : ४: ३१९८, पाद्-टिप्पणी : 


२८१. ( १ ) ताट्य-भंगिमा : हाय, पैर एवं 
लवय्वो हारय अनेक प्रकार के भावों एवे संग-विन्यास 


नाटक के पात्रों के समान प्रकट करना ह 1 








5४ २८३. (६) उत्तरच्छद : यावरण 1 विस्तर के 


२१२ 


येषां प्राणपरित्यागे 


जैनराजतरागणा 


[ ४ . २८४-२८८ 


नतिणय वध्नतामपि। 


रणयीम्ये क्षणेपेक्षा नास्ति कितः पषूपमेः ॥ र८्थ ॥ 
२८४ रणोचित कामे प्राण परित्याग कां निर्णय करनेवाखो कौ जिन्हे भपेक्षा नही 


होती, उन पर सहश छोगोसे क्या खम ? 


सैदरोसनष्ुल्या ये कादमीरो 


पदर्पक्तमाः | 


भाकरादीन्‌ हतान्‌ दष्ट्वा रण त्यक्त्वा पलायिताः ॥ २८५ ॥ 
२८५ सैय्िद पक्षगामी सैय्िद हसन प्रमुख. कादमोरी वाकर भादि को मृत देखकर, 


रण्‌ त्यागकर पलायति हौ गये ! 


ततः कारमीरसेनान्या 


वात्ययेपे 


तटद्रमाः । 


मग्नास्तन्नीडनिःघ्ता भृस्याः शावा इवाहताः ॥ २८६ ॥ 


२८६ त्त्पदचात्त काञ्मीय सेनानी ने उन लोगो को उसी प्रकार भग्न कर दिया, जिस 
प्रकार वायु तट नृक्ष को, मौर उन्‌ वृक्षो के नीडो निकले पक्षिशावक सदुश, संव मृत्य मार 


हाठे गये । 


न खद्गी न हयारोहो न चापि न च शदितमान्‌ ¦ 
व्यावृत्य परक्ितुं करिचन्नारकद्‌ विद्रताद्‌ षात्‌ ॥ २८७ ॥ 
२८७ पलायित सैन्य मे से कोई भी खङ्गी, भव्वारोही, चापधारी एव शक्तिमान (आदि) 


खीरकर, देखने मे समथं नही हुभा । 


हदलुण्टितविष्वस्ताः समस्तास्ते विरोधिनः । 


वृक्षाष्टानपि प्नन्तः 


प्राप्ते नगरान्तरम्‌ ॥ २८८ ॥ 


२८८ हरपूवक लूटे गये एव विध्वस्त वे सव विरोधी, वृक्ष पर चदे रोगो का भौ वय 


करते हए, नगर मे पंच गये। 


अ ~ र 


ऊपर विद्ठाई जाने वालि चादर्‌ । क्टण का भावं 
श्रीवरने विया ह । कन्हुण ने देवौ वाक्पुष्टा के सती 
होने वै समय वर्णन करता मम्निज्वाला को नलिन- 
परच्छद' लिखा हू । वही देवी वाक्पुष्टा को अन्तिम 
दस्याकौ चादर यी (रा०:२:५६)। 
पाद-टिष्पणी : 

२८६ (१) वर्रिस्तयन शाही का यह्‌ मत ई 


कि सभ्यं तया कादमोरियो मेँ सुल्लमौ कँ कारव 
पान्ति स्थापित हुई बौर कारमीरौ पने कार्यो पर 
पर्वाताप किये किं सम्पद मृहम्मदकौ हत्या की 
मयौ (पाण्डु° : ६५ वी-६६ बी °} । 

पाद-रिप्पणी 


२८७ ""विदरवाद्‌”' पठ~वम्व्ई । 


४ : २८०-२९३ | 


श्रीवरकरुता 


२१३ 


था सथुद्रमञात्‌ पूरवाधिष्ठानान्तं निरस्बराः | 
मार्गष्विन्धनगण्डौघा इवासन्निहिताः श्वाः ॥ २८९ ॥ 


न 


२८९. समुद्रमठ ° से लेकर पूर्वाधिष्ठानं तक, मार्गो मे इन्धनः के गहूं र समान, निर्वस्त्र राव 


पडे हए ये । 


केचित्‌ कृल्यान्तरे स्ना भग्नाः केऽपि रणान्तरे | 
केचित्‌ प्रष्ठपिता नग्ना भयोद्विग्ना दि्ोऽचलन्‌ ॥ २९० ॥ 
२९०. कुछ कुल्या मे इव गये, कुक रण मे मारे (भग्नटो ) गये, कुछ लूट ॒चिये गये 
तथा नग्न एवं भयोटिन होकर, दिलानो मे चले गये | 


तद्रीरावयवैः कृतेः 
तद्ग्रासाधं प्रवृत्तस्य 


पूरिता 
मृस्योरि महानसः ॥ २९१ ॥ 


विपुकेमदी । 


२९१. उन वीरो के कटे विपुर अंगो त पूणं पृथ्वौ, चन्द ग्रास हेतु प्रवृत्त मृत्यु के रसोई 


धर+ के सदृश हौ गयो थौ | 
= 
य सुन्दरा 


विपुलमोगपुरन्दराभा- 


रचेरन रेशविमवम्रथितग्रपञ्चाः ] 
नग्नान्‌ विलोक्य मुवि तास्‌ ध्रतदुष्टगन्धान्‌ 
कस्यापि साम्यति न देहभवोऽभिमानः । २९२ ॥ 
२९२. जो सुन्दर लोग ॒विपृल भोग में पुरन्दर सदुश थे, बौर राजा के वैभव से स्याति- 
पराप्तं कर, विचरण करते थे, उग्र गन्य से युक्त, नग्न उन ठोगो को भूमि पर पड़ा देख कर, 
किसका दारीर्‌ पर होनेवाला अभिमान शान्त नहीं हौ जात्ता 2 


वरं मरणमेवास्त॒ रणे स्वर्गसुखप्रदम्‌ । 
(1 सदहेऽघ्यतनस्वामिवरत्तियाच्याकदर्थनाः ॥ २९३ ॥ 


२९३. "रण में स्वगं सुखप्रद मरण ही हौ, यह्‌ अच्छा है किन्तु आज के स्वामियों को वृत्ति 


याचना की कदर्थना" नहीं सह्‌ सकता ।' 





पाद्-टिप्पणी : 

२८९. (१) समुद्रमठ : द्रष्टव्य पाद-टिप्यणौ 
जेन० : ३ : १२०, १६८1 

(२) पूर्वािष्ठान : पराविष्ठान होना चाहिए 1 
वर्तमान पण्डलेयन स्यान ह । 

(३) इन्यन : श्नीवर ने इन्यवन कीही उपमा 
वकी ठेरियों से इलो जैन० : ४ : १८९ मं दिवा 
दै। दोनो दही दट्कों मे वा सन्निहिता" ब्दो 
का प्रयोग एक जँत्ता किया ह 1 इस उपमा को दहस 


देना श्रीवर के च्वि सावारण वात हु! 
पाद-टिप्पणी : 

२९१. ( १ ) महानस = पाकजाला = रसो 
चर = महाकार कौ पाकञाल्ामें प्राणी प्रकते हं 1 
प्राणियों की रसोडयां वनती हं 1 
पाद-रिप्पणी : 

२९२. कुत्सित प्राथंना' पाठ-वम्बई्‌ । 

(१) कदयंना = तिरस्कार = खपमान = मव- 
हेल्ना = दुर्दशा = दुर्गति । 


२१४ जैनरा जतरगिणी [ ४ २९४-२९९ 


इत्युक्ला प्रविशन्‌ यद्र धीराश्वस्थोऽप्यकातरः । 
दभेभमेरः शसेण स॒ शलाष्यमरणोऽभवत्‌ | २९४ ॥ 


२९४ यह कहु कर, धीर भ्व पर स्थित हुवीव मीर, युढ मे प्रवेश कसे हुए, स्वर हारा 
प्रशसनीय मृद्य॒ वरणं क्रिया | 


अन्यान्‌ प्रचितान्‌ दुष्ट्बापीक्षिताग्राप्तवैरिणः 
पलायनेच्छा नैवाभूद्‌ युयुत्सोयस्य मानसे ॥ २९१ ॥ 
२९५. सम्मुख आये दात्रुमो को देखकर, पीठे हटनेवाले लोगो को देखकर भी, जिष 
युद्धेच्छकं के मन मे भागने कौ इच्छा नही हुई। 
चिननाङ्ुलिकरोऽप्यश्वमारद्य  स्वमुतान्वितः । 
अकरोत्‌ क्षणमात्रं यः शस्रप्रचारणं रणे ॥ २९६ ॥ 
२९६ हाथ की उंगलिमौ के कने पर भी, घोडे पर चटकर, जिसने क्षण भर रणमे 
शस्त्र-चालम किया । 
स्थामस्थितः परस्यान्ते स॒ रजानकदस्सनः । 
इतः सेर गमेरायं मीडल्यातयान्तमः ॥ २९७ ॥ 
२९७ पुर के बन्त मे स्थाम स्थित, वह्‌ राजानक हस्सन, जोक्रि मारी" कुल्या के तट पर 
सेरग” मीर भादि लोगो द्वारा मारा गया। 
परच्छिन्नाद्भुस्तेन सममस्य गिरो भटः 
नीत्वा न्यददिं हाथ मार्गेशादिसभान्तरे ॥ २९८ ॥ 
२९८ भटो ने कटे उगलियोवाछे हाथ फे साथ, इसके शिर को खाकर, हरं हेतु, मागे 
दादि कौ समामे दिखाया । 
किमाकारनिकारेण इ्वन्तस्तात्यसत्कियाम्‌ । 
इतयुक्त्वस्म प॒ मारगेशः श्व्ुधितमकारयत्‌ । २९९॥ 


२९९ "दसं आकृति की निन्दा करने से क्या लाम ? इसकी मन्तिम सक्छिया करो- एेसा 
कहकर, मार्गे ने उसका शव मुक्त कराया । 





पाद-रिपपणौ पाट-टरिष्पणी जैन. १८५: ५४-५६; ३: 
२९६. “सुता'' ““प्रचारण” पाट-वम्वहं । २७६, रा० ३ ३३९-३४९; ५ ˆ ४६। 

पाद-रिप्पणौ ; (२) सेरग फारसी शब्द "हरय" जिका 
“श्िदृद्ध"" पाट~वम्वईं । अयं सेनानायक, कोतवाल, संनिव होता ह रका 


२९५७. (१) मारी कुल्या : मर नहर । दष्टग्य * अप्रग है। 


: ३००-३०४ | श्रीदता २१५ 


योऽभृच्चिरं नृपगृहेऽखिमच्िवर्यो 
धयः पदेषु विभवोचितदानमानः। 
रोच्यां दरापितरवत्‌ स॒ मतः किलान्ते 


५ 


चिग्‌ वासनां सविषु चाम्यतियान भोगः ३०० ॥ 
३००. यो चिरक्रार नृपति ऊ चर सदं नन्वियं ने श्रेष्ठ ओर उन्तत्त पदों पर्‌ र्हा, विभं 


वौचत्तं दान-माचि त यत्तथा, दन्त म दानान्य दगा क क्खाच उत्का भा वाच्च दद्या 1 


८तै म 


| 1 


थि 
~> =. 
य 


उत्त सांसारिक वासना को विक्ारं भागों च आन्त नही हाती । 
स चत्‌ प्राप्तखलकारस्तष्ठत्‌ स्वदनं रस॑ | 
सर्वो मच्वरिगणस्तस्य भवेच्याटुपरो न क्म्‌ | ३०१॥ 
३०९. दणप्रास्त एवं रान्तं उट्‌ याद सपन घर्‌ रहता; ता क्चाक्तवं मन्त्रीगण उसकी 
चाट्कारिता नटीं करते ? 
पुनविभवलोमेन सेदपक्षं समाश्रयत्‌ । 
आगमामक्रस्पनराधकारता प्राथयच्‌ नाम्‌ |} ३०२ ॥ 


३०२. पनः विनद-खाम घ जय्य पलक ग्रहण कर्तं जर्‌ जप्त ल्य चागामा 


ननाधिक्ारः ~ 
विक्रार क प्राथना करत हए- 


अन्तातदैवदत्तान्ते यवौ छोकेषु हास्यताम्‌ | 
अथवा नागरक स्याद्‌ बदिः इपथगामिनी | ३०३ ॥ 


~~ 


३०३. देव वृत्तान्त च अनभि, ( वह्‌ ) लेक > उपहासं क्रा पात्र दना, अयवा विनाद कं 


कम्प 


= 
न्ना 


समय वृद्धि, कुपयगामिनी हो लात है । 


४ 


ङ्वेन्ति चे परशरीरनिकारमाजौ 
दर्यान्घलोचनयुगाः सखविचाखाद्याः । 

ते प्रा्सुवन्ति वथमाद तथा यथामी 
सोका बदन्ति नरफोचित एप मत्यः } ३०४ ॥ 


= न्च ~ माचा {~ त्याग > ननन म > 
२०४. द्यन्त न्व युगट ननद, दग अचा त्थाय कर्‌, 
[9 ध 


दानद का अप्नानं क्रत हः के ठाः उत कल्क कं क्षमान; ज्र वव प्रास्तं कन्त दट्‌। 








पाद्‌-द्प्यणी : प्रजानां परमः कन्ये मोह्कम्यं निवारयेह 1 





क्ये एमे [कन 
७2 { कम्पुना <= चरापर = (- नना र कन्यनापत्तिः = 
३०२. { १ } कम्पना = उनायनि = कन्यन गडाङ्क च ननास्पततंन्न ञं वः कम्पनापतः 1२ 
<~ ~ ------~---------~ - ~~~ 
केम््रनाा दपा = कन्न ठय = कन्यचाद्य = कयन शषा ध 
व्न्मन्छ च कन्वनाणल्पातः यल्ड का प्रयामि उक 
त्च => = ~ = | <~ = <^ ‡ 
ति उमानायक च्व्द ह 1 रार क ५ : दथ 
~~ ~ ~~ अधना = न्यच र्पति" के पथ्चात्त ठ्या 
५८.144 44 "4 ५ च व क 





3 ~ ~ {<---- 
ख पदं 


(~ ह! नेक० पच्छ 
सनाद्धपातः र दु ! =° पृस्ठ २ 
॥ ~) 


२१६ 


जैनराजतरगिणो 


[ ४. २३०५३०८ 


धिग्धिग्धेमतखानन्तं बीरंमन्योऽपि यो रणात्‌ 1 
निर्गत्य समयः प्राप्तः फापुवावरिपयान्तरम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
३०५ लोग कहते है- "उस हैवत खा को धिक्कार है, जौ वीरमन्य होकर भी, रणे 


नकन कर, सभय फाखुवा' विषयं चला गया (' 


त्यक्तोतुदतङ्ग स॒ निःशस्तिरभतफोग्दितः । 
तव्र॒प्राकृतवेशेन जुगोप खं भयाद्‌ || ३०६ ॥ 
३०६ उन्नत तुरग को त्याग कर, नि-शस्व भृत्य रहित, परह्‌ सामान्य जनके वेशे, 


भय से घूमत हुए, वहां अपनी रक्षा कौ 1 


्रुद्ेदौवोदमागेशवधात्‌ 


मार्गपतेमरेः | 


स॒चौर इव॒ वाघ्नन्तंतोऽप्याततंशिरोऽभवत्‌ ॥ ३०७ ॥ 


३०७ दाऊद मारगेश के वध से, मागंपत्तिके कूद मदो हारा, चोर सदश वह्‌, वारी! पे 
मारा गया ओर उसक्राशिरमभी लोगो ने प्राप्त कर लिया। 





छिच्यो्तमादग॑न्तस्यागु निन्यर्मन्युनिवत्तये । 
मृतमा्गहापुत्रस्य शवारात्रिकतां भया; ॥ ३०८ ॥ 
३०८ भटो ते शीघ्र शिर काटकर, क्रोध निवृत्ति क लिये, मूत्त मारगेश पूरके शवक 
उससे भारती" की | 
पाद-रिषप्पणी 


३०५ “फापुभआ'' पाठ-वम्वद्‌ । 

(१) फाखुवए यह्‌ पाष परगना ह । इक 
उल्टेख परगनं को त्मलिका मे क्षवुल फजल, मूर- 
क्रापट, वान हुगेल, वाहन तया वेटूस ने गजदियर में 
स्मि ह । यह षहूर-ग-खास जिता मरोज मण्डल 
मं श्रीनगर के उत्तर-पवत्तमुखमे हे । 
पाद-रिप्पणो 

३०७ (१) वारो श्रीदत्तने वादीकाअनु- 
वाद हूाउम भान काह । वमलामे वादीका 
धर कहते ह 1 वाटी का मर्थं धर तया उद्यान दानो 
दोत्ता ह+ वाटोक अर्थं यह्‌ चिरे हृषु भूभाग 
मर्थन्‌ हवा या वह युरखण्ड जिम पर्‌ मकान वचाया 
भया होता ह । उन एव उपदन प्रचरित मधं हु! 


--वाटी भुवि क्षिति भुजाम्‌-आहव० ५१ 
यौरधरमे छिपता दह । सम्भावना यहीहुं किधर 
से उमे पकड कर मारा गया । सम्भवं कि मकनि 
से निकालकर, उसकी हृत्या मारिका किवा गृह्‌ उद्यान 
मेकरदी गयी । 


पाद-रिष्पणी 

३०८ (१) आरती भारती ज्योति क्रा 
दोपसेकौजातीहै। गरहा पर मरख अर्थं यदह 
दाऊद फ शाव पर सैनिकों बर्थात भटो ने मस्तक फो 
भारती के समान चुमाया । 

भरती का विधान ६। घ्ारवार चरण, दो 
वार्‌ नामि, एक वार मुव तया प्रात वार प्वद्चं मे 
ऊपर घौ भयवा कपूर कौ दीपशिखा पुमाते ह! 
दोपव वै वत्तियो कौ सख्या कदं तक होती ह । 


य : ३०९३४ | श्रीवरकता २१७ 


स चेत्‌ पलायितः सैदिविरं प्रा्ठुयान्नितरि | 
तदत्‌ तल्जीवरक्ना स्याच्‌ सुचुद्धिः पापिनां कुतः 1 २०९ ॥ 
३०९. यदि वह्‌ भाग कर, रात्रि मेँ ही, सैच्यिद शिविर पंच जाता, तो इत प्रकार इसकी 
जीवन र्ना हो जाती-पापियों को चुवुद्धि कहँ ? 
तदुभूत्यलुण्ठितो देशो गोवधो यत्‌ पुरे कृतः 
जाने भ्रत्यापराधेन प्राप्तास्ते तादृशीं दशाम्‌ ।। ३१० ॥ 
३१०. उ्के भृत्योने देगको टूटा, नगर सँ मोवव किया मानो मृत्यो के अपरावके 
कारण ही, अन्तमं उसकी यह्‌ ददा हद । 
दोष्धिऽ्पि मदीमतंजति वीरङलदपि। 
तत्पापेनाभवत्‌ तस्य चित्तं॒वीररसोज्ितम्‌ | ३११ ॥ 
३११. राजा का दौहित्रमी, नो वीर कुल में उत्न्न हुना था, उसका भी चित्त, उसके 
पाप के कारण, वीररत्त-रहित्त हो मया घा | 
विप्रा राजसुवाः सेदाः कादमीरा अपरेऽपि ये | 
सदस्त्रसहयाः समरे तदिने प्रलयं यदुः | ३१२ ॥ 
१२. विभ्र, राजपु, सैच्यिद, काद्मीरी यौर दूसरे लोग भी, हजार को संल्यामे उस 
दिन, समर मेँ मारे गये 
निहतानीक्सुभय्समृहान्तररृक्षितान्‌ 
भूमेदाहाय निष्क्रष्टुं नाभूद्‌ कस्याप पार्पम्‌ । २१३ ॥ 


[नदत सना क सुभट स्मूहयाक ववि दिखाई दनेवाटे,लखेगो कौ भूमिदाह्‌ द्वु 
खीचने का क्रिसौ ने साहस नहीं क्रिया | 


वे सर्व॑चङ्गाः यीनाड्गा भेगेमेण्डल्वधिताः । 


याता धरमोत्थटुगन्धास्ते शववायसमोन्यताम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
३१४. लो लोन पूर्णं च्य से चंगा^ ( च्छस्य ), पीर्तांग भोगों से मण्डल को वित्त करनेवाले 























ये,वेघूपसे दुगन्वित्त होकर, कुक्कुर बौर काको के भोज वने | 

पाद-टिप्पणी : देना 1 मापा में जन्नि देना, याय देना, स्मदानमें 
३१३. (१) भूमिदाह्‌ : विता पर मदम करने जाने के खयं ये प्रयोग क्रिया जाता! भूमिदेना 

के लिए सन्निदाहं संस्कार कहा जाठाहं । श्रौवरने या म्नि देना क्वरमें दफन करने से तात्पयं 

नवीन दाब्दं ग्डाहं1 बग्निदाह्‌ के समान उने 1 

भूमिदाह चि ह । दाह का र्वं जलाना होा है! पाद्ष्ट्प्पणी : 

मूमि मे कोई उल्नाया न्हीजा उक्ता 1 उतएव २१४. ( १) चमा: यह्‌ चव्दं संच्छवं ह। 


~ ~~ £--~- >~ यपि भ च््ना सानः 
उसका सर्‌ अच हू मनद्भा दना मूमिमं गाड इका अर्यं स्वत्व ह्न ह्‌ ! यच्रातं चया इन्द सन 


>, 


0८) 


स. य. २८ 


२१८ जेनराजतरगिभो [ ४: २१५-३१६ 
सताक्तकतंरीमितथुद्गरहुधनादिभिः 
शाल्मदद्रुमवत्‌ पू्पव्युदगता भटाः ॥ ३१५ ॥ 


३१५. युद्ध मे गये भट रोग, ख्तरंजित, कतरी ( केटारी ), शक्ति, मुद्र, दूधन 
थादि से उसी प्रकार शोभित हो रहे थे, जिस प्रकार पुष्पो से शाल्मछिः वृक्ष । 


स्मरत्वा र्रविहाराभ्निदाहं सैदकृतं क्रुधा । 


अलमपुरदाहाय 


मामंपोऽग्निमदापयत्‌ ॥ ३१६ ॥ 


३१६ सैथ्यिदो द्वारा किया शया, रुदरविहार के घग्निदाह का स्मरण कर, क्रोध से मागं 
पति ने अलाभपुर जलाने के छ्य, भग लगा दिया । 





कल ग्रामीण भापा में बहुत प्रचलित हौ गयां ओौर 
उपे लोग फारसी या उदु शब्द मान ठेते ह । पंजाब 
तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गै यह्‌ बोा जाता ह । 


पाद-टिष्पणी 


३१५ (१) मुदुगररन्=गदा = ग्रता = मुगरी 
भौर सकडी की एक्‌ वडी छम्नी वजनी जोड हती 
है । व्यायामकै समयदोनोँ हार्थोसे फेरी जाती 
ह 4 

(२) दुघण. कुखर याकुत्हाडी । परसु घा 


फए्सा कं भाकार का एके भस्त्र जिसका सिरा मूड 
होता था । 


(3) शाल्मलि . मेरे वाग्र मे शात्मी कवा 
सेमर का यदत वहा वृक्ष चा । धात्यावस्या से उसके 
फल से हमलोग सेते घे । शवर का यह्‌ शोक 
पढ़ने पर मूसे उम्र पष्प फो स्मृति हरी हो गयो । 
पास्मणी फो लकी वौ हलकी होती ह । उसका 
पूर बहूत बदा गढ़ा लाल हेत्याह रक्त जमया 
भर जाने पर्‌ सान होकर गाढा छाल होता हं । 
उस स्प भरं कुष्ट मलिनता भा जाती है । श्षात्मली 
का पृष्पभीष्सीरगकादोता ह) मै फौजदारीका 
यकार हूं ॥ सून तया मारपीट कै वदत मृकदरमो को 
किया । ममवदो भर्थात हपियासे सषा षस्यो पर 
सून खगा देखा है । मानव रक्त तया अन्य रक्ती भे 


अन्तर होता हई । बजानिके जांच तै उसका पताल 
जाताह। लोहके हथियार पर सून जमकर मर 
वा शात्मरी धृक्षके पुष्प फे रमक 
जाता ह 1 श्रीवर कौ यह उपमा मनोली ह । उरौ 
पैनी दृष्टिं तथा अनुभव की परिषायक ह । 
शात्मट वृक्ष के फ़ल से ददं निकल्ती' ह । प्पे 
हेमु कौ द्‌ कृते है । इस र से तकया मी 
जातो है । साधारण रुदं दबकर की हो 
परन्तु सेमल कौ रु कडी न होकर, सर्वदा एूती भए 
हलकी रहती है । पमल का फंड पक कट्‌ पट जाग 
है । उससे ण्डं हवा म उड़तौ अधवा भूमि पर गिल 
लगती ह । कवियों ने शाल्मली वृक्ष कौ प्रायं उपमा 
दीदै। 
पराद-रिप्पणी : । 


३१६ (१) भलाभपूर श्लोक ३१६ म 
अलामदीन नगर का उत्ठेल मिलता ह । दोनो फ 
ही मादूम होते हं । पाठभेद हे भरक्ट हता दै 
महा मठ के लिये अलापुर लिखा गया ह । वन 
कमे प्रकट होठाह कि यह ध्ौनगरमे ही स्वाः 
था वर्योकि दसके पश्चात हौ हमदान मगिकाष्ड क 
वर्णन क्रिया गया है । दोनो ही स्थान नगरम व। 
अग्निने चन्द जला दिषा था। एक की मनमि 
केकर दूसरे तक पूरव गयौ थी । 


1. 


=१॥॥ 


= त्रीवरक्ता 
१८-२२० ] श्रोवरक्रत २१९ 


ल्यालाजास्करालोऽसावन्निर्वेदमोप्मदास्णः | 
अललमदीननगरं दग्धारण्यमिवाकरोत्‌ । २१७ ॥ 


३१७. ज्वाल जाख से करार एवं गृह्‌ को उष्मा दारुण, उस अग्तिने अलाभदीन नमर 
को दघ रण्व सह कर दिया | 
शरीमत्सेद्हमादानखानगादोदितानलः 
राजग्रजापचारोत्थतक्कोधाग्निखिाद्युतत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
८. श्रीमत्‌ सैय्विद ह्‌मदान' के खानकाह मे कगौ जाग, राजा एवं प्रजा के प्रति हुए, 
अत्याचार मे उी क्रोवाग्नि खद्‌, प्रज्ज्वल्ति हो रही धी 
हतेष॒ भाकराद्य ष॒ पलाय्यान्येष यात्सखरपि । 
विदघनेगरे टुण्ठि तद्भृत्याः शचपचादयः | ३१९ ॥ 
३१९. वाकर्‌ वादि लोगों को मार दिये जाने पर ओर अन्य गो के भाग कर चले जाने 
पर्‌, उसके भृत्य चाण्डारादि नगर को टूट । 
भासन जन्मद व त॒ मदाव्यत्रमाययुः । 
सदबाल्या दरद्रव्मदञ्चपप्टछ्व तदा ३२० ॥ 


३२०. उस समव उत्यिजोद्रव मे जो जन्म-दस्िये, महावत्ी हो गये, तयालजो सदैव 
घनी वे, वे दंदरिदी गये । 


१५ 
+ 









































पादः टिप्पणी तक्रिस्तान 4 गये 2 तमरलाय = 
द-दि ल्द माग से तुक्त्तान चट ग्य । तमूर्छाय सं 
<~ (व सच्यिदं ध > मदानीं सात धीं ~ 
३१८ १) सय्यद हमदाच : सच्यिदं नयो चा का पटस न्ह चत्व । लतए्वं उप्त 
ठमदेचिा क्म उल्ल जानरल चदहा कररता 1 मृखटमान नवत्त हकर; कदिमष्र्‌ लाया या] ह्मदानौ की 
= ~ १ [न ~ (न = |. 
च्म उनका व्च व्ददर्‌ करत ह्‌ अर्‌ कऋदनार्‌ क मृत्यु १९ अजनवरा सन्‌ १३८५ इ०्मं ह्य यसा 1 वृहू 
इदलामीकरण का मय्य प्रेरक त < 1 कावम्‌ नलम 
सवसामा क का गुध त्रर्क मान्त हु । कादमार्‌ तदान म दफन क्या गया 1 
क धरान तालकि चत्र का दाडकर्‌ उत्ता यानं @ क ड 
पर्‌ चाह मदान ङा नया इ ~ तवक्कत सक्दयाम चउत्ख्व हू-ून्मर्‌ माय 
र सहि दनद का चानकरहू तनाया च्च ह्‌ । उड 1 क ॐ 
५ ० = ~ दमा चन्कवा 1 नलिन्नन मर्‌ छव्दद वला हूमद्धानां 
समर्‌ कतर ता ललना चा क्न्पमार्‌ म क्त 
------ ~ ~+ ~~ ----~ पर्‌ ~~ 
= ! मदानीं का ~ ५ की चखानक्ताह्‌ जलं गयी । अर्‌ चस स्यान पर्‌ यन्नि 
ह्‌ [ ट्म {1 खन्न ॐव र दाद कच्‌ {२ १८ तिनं छ (+ 
~ ~ व शो न्दा न का छन्दा चया 1 उत दन मद्‌ हर्‌ कनका 
2० म दव्य चा { उनका वद्य सष््यद् उद्वा या! ध ४ 


------- ददा हजार ~ > .__ ॐ 
स्या दद हजार चा (४५३ == ६८६) 1 


2 धच 

= ~~ -*+ सागनक्ह > किसी 

सल च पहूुचक्तर्‌ वुल यका लार्‌ खानकाह क [क्सन 
=< ~ नदरी परी ~= सीर {------- 
पएक्यर्‌ क्य सर्ति चह पटच 1 ({क्ाच्द्ता सर्‌ (टता 








२९० 


जैनराजतरगिणी 


[ ४ : २३२१-२; 


फेविच्छान्‌ विचिन्वन्तो यत्र त्रापि तिष्ठतः । 
प्रीतिं प्रापतैस्तदीय्थेयेयुः कपालिका इ ॥ ३२१॥ 
३२१. यत्र, तम पडे शवो को दंढनेवारे, कुष्ठ छोग उनके भथं की पाकर, कापार्किः 


सदश्च परम प्रसन्न हौ गये । 


विरुदधसज्चयापूणंगृहलुण्टिमिधायिनाम्‌ 
अभूत्‌ परस्परं युद्धं समांसारिथ्नि शुनामित्र ॥ ३२२ ॥ 
३२२ विरुद सचयसे धरके धणं करनेवाले एव॒ छूटनेवालो मे, उसी प्रकार परस्पर 
गुद हुआ, जिन प्रकार माप सहित हृइडी के स्यि कत्त मे। 
आदावेकेन यन्नीतं तस्मादन्येन तदधम । 
तस्मादप्यपररेणेत्य मात्स्यो न्याय शषोत्थितः | ३२३ ॥ 


३२३ प्रारम्भ मे जियको एक ने खे लिया, उसमे अन्य नै उससे ले लिया भौर उपे भी 
दूमरे मे इस प्रकार महस्य न्याय) कौ स्थिति हो गयौ | 


पाद-दिष्पणी 

३२१ (१) कापालिक शौवमततके तान्धिक 
सापु फापािक होते ह । षे हाय में मानवे कपाल, 
त्रिश छलिये रहूते है । जटाजूटधारो हते है । भैरव 
कै उपाक हठे दै । उठे वकि चदाते है । वगा मे 
वीपालिक एफ जाति थो । 

नकरुीर तथा लङो को पादुमत का प्रवर्तक 
माना जाता ई । शेव स॒म््रदाय की शावा पाशु- 
भत, कापालिक एव धीमाप्य मेँ क्षवे, पायुपत, 
कपाट भोर कालमुख चार धकार के शेव सम्प्रदाय 
फा उल्लेप शरौ रामानुजाचायं ने क्रिया है--कया- 
सेन, नुकक्पाठेन, चरति भम्पवहारादिक करोति 
षापाक्तिकः ।' यदं उप्र शेव ठान्परिक शण्प्रदाय ह 
(ग्रहा २३१ ६५, यायु ५८ ६४ }। शकर 
दिग्विजय बै अनुषार कापाछिक उच्छिष्टं गणपति 
मयवा हैरम्व सम्प्रदाय कै बन्तगत ह । रगृह कान- 
मुम ह 1 नक्रा परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध ह । कापा. 
सिति-मत्र समस्त भारत म फैल गया, जपकि काल- 
मुस देवसर नगर्यो तकौ सौमित रह्‌ गया । कापा- 
धिक के देवता महिर्वर है ) गोरक्ष-विदात-सप्रह 
के अनृता शीनाप के इतो ने जद विष्णु के चौवौम 
भवतार्योषै बषपाल काट लिये, उस समयमे उनकी 


सज्ञा कपाल काटने कै कारण कापालिकं हो गयी । 
शौव सम्प्रदायकौ दूस शाता मे वामाचार अपनी 
चरमं सोमा पर पव गया है 1 कापालिक पधक 
नाय-सम्प्रदायवादियो के समान चक्क एव नाभ्पिं 
कै यौगिकं सिद्धाते मँ विश्वास फरते है । जीव एव 
रिव मेँ भभिन्नता मानी भयीह। यौवद्वार दही 
शिविका साक्षात्ार सम्भवं भानतेहैँ। शिविका 
प्ति समन्वित श्य ही समथ एव प्रमावकारौ भाना 
गयाह। शिव एव शक्ति के दस मिन पुष 
कापालिकं अपनी कपालिनी कै माध्यमं से अनुभव 
करता ६ । उति वहं महाधुख की स्वा दता ह । भय, 
मास, मरस्य, मुद्रा तथा मैयुनं पच मकारं का साप 
करते है ) कापालिक हुवोगीः होते है) "ह फ धर्म 
पूयं तथा 2! का चन्द्रमा ह । यही इदा चन्द्र नाडी ६ । 
वाम नासिका छिद्र इसका स्यात ह ) पिङ्गा पूय 
नादी है । इसका स्थान दक्षिण नासिका ष्टि! 
दोनों नाधि सम ॒षलने ठ्गती है,तोसतेष्ीयुपु- 
म्णा हते है । कापालिक स्वास्‌ साषना दारा यौग 
करतार । 


पाद.रिष्पणी : 
३२३. ( १) मत्स्य न्याय : मनृप्मूतिं एव 


४ : ३२४-२३२६ ] 


श्रीवरक़्त्ता 


२९१ 


द्विधा जयप्रवाह्यो यस्तद्वाहिन्योरभूत्‌ पुरा । 
एकपार््ागमात्‌ सोऽत्र शाख्युन्मूलनमातनोत्‌ ॥ २२४ ॥ 


३२४. परे जो उन दोनों वाहिनियों" का जो प्रवाह द्विधा विभक्त था, वह्‌ यहा एक 
पार्वंगत होकर, सैय्िद पक्ष का उसी प्रकार उन्मूलन कर दिया, जिस प्रकार नदी का द्विधा 
प्रवाह, एक भाग में होकर, महान वृक्ष का उन्मूलन कर देत्ता है । 


आद्यान्‌ दिजवणिक्प्रायान्‌ पौरान्‌ नित्यसुखोजितान्‌। 


यष्णन्तस्तद्दधटाश्चकरद॑स्रान्‌ 


दुःखभागिनः ॥ ३२५ ॥ 


३२५ उसके भटो ने समृद्ध द्विज, वणिकप्राय लोगों को, तथा नित्य सुख से प्रसन्न 
पुरवासियों को लूटकर, दरिद्र एवं दुःखभागी बना दिया | 


दारुणोष्मचयात्‌ 


तत्त्स्त॒नासादितान्यपि । 


पौराणां समदन्त सदनानि मनांसि च | ३२६ ॥ 
३२९. दारुण अग्नि समूहं से, तत्‌-तत्‌ वस्तुगों के विनाश्च के कारण भी पुरवासियों के 


सदन एवं मन जर उठे | 





महाभारत में मत्स्य न्याय पर विश्चद चर्चाकी गयी 
ह । मत्स्य न्याय का रोकना राजा का प्रथम कर्तेन्ध 
माना गया ह । छोटी मची अकारण बड़ी मछली 
के क्षुधा शान्तिका साधन वन जाती ह। वड़ी 
मछलियां चिना विवेक अपनी ही जाति की छोटी 
मख्लियो को निगल जाती हैँ! दुर्वल पर सवल 
हावी हौ जाता है! जिसकी लाटी उसकी मैस वाी 
कहावत चरितार्थं होती है। सवलोसे दर्वलोंकी 
रक्षाकेरनेकै ल्यं राज्य तथा राजाका संघटन 
हमा ह । नारद का कहना है--मानव मे मैतिकता 
एवं घमं का ह्रास होने र्गा तो घमं एवंत्यायका 
प्रवर्तन हुमा 1 राजा विवादों को दुर करनेवाला 
दण्डधर घोपित किया गया (नारदः: १:१:२; 
स्मृति चन्द्रिका अ०२)। द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी: 
जोन० : दट्ोक ७७५ । द्रष्टव्य : शतपय ब्राह्मण : 
३:९:३:७, ११:१८:८६: २४; मनु०:७: 
३; ४:२०; रामा० अबयो० ९७; महाभारत 


शांति० : ६८ : ८५; १५ : ३०; ६७ : १६-१९; 
१८८ : १८-१४; ५९ : १०६ : १०८; १२३ : 
१६; अर्थ० : १: १३, २२; नारद० : १८ : १५. 
१९; चऋछग० : १०: ९०; याज्ञ : १ : ३५५- 
२५६ । 

पाद-टिप्पणीः । 

३२४. { १ ) वाहिनी : शब्द यहाँ दिष्ट ह । 
सेना तथा नदी दोनों अर्थं हुं 1 कल्हूण ने वाहिनी! 
का प्रयोग सरितां तथासेना दो्नौके लये किया 
ह द्रष्टन्य : पाद-रिप्यणी : रा० : ४ : ३०३. 
३०६; द्र० छोक० पृष्ठ ५। 

मख ने भी इसी गथमे रब्दका प्रयोग किया 
है 

अन्ना करेव्जे नलिनी वाहिनी सिन्धु सेनयोः! 

1 ४८६९ ॥ 
पाद-रिप्पणी : 


३२६. पाठ : ना्ादितानीः' वम्वरई | 


९९२ 


जैनराजतरगिणौ 


| ८ २२७-३९९ 


मगरान्तः कुटीनानां पुण्याः कन्याश योपितः | 


विदाः 


३२७. मगर के क विटो ने कुीनौ कौ 


समाग से दपि कर पिया | 


केऽप्यधमाश्चक्रैटसंमोगद्पिताः ॥ ३२७ ॥ 
पुण्य ( पवित्र ) कन्याभो एवं स्तयो फो हठात 


व्यधायि यत्र निर्माणं कन्पान्तस्थिरताश्चया | 
फोटिकोटिषनं दा दग्धं मृद्‌ मस्मसादगात्‌ ॥ ३२८ ॥ 


३२८. कल्पान्त ( प्रलय } तक, स्थिरता की आगा से, कोटि-कोटि धर देकर, जौ निर्माण 
करिया गया था, वहु जकर कर मिहटौ ( भस्म ) हो मया । 


आसदन्‌ केऽपि केऽप्युच्पैरनद्म्‌ केऽ्यलुण्डयन्‌ । 
दस्यत्रो दक्षिणे पारे क्षीवा इव लयोद्धताः ॥ २२९ ॥ 


२२९ दक्षिण पार ( तट ) विजय से उद्धत, दस्यु, रोग मदमत्त से होकर, कुछ रोगो फो 
सताने स्मे, कछ उन्नाद करने ले, कुछ लृटने खै | 





पाद-टिष्पणी " 
३२८ पाठ "तद्‌" वम्वई । 


पाद-रिप्परणी 


२२९ (१) दस्यु वेदिकं कासे इस शब्द 
कै अनेकः अर्थ॑विये गयै दं ! प्रचकिति मर्थ~दुष्ट, 
उत्पातभीर, बाती, उद्धते, म्याचारी, डावृ्‌, 
वार, सृटेरा, उषक्का आदि ई । ववद मे शब्द 
ममानवोय शप्रृमोकेल्ि भाया ह (ऋभ १ 
२४.४७, १ १००, १८२ १३.९}। 

दस्युम फो एक जातिष्प मे वितितरः किया 
६ै। मायो एव दस्युभो मेँ मन्तर फा कारण धमं 
धा । दस्युम कौ मयजनशील, भयत्निय, शपथ खाने 
पा मादो तषा देवताओं से धृणा कटनेवाला वताथा 
गाहे { ऋ०-१० २२८) दस्युम को 
सनाएरहा णया ह। बनाम कां अदं अस्पष्ट ह । 
परम्त तता मान शक्ते हशि पे चिपटी नाक बारे 
च। दरानो मपां द्स्युकौद्हूया वश्य हूते 
ह्‌ । यद्‌ एक प्रदेयकामामहे। 

भनुस्पूठि दे मनुर ब्र्र्भो, क्षप्रिषे, वैपयों 


एवं शूद्रो मेँ जो क्रियादुप्ठ मौर जाति बरष्कृत हो 
गयै चे, वे वाह आर्यं अयदा स्वेच्छभापी ही रयो म 
हँ उन्हे दस्यु कहा भाता था । महाभारत मे छत्टेष 
माता कि बर्जुन ने दरदं सहित, कम्बोज हया 
उत्तरपूर्वं के दस्यु जाति को परास्त क्रिया था। दरद 
जाततिका्मोर्‌ कै उत्तर रहती धी । कम्बोज दक्षिण- 
पश्चिम रहते चं । अनास अर्थात पिपटी नाक वलि 
तिभ्वती होप्ते है, उनकी दिशो ऽत्तरपुवं ह। 
कारगर के उत्तरपर्वं॑दस्यु जाति का निवास स्यान 
महाभारतं फ यनुसार्‌ मान सक्ते ६ 

पुराणो के बनुषार्‌ भामीर तथा म्लेच्छ ह 
जिनके लि धाद विते ह [ब्रह्मा ` ३:१४, 
४३, विप्यू० ५:३८: १३; २५ : २७: ४९७) } 
हनम मख्य भस्पर षडा घा 1 अरुनि नै इनका रहार 
ग्पिचा। हन लोगों ने १६००० स्िर्यो कौ वन्द 
वनापा पा ({ पिष्यु० ५; ३८: ५१, ७०, ८२, 
८४ ) । मंस कोय मे दस्यु फे रिष्‌ छिला गया ६-- 

सिपुस्वर्योरत्ुर्वयंः पराव्यप्रपानयो ॥ ६१५ ॥ 


४ : ३३०-३३३ ] 


न॒ श्ीधरुचपकोऽप्यास्त 
सहससदह्भयाः 


श्रौवरकरता 


२२३ 
येपामुत्सधतपणे । 


` कम्भानाम्भोबन्नगरादधताः।। ३२० ॥ 


३३०. लिन रोगों के पास उत्सवं के समय एक लीधु चषक भी नहीं था, वे नगर से सहस्त्र 


की संख्या से भरा कम्भ ह्र लाये? । 


केचिद्‌ बन्धुवियोगा्ताः केचित्‌ सञ्चयवच्निताः । 


विरद्रत्वकृताक्षेषा. 


`नितरुद युवः 


परे ।॥ ३२१ ॥ 


३३१. कुछ वन्धु वियोग से भात; कुछ संचित घन से वंचित होकर, कुछ विरोधियों के 
माक्षेप से, बौर क भ्रूमि ले चे जाने से, दुःखी ये | 


वहवो दुःखिताश्चवेरूः शतैकीयोऽभवत्‌ खी । 


तत्तद्रणपिपन्नैशच 


पतैः प्रेतैः स्ववेरमनि ।॥ २३२ ॥ 


३३२. इस प्रकार वहत से छोग, दुःखित विचर रहेथे गओौरसौ में कोई एक सुखी था, 
तत्‌-ततु रण में मृत्त त्था प्रहारो के कारण, भपने घर में मरे-- ` 


उच्चावचै्नैः साधं सदखष्टिवयी मता| 


इत्थं षष्टितमे ` पप 


- श्रवणप्रतिपदिये । 


एकान्तविजयात्‌ तेषां तत्तल्लोकक्षयोऽमवत्‌ ॥ ३२३ ॥ 


३३३. ऊचेः नीचे+ सव लोगों के साथ, दो सहस्रः लोग इस प्रकार, सार्वे वषं के श्रावण 
मास में प्रतिपद तिथि को, उनके एकान्त विजय से, तत्‌-तत्‌ प्रकार से रोगो का विनाख हा । 


पाद-टिप्पणी : 

३३०. ( १) शीघु : मदिरा = मच = सुरा, 
क्षेमेन्द्र ने रोकप्रकाड ( पृष्ठ ६ ) मे अर्थंक्ियाहं। 
मुख्यतः अंगूर कौ शराव के ल्य श्द्‌ का प्रयोग 
होता रहा ह! शीधुपका अर्थं शरावी होता है। 
इस वर्णन से प्रकट होता हं कि जनता मुस्लिम होने 
परभी इङराव पीतीथी) शराव पीना बुरा नहीं 
माना जत्ता या । 

( २) उक्त श्लोकं का एक अर्थं गौर हो सक्ता 
ह-जिन लोगों के पास उत्सवमें देने के लिये एक 
प्याया सुरा भी नहींयी, वेकुम्म जलके समान 
सुरापूर्णं सहस्रं घडे नगर से हर खाये । 

उक्त दलोक का एक अर्थं बौर हो सकता ह-- 
जिनके पासन उत्सवे देने के लवि एक प्याला 
शराव भौ नहीं था, वे जल के समान सुरापूर्णं सहलो 


धड़ेनगर से हर काये" । भावार्थं होगा--जल के समान 
उस समय शराव का मूल्य नगण्यहौ गयाथा, जवकि 
उत्सव में एक प्याखा शराव भी नहीं दे सकते थे । 
पाद-रिप्पणी : 

३३३. ( १) उच्चावच : ञचे-नीचे, छोटे- 
घडे, ऊ्च-नीच 1 

(२) दो सह॒ : फिर्ता लिखता ह--“उन 
खोगो ने दो सह सय्िदों के दल के रोगोंको हृत 
क्या ( ४८४ ) 1 

तवक्कराते अक्वरी मं उल्लेख हु-'उस दिनिदो 
हजार व्यक्ति मारं गये । यह्‌ घटना ८९२ हिजरी 
मेँ घटी ( ४५३ = ६८६ ) ।' 

(३) साय्वां वपं : सप्तपि सम्वत ४५६० = 
सन्‌ १४८४ = विक्रमी १५४१ = लक १४०६ ब्र ° : 
४: ९२। 


२२४ जैनराजतरंग्िणी [ ४ : २२३४३१८ 


पूवमद्कुरितः सैदवधात्‌ पल्छबरितः क्रमात्‌ । 
परस्परं वैरतरस्तदिने फषितोऽमयव्‌ ॥ ३३४ ॥ 
३३४. सैय्यिद के वध से पटले कुरित, क्रम से पल्लवित", पारस्परिकं वैर वृक्ष, उस दिन 
फलित हो गया | 
पौराणां वीरवरः प्रतिदिनमदरद्‌ सञ्चय वञ्चयित्वा 
दुःस्थावस्थः समस्तः एृपिफलहूतिमागास्त वास्तन्यरोफः । 
उच्छद्‌ णाटवाटावनिसफरतरुष्विन्धनाथं दुरन्तः 
सददेधात्‌ समुत्थः प्रवरपुरषरोपष्ठबोऽभूत्‌ समन्तात्‌ ॥ २२५ ॥ 
३३५ वौर ( सैनिक } वगं प्रतिदिन ठग कर, पुरवासियौ का संचित धन हरता रह्म, पुरं 
वाषियो कौ दुरस्या हो गयी बौर लोगो का कपि फर हर लेते थे । शाटवाट भूमि मे फलयुक्त 
वृक्षो कां इन्धन के लिये दुरन्त उच्छेद किया गया । इस प्रकार सय्यद के पारस्परिक देप के 
कारण चारो भोर प्रवरपुर मे महान उपद्रव हुमा 1 
अत्रान्तरे बधं शरुत्वा सैदाः कार्मीरिरोज्हिताः । 
आटिखानमुखास्तस्पुदासमात्राव्छोपिणः ॥ २२६ ॥ 
३३६. कामीरियो द्वा त्यक्त, अली ला प्रमुख सय्यद, केवल कुछ दासौ के साथ अवरिष्ट 
र्द गये। 
त्रान्‌ निहत्य नगरे निदृत्ः सेत्वभावतः । 
मेयामहम्पदः प्रापत्‌ तावत्‌ स्वरिविरान्तरम्‌ ॥ २२७ ॥ 
३३७ सेतु अभाव के कारण लौटकर, मीया मुहम्मद नशर मे दो-तीन लोगो को मारा, 
मोर मपने शिविर मे पंच गया । 
माकरादीन्‌ हतान्‌ शरुता सदा मीता अपि व्यधुः । 
दवता नित्य नगरे पुनयुद्राय निङ्वयम्‌ ॥ २२८ ॥ 


३३८. वारर मादि लोगो षो मारा गया सुनकर, भयभीत भ सैग्यिद लोग, नमर मे द- 
तोन भादमौ फो मारकर, पुन युद के लिए निदचय दिये । 


पाद-रिप्यणी : १३५. ( १ ) शाट वाट : बनुरन्धान मपे 
३३४ { १ ) पल्छवित : धीवर मै पस्टवित ह! श्रौदत्त ने द्य दोक का अनुवाद महीं 
मावो धके (पुकः १. १६२ } ष्यक्ठक्किया श्या ह 
ह 1 प्रण: ४: २३२। 
पादरिष्पणो : पाद-टिप्पणी : 
परठ~ धार र्वा । ३३६. 'कारमोरिकौन्तिता ' पाट-वम्यई। 


४ : ३२३९३४१ | 


श्रीवरछ्रत्ता २२९५ 


पदचाद्‌ प्रतीय मागेशो हन्यान्नस्तद्रणोऽसतवह । 
इत्युक्तवा ताजमद्स्ताच्‌ निन्ये त्रासविघ््ताम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
३३९. "पीछे से पार कर, मार्गे हृमलोगों का वघ कृर देगा, अत्तः रण यहीं पर हो-- 
ठेसा कहुकर, ताज ने उनलोगों का त्रास (भय) दूर कर दिया ] 


अस्मिन्नवसरे 


पारादागतो दयुकितिपूवंकम्‌ । 


= ५ ¢ 
सदाचादाय रात्रः स्वाछ्य तात्‌ व्यद्रजयच्‌ || २४० | 
३४०. इसी सवसर पर सच्यिदो को लेकर पार से माये हुये, यावत्र ने युक्तिपूवंक, उन 


अपने घर मैन दिया ! 


कृता बारुनृपेन्टुः तं सेदाभ्रपलोच्द्ितम्‌ । 


पौरानानन्दयामासुर्मन्िणो 


मरुतो यथा| ३४१ ॥ 


३४१. मन्वियो चै मस्तोः के समान, उस वाल चन्द्रः को, सेथ्यिद रूप मेव पटल से रहति 


कर, पुरवासियों को लानन्द्त्ति किया 
पाद-द्प्पमी : 


३४०. ( १) रावत : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : 
जैन० : १: १:८६ तवा २: १२। 

तवक्काते भक्वरी मेँ उत्छेख ह--संय्यिद 
मुहम्मद पुत्रे संग्यिदं हसन ने गदाय नामक व्यक्ति, 
जो रावत्रं जाति का था, उसके यहाँ चरण लेकर मोर्चे 


वन्दी कर ४ 
व्न्दौकरयखी ( ४८३६८६९ ) ॥ 





तवक्काते अकवरी के दोर्नो पाण्डुलिपियों मं 
“रावतः ल्ल ह 1 रीयो संस्करण में “रावत्तः शव्द 
रावण! हयो गया ह । फिरिस्ता के ङीयो संस्करण में 
“रवात' च्वि ह 1 दर : लमेन्द्र: लोक० : पुण: 
४ । “रावत्र' का उतल्ठेखं महाकवि, घनुवि्या पण्डित 
कै साय क्रिया गया ह! अतएव "यावत्र" जाति एक 
प्रतिष्ठित जाति थी । पदिविमी उत्तर प्रदेदा मे गावत्र 
( सावत } प्रतिष्ठित ब्राह्मण जातत ह । कु विद्वान 
सवत्र को राजपूत्र क्रा अपश्रेल मानते ह। 
पाद-रिप्पणी : 





१ ५ 


नपेन्दुं तं पाठ-वम्वई । 
३४१. ( १ } मस्त : वैदिक साहित्य में सन्य 
संघटन एवं संनिक्त संजाल्न का प्रतीके देवता रहं । 
ज. र. २९ 





ऋग्वेद मे तंतीस सूक्त मर्त को समपितं किया गया 
ह । मस्त एक गणं मववा देव समूह्‌ च्पमें धित्रित 
क्वि गवे हँ) उनका निंद वहुवचन मेही सर्वत्र 
प्राप्त होता है । इनकी संख्या, सात, इक्कीस तया 
साठ कही गयीदहै। इन्दं ददर का तयापृदिनि का 
पुव कहा गया है! रद्विय गण, परिनि मातार-- 
इनका नाम पिता एवं माताके कारणष्ड़ारह। खमी 
एक-हतरे कै भई तया स्मवयस्कं हं । उनका 
आवास एक हं । इनको पत्नौ का नाम रोदसी है । 
इनका रव स्वेणिम ह । वाय के समानं वेगवान ह 1 
वायुकीष्वनि ही इनकी घ्वनि ह इनका कार्यं 
पानी वरस्राना ह । ज्ञननावातके देवता दँ! वैदि- 
कोत्तर प्रेयो मं इन्द चायु" माना गवारह। मर्त 
ज्ञानी, दूरदर्ची, कवि, उत्तम सँनिक, उत्र तया तरू 
हन्ता है। चत्रुमों को स्यानध्रष्टं कर देते ह) 
उनका चिर्स्तराण हिरप्यमय हाता ह । उनके स्कन्घ 


४ 


४ 





पर मादा, जन्नि, सदृ तेचस्वौ अस्त्र स्ह्ता ह 1 
कुठार एवं घनुप वारणं करते हँ ! प्रात-तात निक 
पवितेयों मं उनचात्त होते ह । प्रत्येकं पंक्ति कै 
दोनों पार्श्वो मेँ एक पादर्दर्फ 


= अ 


प्रकार रघ्लक चौद लत < 
क रन्नकं चषदह्‌ हत र्‌ । 


~~---------न 


नचान एव्‌ चद 


२९६ 
ुर्ोधनरशरणाः 


जैनराजतरमिणी 


[ ४ ३४२ 


कृतशल्ययोगा 


ये धर्मजातिषिरसाः कलिदत्तकर्णाः । 
अन्यायवृत्तिधृ तराष्ट्रकृतावरसरादा- 
स्ते फौखादघ्व रणे न जयं लमन्ते॥ ३४२ ॥ 

३४२ एकमात्र दुर्योधन के शरणवाले { दुष्ट लडाई रढनेवाले ) शल्य दरार सहायता 
प्राप्त ( उत्पोडक ), धर्मं राजः के प्रति विद्रोही (धमं एव जाति के प्रति उदासोन), कलह के व्यि 
कर्णभ का लमानेवाट ( कलह मे स्वेदा सावयान }, मन्याय वृत्ति से धृतराष्ट्र वश का भवसरान 
करनेवार ( भन्याय वृत्ति से सम्पन्नं राष्ट को नेष्ट करनेवारे ), जो लोग हु, कौरवो के समान 


युद्ध म विजय प्राप्त नही करते । 
कायाम तिरषठ हाताह। मस्ता का एक गण 
किवा मघम प्रकार तिरमठ मनिकोकाटहीतादह। 
ध्राचर न प्रतौ कं गरणोदी तुरना मन्दिर्पोम क्या 
ह । पुराणा मे म्न कश्यप एव दितिष पुत्र माने 
प्ये हं 1 सात वातस्वन षै निवासी ह ( वायुर 
१०१ २९) ) गरं अदव कानाम पुपतटहु। 
वापुकोगपे दिकपाटह। वायु० ६७ १२९} 1 

(२) याठचन्द्र वारक सुल्तान मुहम्मद । 
ठववक्राते धक्वरो में उन्म ह--समस्त बिद्रोही 
एकत्र हकर पृहुम्मदगाह्‌ बै मभमि्ादन हैत पहूवे 
{ ४५३-६८६ } । 

परिदा शिसित ६ै--'कादमीरी णक ग्रास वना 
कर राजावे प्रागाद र्म षहुच । उदनि वाल राजा 
षो भप हापा ग हिजगै ८९२म ताज पहूनामा 
( ५८८) ॥' 

प्युनिव पाष्डून्पीमे उरगेण ह-'कार्मीरी 
मपर नौगहरय त्रि मे प्रये कर्‌, भुरतान शभा 
अनिवादन किया ( ८०० यो° }॥' 


पाद्‌-रिप्पभी . 


३४२ (१) दुर्योधन कौरद वनौय, घृतरषटु 
पुव, महामाता कार्य दर्पोपन चा (द° १ 
१ १९८}। 


(२)}धर मदकारागाधा। पष्टबलनो 





मद्रका माई तथा मादरीपुच्र नकुल ण्वि सहदेव का 
सगां मामां या। कौरवपश सं युद्ध प्या था। 
महाभारत गुद क प्तालद्े तया सप्रह्वे दिन कण 
का सास्थी वना चा। कर्णं कौ मृत्यु पृ्चति 
मटूरारवें दिन कौरव सेनापति वना था † बौरवपण 
स युद्ध करत धा परन्तु विजय पाण्ड्वा की चाहता 
या। सजन द्वारा युद्धम मारा ग्याधा (मादि 
१८५ १३-१४, १८९ २३-२९, र्ण० ३! 
५८--६०, दाह्थ० ४६-२८॥ 

(३) धर्मराज पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर दर 
१ १ २३। 

(४) कणं परन्तीका सूयद्राराग्येष्ठ पृत्र 
एव युधिच्ठिरका प्येष्टे भ्राता। दुयोधन का षदा 
पाती एव कौरवा का समयक (० !: { {६६ 
१ ७ १४०, १५५ 

(५) धृतराष्टः कौरय राजा विपि 
वोयक्षापुव्र धा। दुर्योधन आदि णव दातं कौ 
भता का पिनाया। वेदव्याय दं निषावय 
मम्िकावे गमन जमल्पाषा। माताम दाप 
द्‌ कारण न्पेहो गये! मम्वाछिवा मेगमद् 
पाण्ट हुये पे। पृत्तराष्टर अन्धे ये भव पाण्डु रगा 
यनै । पाष्डू कै मृर्यु प्चवाठ धृतराष्ट्र राजा हुमा ॥ 
गम्धारौ उने पमपल्नी षौ । गान्धारी कं मभ्य 
१०० पुर हय । उनम गना कौरव पर| 


~ 
ल 


५ ध > > > 
0 तत 
४: देथ ] वरतं 


राजधानीं समानीय. नवां प्द्नपुरान्तरात्‌ । . 
खानगाहं न्वीचक्रुर्दग्धं . श्रीनगरान्तरे ॥ ३४३ । 
२४३. पच्चयुरः से लाकर, नदीन रालवानौ ( नृपावास } वेनवाया 
भामसेददमादानखानगाने नदीतटे | 
पूणस्तत्पुण्यसंमारस्तदाकार इ्बोस्थितः ॥ ३४४ ॥ 
३४४. नदी के तट पर पुर्ण, .माम ({ कावा ) सैय्विद ठमदान^ खानकाह, इस प्रकार ठग 
था, ऊँते उन मन्त्रय का पुष्य ही खानक्राह के जकारमे ड हे] 
सर्वस्वमपहृत्याथ सदास्ते सङ्ट्स्बकाः। 
मण्डलादालिदानाव्रा निरास्यन्त सच्तरिभिः | ३४५ ॥ 


द =-= + ~> > अपहत ----- सं न 
२४५. मल्त्रया च स्तव तचम्बत्ति अपहुतं कर, कुड तटति लखा लात्‌ 11 सब्यदाक्रा 


4 


6; 


1 । दिया ॐ 
मण्डद च निवासत कर्‌ ।दयाः। 





पाद-टिप्पणी : कादमीर मं मुप्तलिम घर्म काप्रचार्‌ किया था] 






























































(ना) 


[न [०० (अ [9 [व 
२.८६ पद्यपर = पामपृर : - काडमीरमें २२ वर्यकीञयुमे अयाथा (उन्‌ 
३.८३. ( १ ) द्मयुर्‌ = पामपुर : द्रष्टव्य: दमार्‌ न रर्‌ चक्रम ङ््ु मं याष ए 
पाद-टिप्यमी : ऊन: १: 3 . ३९२-१३९५४ ई ) सिकन्दर दतरिकन उसका 
दवै 6८५. ८ 4 १ क 1 
4 निष्यं वन याथा 1 उने हमदानी के चिर खान- 
४: १६१; दान० : च्छक ५९५१1 ठस्य वन गयाया 1 उदन हुनदाना के छद्‌ ख 
खानक्राह - ईच्यिद यनी काह निमि कराया था । बहम { सृहम्द्र) को 
(२) खानक्राह्‌ : संच्यिद य्छ्ी ट्मदानीक्त ~> दौरि 2 ^ ~ 
द्व्य : याद-च्व्वनः = ऊन नृद्ल्मि वमे मे दीक्षितं कर उद्क्ता नाम सपुदूनं 
खाचङ्ह्‌ । ष्टव्यं : पदि-~ट्स्वया ; ऊच : उ विवाह किया 
> ~ 8 = = रखा या 1 चुहूमदट का पृ प ववाह ।त्यावा। 
२: १२२; ३: १८७ 1८४. १९३. १९७. २००; स र 
: ११८ : २१७ < तन = अ नाये वह वाता माद्धाके चान ब्र हृरेचा 1०; 
४; १९८ : २६४५ पदं कदन अना हूमदानो नं < । € 
4 पृदने का उवा चदय ४: ३१८] 
सहु चमा पंन अ उका चुरा उनाया जा । 
ग्दिल्टर न = प = ~ = पाद टिप्यणीं वव 
।सक्न्दर्‌ टुतायक्नन खन्‌ १६३९६-१३९५ ३० म प्रद~टप्वरघ 
एक >~ = > ~~~ -------- = 
एक खानकाह द्रा निमाय कंवा । वह तानाह २४५. ( १ ) संच्विदं निर्वासिन : तवक्कराते 
दत्य नाम उ प्रस्द्धि देया 1 उन्न उदक व्ययं त ठी खां त्या 
मुञल्न्राक् नान प्रन्न टुंजा 1 उततन इतक व्यय उकठरी नं उत्ठ्ड द--शिव्यिद ञी चां तया ठल्यं 
 - ~क ~ ज 1 
द" {4 वि ५1 41 ९॥ (4 #् यु(च्धरास्ा न सर्‌ दिया यया डे 
र 1 लान रवः भ कि, दन्द ॥ नचावाना चच्थिदा जं रिवासि कर दिया ययो . { ४५२ 
वके ।क््खाया [ इनन खाज लख्य जात पर्‌; ठ्न <८€ ) 1 
----- ~~ =~---- * <~ उदन ~न ॥ 
य्ह नं टका पनः निनाय करय । काष्ट पचिनत ~~ ~ ८ कादमीरियों 
1 ५ 7 ्ान्व्वा ।लडंता हु-- उन छेगां (काव्मीरि्यो) 
खा वहु दतनाय स्वन्‌ 1 = ^ 
प ज्वर्‌ इत्या क चव्द्दं उचाद्कां त्या यन्य 
न: 
पू[ट-टप्पमा : ~~ ~ ^~ ~~. 

(~ ~. नच्य्दों का निवीनिते कर्‌ व्यि डाय ( ४८८) 1' 
< 1 ८ ~ ~~~ चिन्न पन्यम =-= ~ 
21 { ६ ) ट्नानो = श्तत्च मान रचय <+ 41३4 ग उल्ल टू-- सय्यद छम 

2 ~+ ~ ~ > +~ ~ 

त्रन्‌ द {न = > ष्क ~= = ~~~ ~ [ग ए्क्ठार | न ध्् ए [1 

व्ह} कार नद्‌ 1 क कद्रटे। गह्‌ क पुनः एकार पनवत्तत कर्‌ दिये यवे। उनकी 
ट्नदानौ ये वाः र 








< य्‌ क्मदमदर्‌ के दमार्‌ 


९२८ जनराजतरगिणी [४ : ३४६३५४१ 


[1 


एकमल्येप्वमात्येषु कादमीरेष्वविदड्िताः 
ययुः प्रयुरमा्याः स्वदेधं प्राप्तसत्कियाः ॥। २४६ ॥ 

२४६. कारमोयी मन्त्िमो के एकमत हो जाने पर, मविशवित्त परशुराम सतकार प्राप्त 
कर, भपने देश खोट गया | 

दिनो दत्वा राज्यं वयमिह भजामः सुखमिति 

व्यधुः स्वाथ सिप्टा गलितमतयः सेदपतयः । 
हतेप्येवं॑तेषु प्रसममभजन्‌ मचन्विपदवीं 

परे तत्तज्जुष्टां विधिरिह बलीयान्‌ न परुपः।। ३४७ ॥ 

२४७ श्िदरु को राज्य देकर, हमलोग सुख फा मोग करेगे, इस प्रकार शिष्ट एव निवुद्ध, 
सैय्यिदपति स्वायं साधन मे छग गये,-उन रोगो के मार दिये, जानेपर दूसरे लोग हठात्‌ उन- 
लोगों द्वारा प्राप्त मनिग्र पदवी को ग्रहण कर ल्यि--विघाता यकवान होता है, न कि पृस्प। 

मेयादस्सनसामग्र नाग्रामादिप्रमेयजाम्‌ । 
उयन्ाट्टक्छुरोऽग्रह्णात्‌ तपुत्रो छृदरादिकम्‌ ॥ ३४८ ॥ 

२४८ जच्छ छकुर ने नाग्राम' के मोया हस्सन की सामग्रो तथा उसके पुत्रने छहर 
मादि को चियिा। 

गृहीत्वा बाद्विरं राष्ट स्वकं मागेशमागतः । 
स॒ सखुयादिप्रमेयांश्चामजच्टीमान्‌ ज्यदाद्विरः ॥ ३४९ ॥ 

३४९ श्रीमान्‌ जहांगीर मे मपना वागिल, राष्ट लेकर मर्गेश के पास भाया भौर सूयाः 

मादि प्रमेयो षो भो प्राप्त कर लिया । 





जिन्होंने विद्रुमं रफदताप्राप्ठ कौषी उनकी पाद-रिप्परणी ` 


जागीर परस्सरे बाट लिपि { ८० ए०-वौ० } ॥' ३४७ ( १ } यलवान्‌ . भरविद एद है- 
४ पुष्प वलो महि होत है, वष्ठी होत भगवान्‌ । 
प्रददप्मगो ' भिच्छिन दूटी गोपिका वहि भनुन वहि थाय ॥ 
३४६. ( १ ) परयुराम - तवकङ़ाते मयर वद.टिष्पणौ : 
मं रल्टेल ई--"परमुराम को पर्यप्ति धन देकर ३४८. { १ ) नाग्राम : द्रष्टव्य पाद-िणषी * 
विदा रिप { ५५३-६८६ } + जन: २.१०, ३:२४। 
ङिन्तु रिषति वु भौर लिया ईै--"कारमी- (२) लहर द्रष्टव्य पादटिष्पणी : अनर: 


प््पिने राजा मन्ति परिपदमे अम्पूदे राजा १:८५: १२ या जोन : लोकः १६७। 
परश्रामको हटाने को पगरा । उनर मरनं पाद-रिष्पणो : 

मैन्पिोको निरधितर कणे तवा पद्दुरामर ढे ३४९. ( १ ) वागि : दरष्टम्य पाद-दिपमी 
टाम कौभानषरो गद ( ४८४} ॥' संन ८२. २५;४; १०७ 


४ : २५०-२५४ | श्रावरकरतां २२९ 


माक्षा्रमादिरष्टरेषु स्ाम्यभूत्‌ सेंफ़डामरः । 
अन्यां च ग्रामसामग्रीं सोदरेषु यथोचिताम्‌ | ३५० ॥ 
३५०. सैफ डामर मधिक्रा+ आश्रम वादि, र्टरोका स्वामी हुवा गौर सहोदर मारयो 
मे यथोचित अन्य ग्राम सामग्री णादि वितरित कर दिया । 
प्रिदासपुराघीयो जोनराजानकोऽभवव्‌ । 
सैन्यायिकारनिरदैन्यस्वातन्त्योच््ितयन््रणः ॥ ३५१ ॥ 
३५१. रन्याधिकार प्राप्त, स्वत्तन्त्र एवं नियन्त्रण रहित, जोन राजानक परिदहासपुरः का 
स्वामी वना ] 
एम्राहिमख्च मार्गेलो दरपाटाधिकारभार्‌ । 
चक्रे सेदादिभरत्यानां रामक्नामयोस्वः | ३५२ ॥ 
३५२. पराक्रमी एवं द्वा शपायधिकारी, मार्गेदा इत्राटीम ते सैच्यिद भव्यो कौ रक्नाकौ। 
राजञोऽधिकारस्रामग्रं भूमेद्र॑व्यावीमिव । 
महाभूता शवामात्याः संभूय व्यदधूरनबाम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
२५३. भूमि की द्रव्यावटी के समान, राजा के वविक्रार्‌ सामग्री को महाभूतो सद्दा, 
लमा््यों ने मिलकर नवीन वना दिया 1 
एको मार्गतः पकषष्टक्छुरो डामरोऽपरः । 
राजानक्रीयो दीप्तास्त सर्वेऽनय दवाय तच्‌ । २५४ ॥ 
२५४. मागंपत्ति का एक पन्न ठकुरो का, दुस्तरा पल्ल डामर नौर त्तीतरा राजानक का 
दीप्त मे सव जग्नि" कं समान चमक रह थे] 








(२) खया : नुव पखाना 1 अबु फजल, स्यान का अस्तित्व था गीर्‌ यद्‌ स्वान चार दता 
मरक्रापट, वान गेल, वेद ने गजेव्यिर मेँ उल्य्व च्दिर्यो ठक घपन मूल नामसे दही बनिद्ित होता 





क्रियाद्ै। पाटनतया व्न्दग्राम कै त्तर्ये) घा। 
72 : १ :४:३२। पादं-ट्प्यिणी : 


पा्- टिप्पणी णाः = 
पाददप्पपी ; न २५१. (१) पच्््षपुर : द्रष्टव्य परिविष्ट : 
३५०. ( १ ) मकषक्रा जाश्नन : मा्तात्रम : छ वण्ठ ५५१ 1 जोनरालतर्यीगिणी । 














मांच हम परगना : पाटन चिलम दहं । श्रीनगर के 
द्तिप-पदिविम ई ~ तन्न पाठ टप्पी 
द{ल्रम-पष्टि द 1 रुच््ार्ट भ दन्र० : २ 

"= ^ 
च = ज्ञ टमीर 9 3.7] % मता ~ धच्त् 
११३, वान हुने क्राष्मीर्‌ : २: २०६, दाडन २३५३. { ? ) त" (१) (+. (२) 
व° : १ : २७२, मेद मजेटिवद : २१ लेमे जट, (३) म्व, ५) क एं (५) याकताय ! 
चे मान्नाच्रन का उच्च क्वि द्‌ (९० 3५ ) 1 परद्र-टिप्पमी । 

# 

च्य प्रकट ताता 5 कि क्प ल ल 4 
4 चक द्ठा ह ककं नमने काट म इ ९५६. (८) अग्निः ब्द तीन पलो क्न 


२२० 


जैनराजत्तरगरिणौ 


[ ४ ` २३५५३५८ 


आत्येव निष्कियः साक्िमात्रं बारनृषोऽमवत्‌ । 


सवं श्रकृतिनिष्यन्नं रज्यतन्तरमभूत्‌ 


तदा ॥ ३५५ ॥ 


* ३५५. वह वाखक राजा आत्मा के समान, निष्किय एव साक्षो*मात्र था । उप्‌ समय सभ्यं 


राजतेन्त्र मन्त्रो द्रारा सम्पन्न होता था। 


विभजन्तो शरं सर्वां यथेच्छं स्तेषु केवम्‌ । 
अलेखयन्‌ नृपं पत्रे स्वाङ्गीकाराक्ष्रयीम्‌ ॥ ३५६ ॥ 


" ३५६ भपने लोगो मे स्वेच्छापूवंक, पृथ्वी का विभाजन करते हुए, राजा द्वारा पत्र पर 
स्वीकार-मूचक, केवर तीन भक्षर { स्वाद्धीकार) ङिखा ल्य | 


कष्टप्रदाः 
यथेष्टं 


प्रजानिष्टा दुष्टभृत्यविचेष्टिताः | 
समथेष्टन्त॒हष्टास्तेऽर्ष्टचेष्टया ॥ ३५७ ॥ 


२९७ कष्टप्रद, प्रजाओ के अनिष्ट, दष्ट भृत्यो द्वारा दृष्कर्मी प्रसन्ने वे सब, इच्छानुसार 


दुश्चेष्टा मे रत रहते थे । 


स्वपक्षरक्षणे दक्षाः 


प्रपक्षष्टखण्डनाः 
तार्किका इव ते तस्थुवितण्डाबादसिक्षिताः 


| २३५८ ॥ 


३५८ स्वपक्ष रक्षण मे दक्ष, परपक्ष खण्डनं मे रत, वितण्डावाद मे, शिक्षित, वे रोग 


ताकिकः सदश हो गये थे] 


न 





--- 


उल्लेख किमा गया ह । उनकी उपमा तीन प्रकार की 
अग्नियो--प्राहपत्य, आहवनीय एव दक्षिणाग्नि से 
दी गयीहू। 


पाह्-रिप्पणी 

३५५ ( १ ) साक्षी आत्मा को दस जगत में 
ओवन धारण करने मौर ईश्वर के साक्षी होनेका 
प्रमाण साना गया ह । जिस प्रकार मात्मा निष्क्रिय, 
निविकार आदिं होती ह, उसी प्रकार बालक राजा 
आत्मा कै समान राजसत्ता का साक्षी मात्र था। 
अपनी खो से किसी घटना को देखनेवाखा साक्षी 
होता हं 1 परमात्मा भी साक्षी कहा गया ह क्योकि 
वह सव कुछ देखता है तथापि निरपेक्ष रहता है । 


पाद-रिष्पणी “ 
३५६ स्वा द्धौ पाट--वम्वई 


पाद-रिष्पणी : 

३५८. (१) वित्तण्डावाद गौतम ने वितण्डा 
की परिभाया द्विया है--्रतिपक्ष स्थापना हीनौ 
सदोप आक्षेप, निराघार दिद्रान्वेपण, 
निरर्थक तर्क-वितकं अथवा प्रचलित भाया में तुत, 
म्मे करना वितेण्डावाद कंहा गया है । 

( २) तारिक ` नैयायिक, तकंास््र पारगत, 
वाद-विवाद निपुण व्यित को ताक्षिके कहते ह । 
किसी वस्मुके विषय में ञ्चा तत्व कौ कारणीप- 
पत्ति दवारा निचित करनेवाली उवित का बोधघतके 
सेहोताह। न्याय कै सोलह पदार्थों एक तक 
ह । प्राचीने भारतीय दर्शनशास में तकशास्् 
नामक केर ग्रन्थ नही ह । यह न्याय कै यन्तगतं 
है 1 परिचम के रोजिक शब्द का अनुवाद तक हं 


वितडा। 


% : २५२९३६१ ] श्रीवरकृता २१ 
मण्डलं तापयन्ति स्म स्वे तीशष्णकरानके। 
कल्पान्तक्रे यवनं द्वादशा इवोदिताः । ३५९ ॥ 
९. कल्पान्त काल मेँ उदित हाद्न सूयं, जिस प्रकार्‌ भुवन को तप्त करतार उपो 
प्रकार सव ही तीघ्ण करायेपणर कर, कौन-ते मण्डल को तप्त नही करते थे? 
र्वाक्रन्दितोल्कादाहैवव  भूरिभृकम्पसंपदा । 
वेपमानो जनो अक्तं प्रत्यावरृनयुदरवम्‌ | ३६० |] 
३६० कुचो के जाक्रन्दन, उल्काः दाहो एवं वार-वार भूकम्यर से छग करपिते हुए, उपद्रव 
का आगमन जान च्वि | न 
रिङौ चपे व्यधुः पीडां विशां चरेतननियोगिनः। 
आमया इव देहानां वद्धे सवित्तवजिते ॥ 
नमति के काल मे, नियोगिर्यो ने प्रजां को उसी प्रकार पीडित किया, जिस 
वृद्रावच्या में रोग शरीर को। 


श % 
१५ 


९११ 


ज 
(-0-21 रिद (> 
२२६१. दूर्‌ 


प्रकार चक्ति रदित 


(ह, 
9-9} ^2} 


३ 
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५ ५५ [न ~ = 
भारत मे इस प्रकारे का कोई स्वतन्वर ग्र॑यन्हींहै। (य 


प्रमाण' नामका दिपयया पदार्थ 


) विभावसु, (६) सवित्‌ 
) वक, (९) भानू, (१०) आनावह्‌, 
} रवि तवा (१२) चिवस्छत (बा० : १ : ४०) 





^, 


[4 [= ८.2 ट. न 
ट्‌ । प्रमाप चालत के सन्तत हा तकचत्रेका रखा 








जा सक्ता है । प्रमाय करी संल्या चार--(१) प्रत्यक्न 1 वेट्रादव् सूय व्पके १२ माकी ल्पहं] 


॥ 
(२) घनुमान, (३) उपमान एवं (४) जव्द ह। सूर्यने वारहकौल्याक्रानी वोवहौताहं। 
ठ 


वीद्ध ि तकयास्यी > “^ ^> = बनसार 9५ 
वद्ध तकयान्त्रा वम नात्ति क अनुक्तार्‌ तानद्नु 





सनमान --- 2 लर्ण - ~~~ दमार्‌ पल सप 
सनूमान क कारण दह्‌ । उन्लक्र अनुना पल्ल) तयपन्न 
ङौर्‌ जस्तपन्न या व्रिपन्न ह । श्रीवर्‌ ने स्वपन्न अयति 


पल्ष, विप व्वा परपल्न का च्छे किह! पाद-स्प्यिणी: 





^ ("4 


किमान नेतृत्व का दावाकनठाथा | उत्तः अल्प राना धार अनुम नुक हु 1 मने स्वयं अनुभव 
समय मं उनके मघ्य विरोवं उत्यन्न दी 


> प अनव्यदत्यित चा मये ( 
रउ क काय ऊन्यदान्यत्त हू व ( 
1 




















[3 + 
पिरिष्ता ~ तन-- £ 4 कानव्मीरी ---~ ----> ८ ~ ~ त्न >= ~+ 2 ~ ~~ = 
९२ । ददता हू प्रत्यक काल्मार्‌ चतन ददटना बट्त्ादट्‌ । वादं चर्‌ म नतह, ताक्ल्म 
[0 < हि 

चवा ~~ व्रदटन्ने > = ~> ~~ करतायोा राच्यं ----> अयम घटनाया फस -- ~ ----- चती = 
तर्का क तदत न कुं नवय करता का, रस्य उन्द्‌ अलुनधट्ना का ककत का मृत्यु दत्ता दह्‌) 
~. ~~ ध उल्का 
देने म अनमय या । अतएव इनस गृदेयुद्धे आमन्तं २) उल्का : द्रष्टव्यं : पाद-टिप्मी : चँन० 


५ ( 


प्रतीठ हता या ( ४८४ } 1 ५४ 


| 


५] 


( 

२ 

पाद-दिप्यणो : (३ 

“तील्म' पाट 5 १ 
तालम पालम्‌ 1 

६.२ 

४९. ( १) द्राद्रन नृय: 


र 
मटामान्तं अ = अननार्‌ ८ 
नहाना क अनूतार्‌ (५ 





५५४ 


ग प = दियर द्रष्टव्य : पाद-चिप्यनी ; 
चरदद्धन्‌ २९१. (१ ) दयाया : तरष्टच्य : पाद-ट्प्यणाः; 


२३२ जैनराजसरगिणी [ ४ : ३६२२६९५ 
नृपते्दि मत्सरात्‌ सष्राया 
र्वयन्ति प्रबला मिथो विरोधम्‌ । 
कुपिता इव धातवः शरीरं 


क्षपयन्ति प्रसभं महद्धि राज्यम्‌ ॥ ३६२ ॥ 


२३६२. राजा कै प्रबल सहायक, यदि मात्सर्यवश परस्पर विरोध करते है, तो हठात्‌ समृद्ध 
राज्य को उसी प्रकार नष्ट कृर देते है, जिस प्रकार कुपित्त धातु" शरीर को । 


ये सर्वकण्टकास्तीक्ष्णाः परेषां दछद्रिकारिणः | 


करभाणामिवेतेषां 


समान उनं लोगो को अति श्रिय हो गपे। 


ते तेऽप्यासन्नतिप्रियाः 
३६३ जो सव कण्टक, तीक्ष्ण एवं दूमरो कै छिद्रकारी थे, 


॥ २६३ ॥ 
वे ( कण्टकप्रिय ) ठऊटो^ के 


पेमुनोपायनाद्‌ भेदं नयद्धिः प्रतिवासरम्‌ । 


चाक्रिकः तसन्चारर्ेरं 


्रोदिमनीयत ।॥ ३६४ ॥ 


३६४ पैशनोपायन ( चुगुलखोरी ) द्वारा प्रतिदिन भेद उत्यन्न केरनेवाले संचरणशील, 


पद्यन्त्रकारियौ ने वैर को अत्यधिक बढा दिया । 


उक्तं यन्नैव केनापि घ्वबुद्रथा परिकल्पितम्‌ । 
तेषां तदुमृत्यपेशुन्यं ह्य कान्यमिवामवत्‌ | ३६५ ॥ 
३६५ जिसको किसी ने नही कहा, पनी वुद्धि से परिकल्पित, उनके भृत्यो का पेपुण्य, 


नन = 


जैन० २३० ३०, राज ६ ८। मुस्लिम 
काक म तहसीरुदार धं । 
पाद-टिप्पणी : 


३६२. (१) धतु " घातुकौ उपमा श्रीवरः 
ते शलोक १:८७ ६६, ११० तथा १८५ मेँ दिया 
है । भायुरवेद के अनुसार घातु्ये ७ ह--{१) रस, 
(२) खत, (३) माप, (४) मेद, (५) स्थि, (६) 
मज्जा भौर (७) शुक्र । भोज्य एव पेय पदार्थं का 
पचकर रसं बनता ह । उसका स्थान हृदय है । 
धमनियो द्वारा समस्त शरीर भँ पहुंचता है । रवत 
से मास वनेताह। मसि ते मेद, मेदसे स्थि, 
प्रत्य से मज्जा भौर भग्जासे शुक्र वनता हं । बात, 


उन रोगो के ख्य, क्य के समान आ्टादक हो गया | 





पित्त एवं कफ़ की सज्ञा घातु से दी गयी है । पचभूतं 
(आकाश, वायु, अग्नि, जल, पुथ्वी) तथा पच पदां 
(शब्द, स्पर्ध, रूप, रस, गध} तन्परत्राभों को भी 
धातु कहते ह । 

मख अपने कोश मे धातु के विषय मे 
कविता ह -- 
रलेष्मादिरस्थिक्तादि महाभूतानि तद्गुणा ॥२६५॥ 
इन्द्ियाण्यरमविङृति शब्दे योभिश्च धातव ॥२६६॥ 
पाद-रिणणी 

३६३ (१) ऊंट करभक अनुवाद उट 
क्रियाह! क्रम हाीके वच्चाक्चे भी कहते हं 
भीदत्त ने हाथी अतुवादे किया हँ परन्तु कादा भयत 


४ : ३६९६-२९७ ] 
इत्थं 


श्रीवरकृता 


२३३ 


मनरहुदादरशवैषघयान्योन्यविम्विताः । 
` तद्भृत्यपेबुनश्वासेमालिन्यमभजन्त 


ते ॥ ३६६ ॥ 


३६६. इस प्रकरार वैराद्य के कारण, अन्योन्य प्रतिविम्वित्त, मन्त्रियों का हृदय रूप दपण, 


उन भृत्यो के पैलुन दवासों से मलिन हो गया | 


अथ यार्गपतेरुच्चषदवीं 


नासहन्तापरे रम्यां चक्रवाका इवेन्दवीम्‌ ॥ ३ १ 
३६९७. मागपति के पूर्वं से क्रमागत्त, उन्नत एवं रम्य पदवी दूसरे ( ५ क्रो उसी प्रकार 
अभीष्टकर नहीं हुई, जिस प्रकार चक्रवाको को पूणं चान्दनी | ९. । 


01 


प्राक्रमागताम्‌ । 
॥.. 


॥ि ~ 
४ 


नि 





कटीखा चाक्षया पादपहाथीकोनहीं उंटकोभ्रिय 
होता है। ववृ की पत्ती जिस्म काटा होता है, 
हाथी नहीं खाता ह । परन्तु ऊंट तरवृ की पत्ती 
प्रसन्नता से उसी प्रकार ग्रहण करता है, निस 
प्रकार तीती नीमकी पत्तीको। अतएव करभका 
अनुवाद प्रसंग वर्णनसे ऊंटही वैठताहं। 

पंच सहस सादी परे, करभ कटिट सत्त पेत । 

ठेठ अहन रण भुम मह्‌, वही श्रोण मिल रेत ॥ 

॥ परमा रासो ॥ 

पाद-रिप्पणी : 


३६६. ( १ ) मलत : दर्पण प्रर यदि स्वास 
पड़ता ह तो उप्त पर भप की परत वैठ जातीहं। 
दर्पण साफ दिखाई नहीं पडता । उसमे प्रतिविम्ब 
स्पष्ट नहीं होता । भाप साफ केरदेने पर दर्पण 
गुध हौ जाता ह 1 मलिनता न होने के कारण उसमें 
स्प एवं प्रतिविम्ब स्पष्ट देखा जा सकता हँ । 
पाद-टिप्पणी : 

३६७. (१) चक्रवाक : इसका उल्लेख ऋग्वेद, 
यजुर्वेद एवं अथर्व ॒वेदों मे मिलता हे । ऋग्वेद एवं 
यजुर्वेद में अख्वमेव की वों की तालिका 
मं इसका नामहं। मथव बेद मेँ चकवा एवं 
चकर्दके दाम्पत्य ब्रत का विवरण मिलता ह। 
(ऋ०:२: ३९:३; म सं०:३: १४३; 
१३; वा० र० : २४:२२, ३२; २५२ ८; मय: 
१४८२८६९४) 1 हंस कुरु का पक्षों 1 गीत 

जै. रा. ३ 


ऋतु के आरम्य मेँ उत्तर भारत मेँ इसका भागमन 
होता है ओर ग्रीष्म आरम्भ होते ही चखा जाता ह । 
दक्षिणी पूर्वी यूरोप, म्येिया, उत्तरी अफ्रीका में 
मिलता है, दक्षिण भारत मे यह नहीं जाता । उक्त 
प्रदेशों के सरोवरं, ज्ञीलों, नदियों के तट इनको 
भिय ह । वहीं प्रायः निवास करते हूं । इनकी वोली 
कर्कश होती हं । इसीलिय कवियों ने इनका नामकरण 
'चक्वाक्‌' रखा हं । कवि कल्पना ह कि रात्रिमें 
वह्‌ अपनी पत्नी से विख्ग हौ जाता ह। चन्दनी 
रात उसके विरह की रात होती हं, जवकिं वह्‌ सवको 
प्रिय लगती हं । उनका मिलन सूर्योदय के समय पुनः 
हो जाता ह । चक्रवाक अपने जोड़े के साय रहते ह । 
समृहमें भी चकर्ते हँ । वहु गण्डा देने के ल्यिं 
घोसला नहीं वन्ताते । पर्वतीय गर्तो एवं चद्रोमें 
चकई अण्डा देती है! अण्ड फूटते ही वच्चे फुदकरने 
र्गते है । कवियों की संयोग एवं वियोग सम्बन्धी 
कोमल वग्यंजनार्ये, इसके साय सम्बन्वित ह । चकन्ग 
छेगमभग एक हाय लम्वा होता ह । इसके शरीर परे 
विविधरंगकेपर होतेह । पीठत्तयाछछतीकारंग 
नारंगी तया पीरेकी नोरका सरा होता । वीच 
मेकालीमौर नाल घासियांमी हौतीहैं। फृंटका 
रेगह्रा होतारं | पंखों पर अनेकं रगो का मिश्रण 
रहता ह 1 यह पर्वतो पर रहना अधिक प्नन्दे 
करतां । 
शाङ्धिवर पद्धति मे उत्टेख मिलता है कि चन्द्र 
करणो को पीता जीवित्त रहता ह (१: २३) । इस- 


३४ 


जैनराजत्तरणिणी 


{४ २६८३५७२ 


इदारमामिहैताः सदा यद्धीत्या विद्रुतोऽप्ययम्‌ । 
मृपस्यास्य सभान्येष्ठः स्थापितः इरते मद्‌ ॥ ३६८ ॥ 
३६८. हमलोगो ने सेप्िदो को मार डाला, जिसके भय से भागा हुमा भी, इस राज्य का 


सभा ज्येष्ठ वनकर, गवे कर रहा है 
इस्यादि 


गुण्वस्तद्भृस्यवरगान्मागपतिस्ततः । 


तारस्थ्य राजकार्येपु विरक्तः सोऽभजद्‌ रुपा ॥ ३६९ ॥ 
३६९ इत्यादि बातो को उसके भृष्य से सुनकर, सागंपति विरत होकर, राजका म 


क्रोध ते तटस्थ रहने लगा ] 
ब्हामखाननयनोत्पाटनेन 


निज वपुः। 


विशामनाशिपां पात्र जोनराजानकोऽनयत्‌ ॥ ३७० ॥ 
३७० जोन राजानक वहुराम खाँ के नेनोत्पाटन के कारण, भपने शरैर कां प्रजा के शाप 


फा पात्र वना सिया। 


्रस्नाधिपत्यानौचित्यनिग्रहालग्रहक्रमैः | 


ग्रहाणामिव तेपां स॒ ऋ्ररो राहुरिवाभवत्‌ ।॥ ३७१ ॥ 
३७१ शस्त्राधिपत्य के अनुचित निग्रह एव अनुग्रहो के कारण, ग्रहो मे राहु" के समान, 


उन ( मन्त्रियो ) मे वह्‌ क्रूर हो गया । 


छृन्दानकादिदेशस्थग्राम्याणामनिययणः | 


लोद्रभूम्यपहारेण 


तदेशरश्रोऽपि 


सोऽमवत्‌ । २७२ ॥ 


३७२ अनियन्तित उसमे छुन्दानक^ भादि, देश के ग्रामीण के लोद्र भूमि का अपहरण कग 


देदा का मालिक भी बन गया | 


~. = ---- 





चयि दते चन्द्रिकाजीबन एव चद्दिकापाी कटूते 
है1 केवियो की भान्यताह कि वहु भन्धेरी रात्रिम 
अग्िकण खाता हुं । परन्तु यहु इसरिय कहा जाता 
हि कि वह जुगन्‌ को खात्ताह जो ज्योति तुल्य अन्षेरी 
रात्रि मे चमक्ते दह) एक यहूमी मान्यता हैकरि 
विप देखत ही इसकी मखं खाल हो जाती ह । 
चकोर ( चुकर ) काश्मीर कै चद्रानी पटाडिथो 
तथा पवत्तीय ढाल पर कारमीर उपत्यका के चारों 
मीर मिख्ता है । 
पाद-रिप्पणी , 
३७१. ( १ ) राहु द° , पाद टिप्पणी 
जाग शलके १६४ तथा ८०९ । जैन० ४ 


५८५ 1 राहू नेवग्रहो एक परापग्रह ह । सिर्हिका के 
गम ते उध्वन्त विप्रचित्त का पुवथा। देदता्भीकौ 
पव्रिति मे बैठकर छल से अमृतपान कर ल्मा। 
सुय एव चन्द्रमा ने यह कपट विष्णु से कह दिया । 
चक्र दवाय विष्णु ने मुण्ड चिन्न कर दिया ) लषृतपान 
कै कारण मर्‌ नही सका । मुण्ड राहू तथा षड केतु 
ग्रहौ यये। इसी वर्‌ कै कारण ग्रहण काल मं रु 
सूर्यं एव चन्द्र को ग्रसता है (वायु० २३ ५० 
५२ ३७, ९९२ ९, विष्णु १ ९० < 
१११, महस्य० १ ९,अ० २५० तथा २५१) । 
पाद टिप्पणी 

२७२ ( १) छन्दानक क्सि स्यान र चि 


४ : ३७३-२३७८ ] श्रीवरकृत्ता २३५ 


सैदरैधान्तरे चख्व्यैः सर्वत्रे युषितप्रजः। 
तत्पदाथेगंहे पूर्णण॑कोष्टागारावरीं व्यधाद्‌ ॥ ३७३ ॥ 
३७३. सैच्यिदों के मत्तमेद के भवसर पर, सर्वत्र प्रजा को लूटकर, प्राप्त होनेवाले उनके 
पदार्थो ते घर का कोष्टागार भर ल्या | 
यत्‌ कष्टेनानितं कोकैवेकात्कारहतं धृतम्‌ । 
स्वं व्रह्देयमिति तत्‌ परस्वं वेत्ति टुव्धधीः ।। ३७४ ॥ 
३७४. जिसे लोगों ने कण्टमुवंक अजित किया था ! उसे वल्पूर्वंक भपहुत कर लिया । 
वह्‌ लोभी ब्रह्मदेय पराया घन अपना मानता धा] 
संगृह्य वाहिनीः सर्वास्तदीयाहेतजीवनैः । 
यर्वाग्निसि वप्तोऽसौ न वभूव कदाचन ॥ ३७५ ॥ 
२७५. वह्‌ सव वाहिनो ( नदी-सेना ) को संग्रहीत कर, उनके जीवन ( जलप्राण ) को 
टेकर भी, वड़वाग्नि* सहश, तुप्त नदीं हुमा । 
देपानिरथंकाक्षेपे प्रमे ब नगरान्तरे। 
नाशकद्‌ रक्षितुं करिचद्‌ धिना तेन पीडितम्‌ ॥ २७६ ॥ 
३७६. देपवज, अथवा निरथं वाक्षेपपूवंक, ग्राम भथवा नगरमे उसवलीके द्वारा 
पीडित ( व्यक्ति ) की कोड रक्षा हों कर सका । 
यदि धर्मधिया किचिद्‌ प्रवृत्तो दीनरक्षणे । 
स॒ तन्मदत्तरे राजसदस्याप खटीकृतिम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
३७७. यदि वमं वुद्धि से, कोई दीन रला हतु प्रवृत्त हुमा, ततो राजसभामें ही, वह्‌ उसके 
दविकारियों के नभद्रता का पात्र वना] 
स्वमरमेयेपु बास्तव्याल्टव्धा निरपराधिनः 
अन्येऽपि पीडयामाघ्र रोगा इव नियोगिनः 
३७८. अपने प्रमेयो ( साध्य ) मे निरपरावी निवासि को, 
भी, रोग कौ तरह्‌ पीडित किया । 


|| २७८ ॥ 
दूसरे छोभी अधिकारियों ने 





४ 


श्रीवर ने दन्दानक लिखा हँ, निरिचत्त करना कठिन 
 श्रीदत्ते ने इते स्यान तत्रा श्रीकण्ठ कौर से नाम- 
वाचक रोब्द मान ह । 
पाद टिप्पणी : 

३७५. { १ } वेड्वाग्नि पाद- 
टिप्पणी : जौन० : लोक : ५०६ । यह्‌ जग्नि समुद्र 


०\# 


: द्रष्टव्य : 


के गर्भ में रहती ह! काचकिपुराण के अनुसारः 
काम नाल हेतु दिव ने क्रोषानछ उत्पन्नं कियाथा। 
उत ब्रह्मा ने घोड़ो अववा वडवा ल्पमेंसमुद्रकोदे 
दिया 1 वाल्मीकि रामायण के अनूत्तार वड़्वाग्नि 
च्छ्पिकराक्रोव स्वख्प तेज हं) क्त्पांत में विस्तृत 


दोकर संसार को मर्म करता ह । 
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राजा शिशूगतवया बहवः स्या 
यत्रातिमस्सरभृताश्च मिथः स्वतन्च्राः । 
राज्याज्ञभङ्गमसमं नृपतेर्दिशन्त- 
स्तत्राचिराद्‌ सथुदयन्ति न फे यनर्थाः । २३७९. ॥ 

३७२. जहा रजा शिशु" हो, ओर बहुत पे बुद्ध सहायक रोग परस्पर अत्ति मत्यं युवत, 
एव स्वतन्त्र हो, राजा के राज का अग-मग कर रह हो, वर्ह शीघ्र ही कौन-से मन्थं उठ षडे 
नही हते ? 

अत्रान्तरे ाह्मदेशो यघ्राथं यो षिसर्नितौ। 
एर्दराजानकष्टक्कुराह्मदद्यापठैः पुरम्‌ ॥ २८० ॥ 

३८० दसी, बीच बाह्य दे से, यात्रा के चयि भेञे मये, एद राजानक एव उक्र भदुमद 
मारगेश के ददन के व्याजसे, परमे प्रवेश किये। 

तदशेनापदेशेन श्रुत्वा किमपि मन्व्िणाम्‌ | 
नगरे नागमद्‌ दृतैमा्येशः शङ्भितो भृशम्‌ ॥ २८१ ॥ 


३८१ दूतो द्वारा मन्वियो फे ( पड्यन्तर ) सुनकर, भत्यन्त शक्ित्त मार्गेश नगर मं 
मही भयां । 


स सैफडामरेणासु गल्या स॒ चकितो गृहे। 
पेदेशिकमटाह्यनाच साश्कूः सोऽनयन्निशाभ्‌ ॥ २३८२ ॥ 


३८२ सैफ डामर सहिते चकित वहु घर जाकर, वैदेलिक१ मटो को बुलाकर, सशंकरित हौ, 
उसने राति व्यत्तीत किया | 


श्ुयेषु सदनाप्तेु॒प्रातस्तन्मतमास्थितः । 
अह्मदष्टवरो जोनराजानकमथावधीत्‌ ॥ ३८३ ॥ 


३८३ कनीय कोगो के प्राते सदन पंचमे प्र, उसकी सन््ह्‌ मानकर, अहमद (अल्दाद) 
ठाक्रुर ने जोन राजानक का वध कर दिया । 





न 9 9. 
पाद-टिणणी सेना मे विदे सातवी शताब्दी से ही प्रश्रय पाते रह 

३७९ (१) शिु श्रीवर ते शिशु राना है} सौमाम्तवरतौं लडाकू जातियां कामौर को सेना 
कै सम्बन्ध भ तथा उसे होतेव परिणाम के में स्थान पाती रही है । सीमान्तवर्ती जातियो के 
विषय मेँ एक राजनीतिक सिद्धान्त का प्रतिपादन हिन्द्र से मुसषटमान हौ जानै परर नर्द स्थिति 
जैन० ` १ ४७३ मं किया ई । उतपन्न हो गयौ मीर विदेशी मसङिम संनिको पर 


पाद-दिप्पणी क सैथ्यिद काश्मीरी सैनिको की. अपेक्षा अधिक विद्वा 
३८२ (१) वैदेशिक भेट कामीर की करै थे। 


्रवरलतां 


४ : ६८२८२२० ! [वरङ्तां 


९} 
९५१ 
[५ 


रख्व्रणयुखादूगच्छ्दक्त्त्क्तसण्डपम्‌ 
तद्गृह ते दव दृष्ट्वान करा रामास्यताऽमवत्‌ | ३८४] 





= ~ ~~~ ~ ~~ ~ >~ -------~ ---- ~~ ~~ £~ ~~ ~~ 
र२८८- उास्तरक ठाठर. उस्तर वरन मुक्त नुच चं नक्च्त रक्तन मण्डप [सक्तं हू गयो 











य~ -~---- ------- = ----- => ~ = > रामतित ----~ < ----- 7? 
1 =1< ८4 =+ ७ = ठ" ददर, कमुच रगत ९ 21 <। : 


दत्तक्रन्यमयं ऊन्यमवघीद्‌ गृहमागतम्‌ | 
दिव्यं कलापि साच्वस्तं वि्‌ भोमास्यासवाच्तनाम्‌ 1 २८९ ॥ 
























































३८५. इन कन्या प्रदाता, गृहागद, एक जास्वत्य उदन्या का, सवय खाकर के भी, वव 
कर डाला-मोगाभ्याद्च वाना को चिदं ट! 
[कम 
मिथोऽवदिष्णवो मेदान्मन्तरिणः प्रभविष्णवः | 
विनद्यन्त्यचिरेणेषं द्रोहणेत्यपि केचन ॥ ३८६ ॥ 
३८६. नेदं के कारण पर्स्वर ञखहिष्यु एवं प्रनदनाटी मन्दी लोग इस प्रकार द्रोह से 
दीघ्र ही नष्ठ हो चायने-देता कछ लोगो ने कटा 
करन्यूलुः स यथा सदानवर्वन्मिद्रपः सर्द] 
क व्यापादः ल स्‌ 
वरषणक्न तत्पाप तद्द्‌ न्यापा{ढताऽर्प्यः ॥ ३८७ ॥ 
२८०. दुष च्नेमोने कटा--मद्रो के चाय उयते डित अक्र सेय्यिदोका वव कर्‌ दिया त 
उदी प्रकार्‌ एक वपं के नोतर उसो पायसे, दह्‌ मो अत्रुलें दाय मास गया। 
त्या परेव = भ = सदृस्द 
वत्या व्रथेव रश््यन्त पोपिता चे सद्यः | 
(न [क | 
नक्रऽप तस्वस्तस्यान्त प्राणत्राणक्षमो 1 २८८ | 
३८८. वृखा ह सदं भृत्यो का पोपप कर, उनकी रला की डात्तो है. उनमेस्षएकमी 
यन्त मं उक्ती प्रापरस्या करने ने खमयं चहं इसा 1 
~) 
असितं यदू यथवादु तत॒ तथव हतं परः| 
9 (2 गेहष्वन्यायोपासिता ० = 
न तिम्न्त्‌ चरं गेहष्वन्यायोपा्जिताः चरियः ॥ ३८९ ]] 
३८२. जा ज प्रत्र उति कि गया, यीच्र ल ददरु न उसरी प्रकार (उर) पव 
कर्‌ ल्या | पापद्राच ठार उन्यत्तयां खरकार तक घरों नही दूतीं} 
7 प्रणय स्रं दषणं न्ततिम 
पप पण्यं उल दोह्यं पर स्तं दण स्तुतिम्‌ | 
= रापर्पः कटाविद विधुरे ~ 
ना उत्त राजपृर्पः कढाचद्‌ विपरुर्‌ पिघो 1 २९० ॥ 
~ ^~ ५ = ~; [र [ऋ 
२0. पवयति क प्तक दून पर्‌, चा ५, दन्य, उ, दलता; पर्‌ सपना टूपमः- 


२२३८ जैन राजतरगिणो { ४ - ३९१-२९६ 


वेदेगिकमटेः किं नस््यान्या सेन्याधिकरारिता । 
इत्युक्ताऽपि म पुत्रेण नाग्रहीद्‌ माग्यवजितः ॥ ३९१ ॥ 
३९१ "विदेशो मदो से क्या लाम्‌ ? सैन्यायिकार व्यागिये+--इस प्रकार पुन के कटुने पर, 
भाग्यहीन उमने उसकी धातत को ग्रहण नही किया । 


विपरीता मतिः पुत्रे षिश्वासः परसेव्के। 
जायते गतभाग्यानां विना प्रत्युपस्थिते ॥ ३९२ ॥ 
३९२ विनाश उपस्थित होने पर, अभागो की पुन के प्रति विपरित एव पर.सैवक पर, 
विद्वास-वृद्धि हो जाती ह ! 
मेदेशिकमटान्‌ मेने यत्‌ स॒जातीनिवान्वदम्‌ । 
अत्रत्यान_ शच्वरिणो वीरान्‌ मेने भीरून्‌ परानिव ॥ ३९२ ॥ 
३९२. (उसने) मर्वंदां विदेनो मटो को सनातीय (महवन्धु) सह्य माना गौर यह के 
शस्तरधारो वीरो को भी शत्र तुल्य मानता था । 
स॒ सेफडामरो बीरवरस्तच्छौयगङ्धितः 
भीतेः समार्पिपच्छस््रं वीरधत्तेन॒निशवयः ॥ ३९४ ॥ 
३९४ उ्के सोयं से शित, वीरवर सेफ डामर डर कर, शस्व स्मितत कर दिया-वीर 
वुत्ति का भी कुछ निदचय नही होत्ता । 
ज्यल्लाठढक्कुरस्तावद्‌ राजधान्यङ्गनस्थितः । 
सेद्रौरपरठर्गा > ९९. विधुरे [4 घौ 
वद्धोऽन्तः तः क्रे विधुरे षिधौ ॥ ३९५ ॥ 
२९५ तव तक्र जल्नाठ ठक्रुर जौ राजप्रास्तादके प्रागणमे था, अपने दारपारो द्वारा 
मन्त पुर म वांच दिया गया--विघाता के विपरीत कदा गति है ? 
मास्रानपि प्रतिदिनं गुहुतौप्ण्यभिन्न- 
स्तां तां विभति गगनान्तरगोऽप्यवस्थाम्‌ ! 
नित्याद्लस्य मनुजस्य वलग्रभावे 
को निश्चयो भवति तत्र॒ विचित्रो ॥ ३९६ ॥ 


ररर सूयं भौ प्रतिदिन मृदु एव उष्णता से भिन्न-भिन्न हाकर, आकाद्च मे गमन करते 


हुये, तत्‌-तत्‌ मवस्था को धारण करता है, तो निल मकु विचित्र वत्तिवालठे प्रभाव का, क्या 
निश्चय हो सकता है ? 


८ : ३९७-४०० ] श्रीवरछृत्ता २३९ 


मसोदडामराव्रास्ते छिन्ननोसेतु बन्धनाः | 
पराचत्‌ ते जाल्द्रगडं विदधुः सेन्यसद्यहम्‌ ।। ३९७ ॥ 

३९७. वे मसुदं उमर आदि नौ-सतुवन्यन को काट दिये चौर पटे के समान जाल 
दरगड़" में सन्य संग्रह्‌ क्रिये | 

भरंगारसीहनिकटं ययुः सुरपुराष्वना। 
ठक्छुराः साल्याच्रास्तेऽप्यसक्ताः स्वयमागताः | 
कारागारान्तरं प्रापुः कस्य स्युः सम्पदः स्थिराः ।॥। ३९८ ॥ 

३९८. यूरपुर के मागं ते म्कुगार सीहुः के निकट ठाकुर साल्यि मादि चलेगयेये,वेभी 
वसक्त टकर आ गये-ओौर कारागार मे बन्द कर्‌ दिये गवे-- किसकी सम्पत्तियां स्थिर 
र्ह्तो ह? 

जेराकनामा तद्भृत्यः साहसी नगरान्तराद्‌ । 
ठक्छरुराहादतरगान्‌ द्वा रजपुरां ययो ॥ ३९९ ॥ 

२९९. उप्रका साहुसी भृ जेरक्र' नगर घे ठक्रुर अव्टाद (अहमद) के तुरगो को अपहृत 
कर्‌ राजपुरी च्य यया । 

॥। [3 नि = 
इत्थं तत्सदवधतो जोनराजावधोऽधिकः 
पाददाहादिवासद्यो गररोगो ग्यधावहः || ४०० || 

४००. इत प्रकरार्‌ सय्यद वव" कौ अपे्ना जोनराज का वव अधिक करष्टकर हुवा, जित 
प्रकरार्‌ करि पाददाह्‌ कौ अपे्ला गले का तेग मधिकं असह्य होता ह । 








व सीह = सिह : ग्याख्वीं बताब्दौ से 

द्-ट ९) ‰1॥2 = ।<12 - ग्यान्ह्ठवा यताब्दा न्ष 

शी सोह एवं स्ह समानाय शव्द हो यवे ये 

गई पाठ-उन्त्रई । ह्‌ खष्ह्‌ ए स्ट समानायक दव्दं दा र थ्‌] 

ध ल सजस्यान मं लक्वरके नमय नं राजत्यानी नँ 
३९७. { १} जाल प्रगड़ : द्रष्टव्य : पाद- . । 


राणाप्रताप सिह को प्रताप नीह लिना मल्ता > 
राग्राप्रताप नहु का प्रताप नाह लिका मिक्ता] 


य 
१८५, २२८ तवा हैदर्‌ मल्लक : प्राण्डु° : २०२ पाद-टिप्पणो : 
(५ 
॥ 


>£ जेरा : फारसी प 
` 9 ( १ ) धान ` काररुन्ना गन्द जाक 
पाद-र्प्यणी - प्रतीत दोता ह । नामवाक्क ब्द ह अर्य ्रतिमा- 
तीह" पाठ-म्बई दील, चतर तवा होलियार ई ] 
सीह्‌' पाठ-तरम्बई ¬ < ह 


> 
जन: १:६६: 


२४० जेमराजतरगिणी [ ४ : ४०१-४०५ 


यावन्नरस्त्यजति करय॑द्रदेकचिन्तां 
चिन्तान्तरं सजति तावदुमुत्य धाता । 
याते क्रकषिम्नि शरि; किर पूणिमाप्तो 
सञ्जायते दयुतिहरो ग्रहणप्रचारः॥ ४०१॥ 

४०१ जव त्क मनुष्य एक कायं की चिन्ता त्यागता रै तव तक विघाता उसके निये 
दूसरी चिन्ता का विपय उपस्थितं कर देता है । पिमा आने पर चन्द्रमा कौ कृपत्ता, समाप्त होते 
हो, (पणं होन पर) कान्ति के हूरणकर्ता ग्रहण का भय उपस्थित हो जात्ता है । (मथवा पुन. हा 
की स्थिति उपस्थित हो जाती है) । 

निप्परतिद्रन्दि निश्चिन्त्यं मार्गे्ो यावदाप सः। 
तरच्छभ्राव सप्राप्तं पूषत्रमादमखानजम्‌ ॥ ४०२ ॥ 

५०२ जब नके, मार्गे मे प्रतिदन्दिता रहित, निरिचन्त्यता प्राप्त की, तव तक आदम 
खान के पुत्र (फतह खान) का आगमन सुना । 

स यथास्यन्तरं प्राप्तो यथा राज्यं गृहीतवान्‌ | 
बाल्यात्‌ प्रभृति वृत्तान्तं तद्‌ खानस्य अ्रबीम्यहम्‌ ।। ४०३ ॥ 

४०३ वह जिस प्रकार (कारमीर मे) भीतर आया, राज्य प्राप्त किया, बाल्यावस्यासे 

लेकर, खन का वहु वृत्तान्त कहता हू । 
पितिः श्रीजैन्रपतेः प्रमये निगंतो बहिः। 
आदामखानो वित्राणः प्रपेदे मद्रमण्डशम्‌ | ४०४ ॥ 


४०४ पिता जन नृपति कौ मृत्यु पर, बिना रक्षक कं, भादम खानि वाहूर निकर गया भौर 
मद्र मण्डल मे पहुचा । 


फतह खाँ का वायत्कार 
# ¢ ~ ५ 
भावीश्वरांशतैश्चयप्राप्तिष्चकपत्णि । 
विवराष्यन्तरे तस्य॒ तत्रस्थस्य रुतोऽजनि ॥ ४०५ ॥ 


४०५. भावी राज्य एवे एह्वयं प्राप्ति के सूचक पवं शिवरात्रि की रात्रि मे वहू" पर स्थित 
आदम खान्‌ को उत्पन्न्‌ हुआ । 








पाद-रिप्पणी पाद-रिप्पणी 

४०४ १) मद्र ॥ 1 स ४०५ { १) जन्त स्थान : श्रीवर कै वर्णन 
कामत दहं किं वहूराम साका विवाह मद्र की णज- = जन देशम 
कन्मा से हुआ था । परशियन्‌ ।इतिहासकार मद्र को व अ व ध 
जप्‌ मानते हं 1 द्रष्टव्य पाद टिप्पणी जोत हमा था। शुक ने स्पष्ट छिखा ह कि फतह का जः 
७१२-७१४, जेन० २ १४८-१५३, १ १ काद्मीर्‌ के बाहर हुमा गौर काश्मीरके वाहरही 
१. ४७। मरभी गया (शुके १: १६५}। 


४ : ४०६-४०७ ] 


जनकस्य दिवं याते 
मातामहगृहे 


४०६. तुरुष्क के समर" 
हवा, जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र मे | 


श्रीवरकरत्ता 


२४९१ 


तुरुष्छसमरान्तरे । 


चन्द्रो वव्रृधेऽग्बुनिधाविव ।॥ ४०६ । 
इसके पिता के मरने पर, मात्तामह के घर्‌ उसी प्रकार प्रवृद्ध 


काले तात्तारखानेन रितः स गतः स्वयम्‌ । 
जाछन्धरमदीपीटे निनाय कतिचित्‌ समाः ॥ ४०७ ॥ 


४०७. समय पर्‌ तातार खाः हारा रक्षित 


वपं व्यत्तीत किया ] 
पाद-टिप्यणी : 

४०६. ( १) समर्‌ : सादमखां राजा जम्म्‌ 
श्री माणिक्यदेव के पक्षे छ्ड्तातुर्कोके वुद्धमें 
मारा गया था ( म्युनिख० : एम० ७८ ए० } 1 

(२) चन्द्रमा : पौराणिक गाया ह कि चन्द्रमा 
समुद्र से उत्पन्न हुमा सौर वार्घक्व प्राप्त किया था। 
पाद-टिप्पणी : 

४०७. ( १) तातार खाँ: द्रष्टव्य: पाद- 
टिप्पणी : जंन० : ३ : ३१९; ४: ३२, २१६1 

(२) जारन्र : भारतीय साहित्य में 
जाछन्वर्‌ का वहत उचल्टेख मिलता ह 1 यह्‌ मभि- 
भक्त पूवं पंजावका एक जिला थाभीर भमाजमभी 
पंजावीसूवा का एक जिला ह । इसका क्षेवफल 
१९४१० वर्गं मील हं । बाहरी हिमाख्य-कांगडा की 
पहादियों के अत्तिरिक्त उपजाऊ मदान भी ह । इसमे 
६४१५ ग्राम तया ३७ नगर ह 1 कांगड़ा तया 
ज्वालामुखी वार्मिके केन्द्रहु। व्यास्र एवं सतज 
नदियों के मघ्य स्थित हुं1 गेहूं मुख्य पैदावार ह। 
जाट, खोखर गौर गजर्‌ जिद कौ मुख्य चातियां ह । 





स्कन्दपुराण को तालिकामे इसकी क्रम संख्या 

चौदहवीं तया ग्रामो कौ ख्या ९ खाखदी यवी ह। 

मुमलिम भाक्रमण तया पंजाद उनके याघीन चले 

पर, जालन्यर राज्य मृख्यतः कांगड़ा में सीयित्त दहो 

गया या । सातवीं घत्ताव्दी में हृएन्त्सांग ने जालन्यर्‌ 
जँ. रा. : ३१ 





स्वयं जाकर, जालन्वरः भूमिपीठमें कुछ 


का उल्लेख क्रियां, जो १००० खी अयति १६७ 
मीख लम्बा तथा ८०० ली अर्थात्‌ १३२ मील चौड़ा 
उत्तरसे दक्षिण था। उसके समय में जालन्यर 
राजवानी था। नगर १२ या १३ खी अर्थात्‌ दो वर्ग 
मील में विस्तृत था ! पव्पुराण के अनुसार जान्वर 
नगर्‌ दैत्यराज जाटन्वर कौ राजधानी था} सत्या- 
चारके कारण दिव द्वारा दैव्यका वध किया गया 1 
उसके शाव को योगनिर्यां भक्षण कर गयीं । उसके 
मृत्यु के सम्बन्व में एक मौर कथा ह । शिविने उसे 
पर्वत मे दवा दिया । जालन्वर कै मुख से गग्नि- 
ज्वाला निकलने लगी । वहु ज्वालामुखी कै अन्दर 
था। उसके रीर का पीठ दोमाव का ऊपरी भाग 
था) जाटन्वरपीठ नामसे विख्यात था। उन्तका 
पैर नीचं कौ तरफ मुलतान तक फला था । जालन्धर 
का राज्य प्राचीन काठ स वहत प्रसिद्ध र्हाहै। राजा 
वे सोमवंगी ये । महाभारत में य्ह का राजा कौरवं 
कीतरफ से युद्ध क्रिया या 1 परचिवौं गताव्दीमें 
त्रिगतं राना काव्मीर के राजा द्रारा प्रवरे को 
दिय गया वा! सातवी उतताव्दी मं यर्हाके राजा 
ने हृएन्त्सांग का सत्तिव्ये किया या! स्न्‌ ८०४ ई० 
मे जालन्वर राज का नाम जयचन्द्र मिलता ह । 
जाटन्वर तीर्यं हू ( ब्रह्म : ४: ४.९५) 
एकं मूति विच्वमुखी का स्यानं तथा 
पितयोंके श्राद्धादि के ब्र पवित्र माना गया 
२:६४) 


२४९ 


जेनराजतर॑गिणी 


( ४ : ४०८-४११ 


उ्यहाङ्रोऽस्य मार्गेश्षः सैदभीस्या गतो बहिः । 
सोपधि व्यसजल्लेखं धतं पेतामहं पदम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
४०८ सैच्यिदो के भय से बहिग॑त्त, मारगेशा जहांगीर ने पैतामह पद प्राप्त करने के लिये, 


इसके पास छलपुणं पत्र भेजा । 


तत्तारखानप्रमये ततः 


खानमिमं पनः। 


सुतो हस्सनखानोऽस्य कथित्‌ फालमपालयत्‌ ॥ ४०९. ॥ 
४०९ तातार खान की मृल्यु' हो जाने पर, उसके पुत्र हस्सन खा" ने पुन उस खनका 


कुछ समय त्तक पालन-पोषण किया ] 


तुर्ष्कान्‌ वञ्चयित्वा विद्ितोत्सादसाहसः । 


खानोऽपितपरीगारः प्रापद्‌ 


ग्ररणमण्डलम्‌ ॥ ४१० ॥ 


४१० तुरुष्क को ठगकर, महान उत्साह करके, (फतह) खान भमित मृत्यो के साथ ग्रहण" 


मण्डर ने प्रविष्ट हुआ । 
फतह खां राञपुरी मे. 


इतः कादमीरिका दता मारगदेन विसनिताः | 


मृङ्धारसीहेनानीतस्तावद्‌ 


राजपुरीं 


प्रति ॥ ४११॥ 


४११ व्हा से जव तक, मा्ेश ने कादमीरी दूतो को भेजा, तवत्तक श्ुंगार सीह उते 


राजपुरी खाया । 





पाद-रिप्पणी 

४०९ { १) मृत्यु तवक्काते अकबरी में 
उत्लेख दं-'फतह सँ विन बादम शा जो ततार 
खाकी मृत्यु कै पञ्चात्‌ पजाब काहाकिम होगया 
था, जाछन्धर से मपने पैतुक राज्य के चयि राजौरी 
पंचा बही निवास करने लगा { ४५४ ) 1" 

(२) खाम = फतह खान तवककराते अकवरी 
मे उल्लेख है--'फव्ह्‌ खा पुत्र बादमलखाजो कि 
तातारखाके मृत्यु के पश्चातु पजा का सूबेदार 
हो गया था, वहु जालन्धर से राजपुरी भाथा । वहां 


वहु ठर गया । ताक्रि वह्‌ अपना पैतृक राप्य प्राप्त 
करे ( ४५४-६८६ } 1 


पाद.रिप्पणी 
४१० (१) ग्रहण श्री कण्ठ कौन ग्रहण 
नामवाचके शब्द माना ह! ध्ीदत्त गै ग्रहण देश 


अनुवाद किया है ( ३ ३०९ ) । अनुसन्धान नपे" 
शित हे । 

यहु श्रहण का अर्थं मै साधारण ग्रहण दयति 
ह । चन्द्रमा कौ उपमा फतह खान से दी गयी हं । 
राहु ग्रहण कार मेँ चन्द्रमण्डल को भ्रसता है । फतह 
सामी उसी प्रकार कदमीर स्वरूप ग्रहण-मण्डलरमे 
प्रवेश किया, अर्हां उसे सफलता के स्थान पर क्षति 
उञानी पड़ी थी । 
पाद-रिप्पणी 

४११. ( १) राजपुरी = राजौरी तवक्कति 
भकबरी मेँ उल्लेख ह-"फतद खा राजौरीर्मे भा 
गया {४५४ } ।* फरिश्ता लिखता है-- इस समय 
फतह खा राजौरी आया ओर जटिन्दुर पहुवा 
ताक्रि वह्‌ परिस्थियो का लाम उठा सके (४८४) । 
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ततो राजपुरीनाथो 


श्रीवरकृता 


२४२ 


मागषष्धेपनिष्टितः । 


फएताहखानमानिन्ये स्वान्तिकं स्वाश्रयेच्छया | ४१२ ॥ 
४१२. मारगेडा के दषी, राजपुरी के स्वामी, अपने बाश्रय की इच्छा से, फतह खान को 


अपे पास छाया । 


जोनराजानकवधात्‌ कदमीरेभ्यो विनिग॑तैः । 


डामरैरेधराजानरक्छुरदौरतादिभिः 


|| ४१३२ ॥ 


४१२. जोन राजानक के वध पदचात्त कादमीर से निकले हुए, एद राजानक, ठक्कर दौलत 


आदि डामर- 


तत्रस्थैः शिभिये 


खानस्तरर्मपुकरंखि । 


प्रथां निन्ये यथा पू वुप्यदेवार्मजोऽमवत्‌ । ४१४ ॥ 
४१४. जो कि वहां स्थित थे, खान का उसी प्रकार आश्वय+ ग्रहण कर लिय, जिस प्रकार 
मधुकर वृक्ष का मौर पूवंकालीन वृषपेदेवः, आत्मज (जस्सक) के समान, उसे प्रस्यात किया | 


यौन्षम्बन्धवद्धोऽपि 


मागेरक्षाधिकारभार्‌ । 


मसोदनायकः सोऽपि खानपक्षं समाश्रयत्‌ ॥ ४१५ ॥ 
४१५. मागरक्नाधिकारी मसोद नायक वैवाहिक सम्बन्ध से वद्ध होनेपर भौ, खांनका 


पक्ष ग्रहण किया ! 


दीनो प्राम्यजनो 


दष्टबरहुनायकतादिंतः । 


तदागमनवार्तां तां क्षते क्षारमिवाविदत्‌ ॥ ४१६ ॥ 
४१६. दीन एवं वहत से नायत्व^ से पीडित ग्रामीण जन उसके भागमन की वात्त को कटे 


पर, नमक के समान जाने । 





पाद-रिप्पणी : 

४१४. (१) आश्य : फिरिदता लिखता दहै-- 
"फतह खां से कारमीर के वहुत पे विगे उमरे मिल 
गये गौर काङ्मीर्‌ की तरफ वटे { ४८४ } 1 

(२) वृप्प देवात्मज : वृष्य देव काश्मीरका 
राजा (सन्‌ ११७१ से ११८१ ई० } या ! उसके 
भाई का नाम जस्सक या1 वहु कादमौरका राजा 
{ सन्‌ ११८१-११९९ ई० ) वोप्पदेव या वुप्पदेव 
की मृत्यु के परचात्‌ हुजा या 1 फतह खान को जिस 
प्रकार सहायकगण राजा वनाना चाहते ये, उसी 








प्रकार लवन्यों ने वुप्पदेव की मृत्यु के परचात जस्सक 
कासिपेक्र कर दियाथा (द्रष्टव्य : जोन० : 
दोक ५६६५. } 1 जोनराज जस्सक को भुज 
लिखता है, जवे किं श्रीवर उने घात्मज लिता ह । 
जोनराज ही श्रीवर का स्रोत है अतएव जोनराज 
काही मत ठीक ह। 


पाद्-रिप्पणी : 


४१९. ( १ ) नायकं : द्रष्टव्य पाद-दिप्पणी : 
जंन० : ४ : ४४२, ४७३ । 
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मापराधणिकन्यायपरप्यवदरुद्सेवकाः =, । 
चौरा विदा दष्राध ततुपुः खानवातेया ॥ ४१७ ॥ _ 
४१७ अपराधी एव ऋणी जो किं एक मृत्य के समान सेवक वेना छ्य गय थे, वे एव 
चोर, विट, दरिद्र, छोग खान के आते कौ वार्ता स प्रसन्न हुए । 
ग्रमे वा नगरे चापि त्यक्त्वा गृहटुम्यकम्‌ । 
बद्धानो राजबिमवे न कः प्राय तदन्तिकम्‌ ॥ ४१८ ॥ 
४१८ ग्रामो अथवा नगर मे, गृहं एव कुम्ब त्यागकर, राजवैभव मे मागा रखनेवाखा 
कीन उक साथ नही पहुवा ? 
तांस्ताम्‌ देशाद बिनिर्यातान्‌ खानोऽगृहात्‌ सगद्धिमान्‌ । 
एेच्छल्रग्यप्रसिष्ठः स राजः प्रत्यभियोमिताम्‌ \\ ४१९ ॥ 
४१९. समृद्ध एव लन्धश्रतिष्ठ, उस खान ने देक से निर्वासित, तत्‌ तत्‌ लोगो को साथमे 
करर लिया भौर राज से प्रतियोगिता की इच्छा की । 
पौत्रः भ्रीजैसनृपतेरयोग्योऽयमिति सर्वतः 


ठ ५ [^ 
त्यक्तवान्यान्‌ सवंराष्टरेभ्यस्तमेवारिधियज्जनः ॥ ४२० ॥ 


४२० यह्‌ श्री जैन नृपति का पोत्र" योग्य है, अत॒ सब राष्ट्रो पते लोग उसका मरय 
ग्रहण करिये । 


तदवार्तीध्रवणात्‌ तुष्डाश्चोराधादछनमास्थिताः । 
तेक्कारयरपप्छबन्ति स्म॒ मत्स्या इव॒ तडागगाः ॥ ४२१ ॥ 
४२१ उसके आगमन की वात सुनकर, छिपकर स्थित चोर मादिं लोग, उसी समय तडा 
गतत मदछसियो के समान चचल हौ (उछर) उ३े | 
म मम महती सेनेकोऽरिजितोऽस्स्यपरो मन्‌ 
कषितिरतिवरै शद्धा भिन्नाः परैश्चरसेवकाः । 
स वरतुरगोऽस्वस्थः कोशे म चाधिकृतो हित- 


स्तरुमिव धुणास्तास्तार्चिन्तास्तुदन्ति विमु न॑ फम्‌ ॥ ४२२ ॥ 

४२२. मेरी सेना बडी नही है, एक सनु को जीत च्या, किन्तु दुसरा महान शत्र ह । 
पृथ्वी को सचि प्रवल रोग आक्रान्त कर च्वि ह । शत्रुम ने चर सेवको को फोड़ लिया है । वह्‌ 
रेष्ठ मद्व अस्वस्थ है, भौर कोश मे हित अधिहृ चहो है, इस प्रकार वृक्ष को धुन के समानं ततु 
तत्‌ चिन्ताये किस राजा को व्यधित्त नही करती ? 


पाद-टिप्पणी ध पसि मावे भौर सैथ्यिद भौ उसकै पास वडी सद्या 
४२० (१) पौत्र तववकाते अकबरी में 


उमे है--शवयोक्र वहं नैनुख माथवीन का पौल धा, मे पचे । एक एक को हनाम मादि देकर उन 
भतएव वे रोग जो गमीरो में साहसी ये, वे उसके भविष्य मे शौर देने कौ भाशचा दिया (४५४-६८९) 1 
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तुष्टो ज्यदाद्धिरो यावत्‌ तसराप्त्या प्रेपिठोपधिः । 
तावत्‌ तन्मतं जाता सचिन्ठः समपद्यत | ४२३ ॥ 
४२३. छख्पूर्णं पत्र मैजनेवाल्य जर्हगीर', उस (न) के जाने ते, तवतकं उसके मत 
मे स्थित, जानकर चित्त हो चवा । 


[9 


दितीन्मूरनोदूभृतदेेकिभवाप्तितः | 
सुचेच्छः प्रत्युत प्रापद्दुःखमुद्थृतविष्टवः | ४२४ ॥ 


५२४. त्रो क उन्मृलन से, देच का सव वै मव प्राप्त करने के कारण चदंच्छक (जहागार) 
विप्टवग्रत्त होने चै उल्टे दुख का भागी वना ] 





ग्रवर्णमानया नित्यं खानागमनवातंया | 


५ ५५ क कन वात्ययेव स (~ (अ 
त्रपसान{§मतल्छक्र वत्व वृनषवाटठः ।। ४२५ । 
४२५. निव्य वढती हुई, खान वागमन की वार्ता से, छोग वातत (लन्यड्‌) स, वनं पंक्ति के 
समान कपि उठे । 


चाक्रिकादचतुराः खानमन्तरिणोऽथ जिगीषवः | 
इत्थंलेखाङकितं दूत ॒व्ययूलच्‌ मागेपं प्रति ॥ ४२६ ॥ 


~< ---> > च्ि चारिक न -~--< ----- --~-- = चन्तरियों ¬ ~ मागंपति (= ~~ 
४२. जतन के छ्य इच्छुक, चाक्रक एवे चतुर्‌ लाति के नप्ता च च गपत्ति* कं पाक्च 
स प्रकरार के ठे के साय, दत्त को मेना- 


#। 





मो भो मापते सवेसवैखवितविक्रमः। 
कादमीरान्तः सुपर्वैव भवांरचर्वितसद्यलाः | ४२७ ॥ 


ध = = 
मागपत ~ ~ लागा न 


७. मो! मो 1 मार्यते 1 सर्वाविक्य ते स्व छोगों का पराक्रम दंवा देैनेवाटे, अर्‌ 
सर्वकीतिपातर जाप, काटमीर के वन्य देवोपम ह-- 




















ट्प्पिणी 
पादः पिरत चिता --'खतहनां को याया थी 
द-पटप्पणा ; तरद लता ठ्‌ क्त्ट्‌ काके रखा वा 
£~ क्रि जहीर मकः उक्कोौ सहाया केना परन्तु 
= =-= न) ~ दक््वंसे ~ 1 ष्ट १. + ->२) “५2१५ व) र" %. ^^ 
४२३. ( १) जह्‌गार्‌ : तवक्कते यक्वरीं ४ ध र 
न 0 च = अ € राा क क्ठ्ता दवं क्र, खनका ठट रुष्य न्द 
उत्त ह्‌-प्ठह्‌ खा इच्च क्तं का अरचान्ना क्त्या ए 
~ लर्दानीर बाकर तवद पल मया ( ४८८ | 1 
क्रताथा क्ति जेल्ूप्यर्‌ ताक तकन पः, स्याद्र ) 
क पाद-ट्व्िमी 
------> =--~ क्न्ना उद्ानीर्‌ ~~ ~~~ ---- =~--- -~ <~ 2~1 = 
खनने जट क्म्गा 1 उह्गार्‌ उक्र इन मय उ 15 रः ५ 
श [1 + ~ 
न =-= ~~ =-= ~= = "२९ 4 म मागप : नगयः उहामार्‌ 
उत्क षवर्रियां न नव्प्रयन उख नटन हं, ८२६. (१ चारप : नयनः जह्गार्‌ । 
= = 4 =-= नङ पाद-रिप्यगी 
फतह उं क पाद्चन मया खर्‌ उनका कानार क्न द्-टप्यणा : 
~ ~ _~ ~. = ~ ~< = „ ~~ ~~~ ~¬ --~ ~~ 2 
विजय करने को इच्छा करने स मना किया {८4४ यम्य ४८२<-४र< तक नन्न्ट~त क् दन्न्‌ 


र 
> ( मागपत्ति 1" 
6८६ ) ४२७. ({ ? ) मयपद: मयटः इद्रहार 1 
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सोऽय खानस्वयानीतो लेसेस्तोरुप्कदेशतः । 
उपेक्ष्यते स्वामी कथ मागंपतेश्युना ॥ ४२८ ॥ 
५२८ लघो दासा तुरुष्क देश से इस खान को तुमह लायं हो, हे । मागपति ॥ भाप कूल 
स्वामी कौ उपेक्षा क्यो कर रहै हो ? 
स्य छत कथ कां परचात्तापाय जायते । 
दिको राज्य प्रस्थाप्य युज्यते मण्डल प्रः ॥ ४२९ ॥ 
४२९ (स्वय किया हभ काय पदचाताप के चयि कैसे हो यया ? रिद के ऊपर राज्यभार 
डालकर, दूसरे रोग मण्डल का मोग कर रहै है-- 
न्यवहारोचितः शुद्धः सोऽय पिः तिष्ठते धिः, 
अथवा पितृभाग चेत्‌ प्रयच्छस्यस्य मण्डछात्‌ । ४३० ॥ 
४३० व्यवहारी चित एव सुद्ध यहं क्यो मण्डल कै वाहुर स्थितं है ? भथवा यदि मण्डल 
(कल्मीर) से दूमका पितुभाग दे देते हो तौ- 
बहिरेबास्त्य राजाप्ययमस्त्वन्तरे स्थितः| 
अथ कि बहुनोक्तेन मान्यो यदि न तेऽस्त्ययम्‌ ॥ ४३१॥ 
४३१ यह्‌ वार ही स्थित रहे । भीतर यह बालक मुहम्मदलाह रजा वना रहे । 
अधिक कहने से कधा लाम है ? यदि तुम्हे यह मान्य नही है, तो-- 
रणोभयकहवधात्‌ पाप ते परिणस्यति। 
सवेति छे मा्गेशः खानदूतोपदशितम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
५३२ युद्ध मे दोनो सेनाम के वध का पाप तुम पर फरुगा ।' खान के दूत दवारा प्रदित, 
दस प्रकार का रुत सुनकर 
्रतयु्तरमय पत्र तस्मे दच्चाव्रनीदिति । 
भो मो मण्डलगोप्तार भोक्तारो चपततम्पदाम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
४३३ मागें ने प्रयत्तर युक्त पत्र उसे देकर, इस प्रकार कंहा--भो । भो ॥ मण्डल रक्षक 
नृप सम्पत्तियौ के मोक्ता-- 
सरवैथा दितकर्तारः पुराणोक्तं विचार्यताम्‌ । 
फरमीराः पावती तत्र॒ राजा जञ यः रिव्राश्चजः ॥ ४३४ ॥ 


४३४ "एव सवथा हितकर्तागण पुराणोक्त इस पर विचार करो-- काद्मीर भूमि 
पावती" है, वहां का राजा शिषाच्चज रै,-- 





पाद टिप्पणी पाद टिप्पणी 


४२८ ( १) तुरुष्क देश पूवकाीन अवि ४३४ { १ ) कार्मीर पावती नील्मतका 
भाजित प्रजाये से तात्षय ह । रोक क्षमनद्र॒ कर्ण, श्रौवर न उदुधृत किया है । 


४ : ४३५-४२३८ | 


श्रौवरकरता 


२४७ 


नावज्ञयः स दुष्टोऽपि विदुपा भूतिमिच्छता | 
देषेऽस्मिस्तपसा राज्यं प्राप्यते न पराक्रमेः | ४३२५ ॥ 


४३५. "कल्याणेच्छक विद्वान को दृष्ट होने पर भी उसको उपेक्षा बथवा अपमान नहीं 
करना चाहिए । इस दे मे तपस्या द्वारा राज्य प्राप्त होता है, न कि पराक्रमो" से,-- 


, अन्यथादमखानादयं ; किं माप्तं स्वक्रमोचितम्‌ । 


अन्यथाप्येतन्न 


चिरादनौचित्यचितं एलय्‌ ॥। ४३६ ॥ 


४३६. नहीं तो भादम खान आदि रोगों ने पने क्रसागतत (राज्य) को क्यो नीं प्राप्त 
किया ? चिरकाल तक अनौर्चित्य फलित्त नही होता । 


क्रमेण येनायातोऽसौ तं त्यक्ता खद्छथिनः | 


सति रास्यस्य विध्नाय प्रवेशो दीयते कथम्‌ ॥ ४२३७ ॥ 
४३७. 'लिस क्रम से वह॒ भाया उपे त्यागकर, राजा के रहते विध्न हतु, उसे प्रवे कसे 


दिया जाय? 


न मयायं धृतो राज्ये बोऽप्यन्याभिपेचितः | 


(~ = 


कः शवनोत्यधुना हन्तं मयि सन्निहिते स्थिते ॥ ४३८ ॥ 
४२३८. "मैने इसे राञ्यपर नहीं वैठाया है, बल्कि बाकर (राजा) का अत्य लोगों ने भिषेक 
कर दिया, अव इसे मेरे निकट स्थित रहते, कौन मार सक्ता है ? 


नीलमतपुराण के इस सिद्धांत को जोन, श्रीवरने 
भी अपने राजतरंगिणियों मे उद्धरण देकर, इस 
सिद्धांत को स्वीकार किया । नील्मतपुराण में 
लोक का निम्नलिखित रूप मिलता है-- 
कदमीरायां तथा राजा त्वया जेयो हरांशजः । 
तस्यावज्ञा न कर्तव्या सततं भूतिमिच्छिता ॥ 
२४६ 
क्षेमेन्द्र ते लोकप्रकाश मे निम्नकिवित ख्पसे 
दिया है-- 
सती च पार्वती जेया राजा तेयो ह्रांशजः। 
तेन नामांकिता यत्र॒ कृताश्च नगरादयः ॥ 
पृष्ठ : ६१, इलोक ३। 
कल्हण ने भगवान श्री कृष्ण की वाणी उद्धृत 
किया ह-- 
कडमीराः पार्वती तत्र राजा जेयः शिवांशजः । 
नाश्वज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतमिच्छिता॥ 
१ :७२। 


जोनराज ने भी उक्त श्लोक कु भिन्न शव्दा- 
चटी के साथ लिखा है- 
कादमीराः पार्वती तत्र यजा ज्ञयो हरांशजः । 
इत्ये तत्प्रत्यमायेव यस्यासी च्चक्षुपां त्रयम्‌ । १३४ 
नीलमतपुराण में इसी मत का प्रतिपादन किया 
हैः, जिसे परवर्ती ञेखकों ने अपने शब्दो में न्यक्त 
किया ह-- 
यैव देवी उमा शैव करमीरा नृपसत्तम । 
मासीत सरपृर्णं जलं सुरम्यं सुमनोहरम्‌ ॥ १२ ॥ 
पाद-रिप्पणी : 
४३५. ( १ ) पराक्रम-पुण्य : श्रीवर ने उक्त 
इलोक मं रा० : १:३९ काभाव दुहुराया ह-- 
विजीयते पुण्य वलैर्वर्यत्तुः न शास्विणाम्‌ । 
परलोकात्‌ ततो भीति्यस्मिन निवसतां परम्‌ ।३९॥ 
[ उमर पर पुण्य वटं दारादही विजय प्राप्त 
किया जा सकता ह । अतएव वहां के निवासी केवट 
पररोक चे भयभीत रहते दँ न कि दस्ववारियों से 1] 


२४८ जैनराजतर्गिणौ [ ४; ४२४ 


खानोऽय सर्वथा पूज्यो यद्यस्पन्मतमिच्छति । 
उग्रेसगरुणः घय; पूर्यते दुदयोन्धुखः ॥ ४३९ ॥ 


४३९ श्वदि यह खान मेरा मत मानता है, तो सवंथा पूजनीय है, थरु कौ अग्रसर करे, 
उदयोन्मुख सुय पूजित होता है । 


धियः कृतष्ममावाप्ता म॒ सुखाय चिरं ृणाम्‌ । 
भोगा रोगाय देदानामपथ्याशनसंभृताः | ४४० ॥ 
४४० कृतध्नमाव प्राप्त, सम्पत्तियां चिरकाल तक मनुष्यो के सुख के छवि नही होती, 
अपथ्य-अशलन युक्त भोग, शरीरके रोगकेल्पिषही हते ह। 
रिं गान्यत्‌ सेद्हस्तस्थो यदद्‌ राजा विमोचितः | 
तद्त्‌ तद्धस्तगः सोभ्यं प्राप्यते तद्‌ बिधेम॑तम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
४४१ शूसया क्या कहा जाय ? जिम प्रकार राजा सैय्िदो के हाथो से मर्त किया गय, 
उपी प्रकार उनके हृस्तगते यह्‌ प्रप्त किया जाय--पही विधात्ता कौ इच्छा? 
फलह्‌ शा का आक्रमण 
इति ठेख व्रिषु्येतत्पक्षपातात्‌ करधान्वितः । 
रथ्याधिकारं जग्राह मसोदस्य ज्यदाङ्गिरः ॥ ४४२ ॥ 


४४२ इसके पक्षपात्त के कारण क्रोघन्वितं जर्हागीर, इस प्रकार का टेख भेजकर, मसोद 
का रक्षाधिकार ङे छ्य । 


वहामनायकदीनां द्वा तन्मागेरक्षणम्‌ । 
भृद्घारराजानकादीन्‌ स्थमाथं व्यसुजट्‌ द्रुतम्‌ ॥ ४४३ ॥ 


४४३ वह्‌ मागं रक्षाधिकार बहराम नायकादि को देकर, शीघ्र ही प्पृगार राजानक गादि 
को स्थामकै छिये भेजा 


सान विप्लव 


अथ खान पुरस्छत्य नायकोषसुखदायफः 


द्धः प्थोऽपदरणात्‌ प्रपच्छ पुरान्तरम्‌ ।। ४४४ ॥ 
४४४ खान को आगे क, क्रुद्ध एव असुलेदायक, बहु नायक, मामं भ्रष्ट होने पे शूरुरं 





पचा | 

पाद-रिष्पणी दश श्रामो के ऊपर अधिकारी होता ची । कौटिन्य 
४४० (समृतः पाट-~वम्बर । एव धुक दोनों तै इसका उल्लेखं किया है ( मधर 

पाद्‌-रिप्पभी 


१ १२) ) कौटिल्य ने बस हधियो पा भवौ प 
कट { १? नायके प्राचीन कामं नीयके अव्यक्त फो नायके माना ह । 


४ ; ४४५४८६६ ] 


श्रौवरङरता 


२४९ 


तद्मृत्याः खरशडोम्बाययास्तद्विसृष्टाः पदे पदे । 


देशे 


मडवराज्यान्तस्चनररुपिञ्चमञ्जसा ॥ ४४५ ॥ 


४४५. पग-पग पर उसके द्वारा सेजे गये, उसके भृत्य, खश^, डोम्बादिः, देर मे मडवराजर 


के अन्दर उत्पिजं (उपद्रव-षडयन्त्रे) करने रगे । 


एकतो चृपतेः सेना कष्टा खानस्य चान्यतः । 


दष्टाद्थी यमस्येव 


लक्षिता स्वैभक्षिका ॥ ४४६ ॥ 


४४६. एक तरफ राजा को तथा दूसरी तरफ खांन कौ कष्टप्रद सेना थी । जो कि, सवं- 
भक्िका यमराज की द्रष्ट्‌ हेः" (दातो की दोन पेव्तियों) तुल्य दिखायी दे रही थी । 





अधिकृतो दज ग्रामे नायकः स॒ च कीतितः 1 
आशा पालोयुत प्राम भागभाक्‌ च स्वराऽपि ॥ 
( शु० नीति: १:९२) 
कार्मीर के प्रवेश मार्गं दरो अर्थात्‌ पासों 
के रक्षक ( भकवरनामा : ८३० } हारपत्ति के 
समकक्ष थे ! प्राचीन मान्यता के अनुसार नायक 
राजकीय अधिकारी अथवा एक प्रकार के छोटे-छोटे 
राजा या सामन्त थे! अर्थशस्त्र मेद प्रामोंका 
मुखिया माना गया है (१: १२ शुक्रनीति १: 
१९२ ) 1 विजयानगरम्‌ राज्य मेँ नायक उन्हे कहा 
जताथा, जो सैनिक सेवा के वदलेमे भूमि प्राप्त 
करते थे} तामिलमे उन्हुं जिले भर्थात नाड्‌का 
अधिकारी मानते हँ! उत्तर प्रदेश में गढवाल, 
कुमाय, अल्मोड़ा आदि मे एक नाति है । उड़ीसा मेँ 
भी यह्‌ जातिबोधक शब्द हँ! अक्वरनामा में 
नायक का स्पष्ट उल्ले तथा उनके कार्यो का वर्णन 
है । अक्वरको सेना राजौरीपमे कारमीरकी भोर 
बढी, तो राजौरी मे बहराम नायक मादि सेनापति 
के पसि भये थे ( अकवरनामा : ५०३ = ७६४, 
५०५; ७६८; ५४० : ८२२ ) । नायक लोगो कां 
संनिक पद आधुनिक काल के कर्न के समकक्ष था । 
(२) शूरषुर : द्रष्टव्य पाद-रिप्पणी : १ : 
जै. रा. ३२ 


१: १०७ तवक्काते अकवरी मे उल्टेख ह-- 
“फतह खां हरपुर के मार्ग से गौदन (अडविन परगना) 
के समीप पहुंचा गौर जल कै क्लरने को वीच मेँ करके 
सुरुतान के वराबर पड़ाव करिया (४५४) । फिरिइता 
लिखता है--'फतह्‌ खां इसी समय हरपुर के मार्गं घे 
आगे वहा ( ४८४-६८७ ) 1. 

पाद-रिप्पणी : 

४४५. ( १) खडा : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : 
जैन० : ४ : ११३ : २१२, ९९४; ६५०1 

( २ ) डोम्ब : वतमान डुभ्ब जाति । द्रष्टव्य : 
पाद-रिप्पणी : जैन्° : ४: १६९, ४९४ जोन ० : 
रलोक ९५२; कल्टण : ५ : ३५४ । 

( ३) मडवराज : मराज । 
पाद-रिप्पणी : 

४४६. ( १) दष्ट द्ैः दतोंकी दोनों उपरो 
ओर नीचे की पंक्तियों से तात्पर्य है । मनुष्य भोजन 
करता या कुछ खाता, तो दतिंकी ऊपरी मौर 
निचली पक्ियां दिखाई देती हँ! भक्ष्य पदार्थं 
उन पक्तियों के नीचे दव कर चूर्णहौ जाता है। 
यमराजके दतिखुले थे,जो भक्षण के लिये तत्पर 
ये । अत्यन्त क्रूर स्प दिष्ठाने के ल्यं राक्षसो हुक 
पजं को दति निकाले दिखाया जाता ह । 


२५५ 


जेनराजतरगिणी 


[ ४ ४४७४५०५ 


्ाकूसैदविप्ट्वात्‌ खाननिष्टवः सोऽधिकोऽभषत्‌ । 


पाददाहादिवासद्यो 


गलरोगो 


व्युथुव्ििहः || ४४७ ॥ 


४४७ पूर्व के तैय्यिद विष्ठव कौ अपेक्षा, खान का यह विप्छव वडा था । पाद-रोग^+ की 


पेक्षा, गरे का रोग अधिक व्यथावह्‌ होता है । 


तस्करा करान्तपथिको 


रटबन्निहताबः । 


अराजफ इवानीशौ देशः कष्टां दशामगात्‌ ॥ ४४८ ॥ 


४४८ पथिक, चोरो दवाय धक्रान्त हीते थे, वल्वान वारा निवंल सताये जति थे, इष 
प्रकार नृप रहित कै समान, देश मे भराजकता भौर कष्टकर दा हौ गयी थ । 


जग्यदक्षिणपारादीन्‌ 


श्मेयांस्तदिगाभिताः | 


गृहीत्वा गोधनं सव॑ त्यक्ता स्ववसती्यात्‌ ॥ ४४९ ॥ 
४४९ उस दिक्ञा के लोग भय से अपना निवास त्याग कर, त्था गोधन आदि स्व कु 


छेकर, दक्षिण पार भादि प्रमेयो मे चके गये । 


खें चार्धवनं राष्ट्‌ ्रष्टुमग्निरिसेव सा । 


अतापयन्महीप्मादूया 


प्रविष्य 


क्टकद्रयी ॥ ४५० ॥ 


४५० महोष्मापूणं दोनो सेनये, खेरी" एव अधंवनः राष्ट्र मे, प्रवशचकर, उसी प्रकार उसे 
प्रतापितत करने लगी, जिस प्रकार अग्निशिखा भ्राष्ट्र (भाड) को । 





पादरिप्पणी 

४४७ ( १ } पाद दाह श्रौवर पाद-रोगकी 
उपमा वहू दुर्हृराता है । 
पाद-टिप्पणी 

४४९ (१) दक्षिणपार यहु दक्षिण पोर 
परगना हं । मराज मेह । अवृक फजल ने भाइने 
अकवर तथा मूरक्राफट, वाइन { टके } एव हूगेल 
ने ( कारमीर }] तथा वेदष मे गजेदियर मेँ उल्लेख 
क्रिया है । अनन्तनाग जिलछामं ह । केलम के दक्षिण 
तट परह) दसम लिदर नदौ वहतीह। यहाँक 
टय मच्छे होते ई । 
पाद-रिप्पभी * 


४५० ( १ ) खेरी कादमीर का एक प्रशा्- 
कीय विभाभ ह । खुरनरवाव कहते ह । दसकै प्रशाध- 
कीय विभागको चेरी कहुतेये। पीर पन्तमल से 


विशोका नदी कै दक्षिण तय्वर्ती कौसरनाग शिषरं 
तथा मोही दरं के मव्य प्ता ह। इसक्षेत्रको 
शुरनरवाव कहते ह । यह्‌ दौ शब्दो पै मिक 
वनाद । सुर नामक एकं बडाग्राम ह । वृह विशोका 
पैदोमीलदुरहं। इसे कूटी भौ कहते हं । कल्ह्ण 
वाणत ( १ ३३५) खेरी वर्तमान खुर ह । हिन 
राज्यकाल मे राजवश्चवाखे की यह जागीर रहा 
करती थी । सिख तथा डोगरा काठ में मी, पज 
विय की जागीर थी । 


(२) अर्धंवने दिवर्‌ कफ उत्तर मँ निशा 
आडविन है । वह्‌ खुरनरवाव के परिवपी छोर 
विशोका कै अघौभागु तक पठा । बडविन इत 
समय एक येदाग्रामि हं । 


वह वि्षीकाकै वामतट पर विजयैरवर सै 
तीन मीक दकषिण-पदिचिम ह । कथा ह कि सवग्रथम 


र 





८ : ८९५-८९९ | श्नादरद्त्ता २५१ 
च धि [| 
नाजमरन्यंसमाल्येच्य प्रसुप्तं चारव्या | 
न्य 
एकडा जरक्राग्रासल स्वास्कच्ट्‌ चिर ददुः | ४५१ | 
८५१. सुकठार्‌ रा सैन्य कने प्रसुप्त उानक्र. ङेन्क दादि टोगो नै चिदिर पर, खाकर 
कर्‌ ढियो | 


ग्रजामरचरल्याययस्त्रास्वासरत्रवलताः } 
। 

































































~ क~ 
सच पदुपमस्त्रा्ाद्‌ डद; विविरान्तरात्‌ । ४६२ ॥ 
> 
२. उागरय, गुप्तचरं एदं चस्वराम्यान चे रद्धं, के उठ पदयुलों के खनान उस्त टोक्रर्‌, 
<~ ~~ = -~- ~~ 
स्चर द नय ड | 
. सेनापतिना ५ ~~ +, युदादे = व न 
पन परतानजाः क्ञपं युद्धादौ सादठताः परः| 
त्यक्चा 2. वैज्यिम 
चक्रस्तत्कटफ त्यक्वा द्वाद वेरंसमाघ्रयात््‌ |) ४९२ ॥ 
४२. दाच यदध = प्ट हं सनात चृछनिली छप्ेन्न पेड ल्ि जर्‌ वें 
== ~ क ~ ि म = >. 2 त 
यनन ज दलान्रव्‌ कहू कन्न क; उनका सन्य त्यापक्रर्‌ वन्हि 
~ ~ सबा क 
रास्व नदयति दृष्या प्रत्न बह्मा खचहटान क्र 
[० लण्डटिदाहङ्रणं (५ योर = [शष्‌ 
सक्र; च्छित दटुण्डहदंकरणस्तरः स्वक परयत | 
> सना अच्यति ग्रीर्याच्वहिताप्य £ व 
< भरेवात्त वचारप्राहताप्व च्वत्याति स्वं तुः 
काटमीरखरभ्रविष्णष भवति ~ ऋ 
गटर्मभारव म्रसवात द्रवात्र स्वर्जहा वदा || ४५४ |] 
~> ॐ र -- = ~~ ~~ ~ = 
५ ५ ध स ५ सगृ >~ च्‌ सवना गनद वु डता ट्‌ ता राज्य नष्टं 
क ] दं खार्‌ ठ द्वयः क ख नि सु नद् हष 2 व एद्‌ वह्‌ न कारण घ्न दु 
द 2 उर चच ददत द्‌] उर द्टं कर युक्छ हकर ना उदा नष्टो जतौ दौर ङ्द 
शन्परात्त चातता ह ] भ 
दरोरघ्‌ `स्नानदटोल्येव नकः चस्तां = नाला ^ 
२।* स्तनव्ठक्चत कस्तान्‌ स्तव्रहनाप्र्‌ | 
सननद्वरक्रतः सन्यात्र्‌ प््ायचपराऽभवत्‌ ]} ४०९ | 
„ _ ~~ उन्द्‌ तह वनन खार अणक नना क्तो द्वियि जानकर. उक्त्त देचानायक 
- २] ^~ २/1{4 ह १ ॥! 
----(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(---(-(---(-(---------_ 
ध पच्मना चनयाच्या या । इद्त अदन चट नदव्चःद उक्र = =त्छल =-= व्य ~= 
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[ड ५५ ६-४९५ 


हतेऽ विद्रुते तस्मिन्‌ पर्चादेत्य सहामरैः । 
स्स्वाप्त्या जदर्षाय सानस्तत्‌ प्रथम जयात्‌ ॥ ४५६ ॥ 
४५६ उमे भागने प्र पीछ से परहुचकर, महाभटो ने उसे मार दिया मौर खान सवेस्व 


प्राप्ति एव विजय^ से प्रम प्रसन्न हुआ । 


त्रष्कदेशाद्‌ यदबुद्धया खानः प्राप्तो निरगंलः । 
स॒ भागसीदस्तरपक्षाद्‌ केनापि प्रचछखन्‌ हते; । ४५७ ॥ 
४५७ जिषकी बुद्धि से विना अवरोध खान तुरुष्क देश से आया था, उस भागसीह्‌ को 
किसी ने मार दिया, जबकि उसक पक्ष से वहु जारहाथा। 
अथ मल्रुरिलास्याने तुष्ट. खानो चयोन्मदः । 
स्वमेम्यसग्रह शयन्‌ जिगीषु रिव्रिर व्यधात्‌ ॥ ४५८ ॥ 
४१८ विजय मे उन्मत्त एव सन्तुष्ट खान जीत्तने की इच्छासे, सैन्य सग्रहुं करते हुए 


मल्लजिला, सामकं स्थान पर ज्िविर लगाया । 


विकरालान्‌ मयान्‌ क्षिप्ता करारूषिपयावनौ । 
मुयुषुनिप्करालम्भान्‌ वास्तम्यान्‌ तस्य शस्िणः ॥ ४५९ ॥ 
४५९ उसके श्स्व्रधारौ सैनिको ने करार" देश कौ भूमि मे विकरार भटो को पडडकर, 


निरालम्ब, वहा के निवासियो की टूट लिया । 
अत्रान्तरे 


भार्गपतिगररीलरा 


वाङुभूपतिम्‌ । 


तज्जयाय बलोच क्तो निर्ययौ नगशन्तरात्‌ ॥ ४६० ॥ 
४६० इसी बीच बल भूपति को लकर सेना सहित, मागपति उसके विजय कै लिय 


निकल पडा । 





होती है उ काक्मौरीभापाम बरवूत्ता केहा जाता 
है । भ्र्ट्‌ उस बतन की कहत है । जिस्म भडभूजा 
अमाज रखकर भूनत ह्‌ । 


पाद रिप्पणौ 


५६ ( १} विजय सेच्कात्त अकवर म 
उत्ति है-'सेना कौ पक्तिमा ठीके करके फतह खा न 
युद्ध कौ मिनि प्रज्ज्वलिति कर दौ । सवप्रथम पतह 
खा को सफ़लना हूर्द । सूत्तानं कौ प्षेना छिन भिन्न 
हो गमी ( ४५४ ) ॥ 


फिरिष्ता चिता ह-फ्तहु खा पर काक्ष्मीरी 


सेना न आकमण करिया । वहु हरा कर षी षदड 
दी गथी ( ४८४-४८५ } 1 


पाद टिप्पणी 


४५८ ( १) मच्लशिखा = दष्टन्य पाद 
रिष्पणी नैत १ १ ११५, १४७, ५७६६ 


पाद्‌ रिप्पणी 


४५९ (१) कराट यह अडतिन परगना 
है। द्रष्टव्य पाददरप्पणी कैन ३ १९१, 
४ ४४८; जानण इलो २५३, कल्टण १ ९५ 1 


ख ` ४६१-४६३ 1 


श्रीवरकृतां 
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्राक्सेदकदनाभ्यस्तन्यस्तवस्तुवरिटुण्टनाः । 
पुराद्‌ गृहरसां भीताः पोरा भ्रामेषु न्यक्षिपव्‌ ॥ ४६१ ॥ 
४९१. पूरवंकाल मे सैय्यिदों के कदन" के अभ्यस्त एवं रखे वस्तुमों के लूटे जाने के भनु- 
मवी पुरवासी लोग भयभीत होकर, गृह सम्पत्ति (गडिणी ?) को पुर्‌ से गावं में रख दिये । 


निष्करष्टवस्तुभाया सा 


युपितेव 


वराङ्धना । 


अभवद्‌ राजरहिता नगरी न गरीयसी || ४६२ ॥ 
८६२. समस्त वस्तुभाव अपहूत कर छिये जाने पर, नृप रहितत॑वहं नगरी, मुषित 


वारंगना सहश उत्तम हीं रह्‌ गयी | 


वैदेधिकटकायोपकोपोत्कररदधरः | 
गुभिकोडडारभूवाटे पाटबाच्छिषिरं व्यधात्‌ | ४६३ ॥ 
४९२. विदेशी सै्य के गवं से क्रोधपुवंक जिसके भट शब्द कर रह थे, उसने मुसिकोड्डार 


भृवाटः मे अत्तिचातुयं से शिविर स्थापित किया । 


पाद-रिप्पणी : 

४६१. ( १) कदन : विनाश्च, हृत्या, मरण, 
युद्ध । 
पाद-टिप्पणी : 

४६२. (१) वार्रागना : द्रष्ट्य : पाद 
टिप्पणी: जैन०: ३: २५३ । स्त्री नामवाचक 
रब्द केः पूर्वं "वार" शब्द लगाया जाता तो उसका 
अथं वेश्या, तर्तंकी आदि पण्योपजीवी होता है । 
क्षेमेन्द्र मे लोकप्रकाच ने वारंगना को रसा, मदना, 
महीषी, वेश्या, पण्यस्त्री के समकक्ष रखा ह 
( लोक : ५३ ) । 
पाद-रिप्पणी ; 

४६२. ( १) गुसिकोड्डार : एक करेवा का 
नाम ह । तवक्काते अकवरी मे उल्लेख हैँ--"सुल्तान 
मुहम्मदशाह काश्मीर (श्रीनगर) के नाहर 
जहांगीर साक्रे के समक्षाते पर आया भौर करसवार 
के मंदान में शिविर लगाया (४५४-६८६-८७) 1' 

तवक्काते अकवरी एक पाण्डुलिपि ओौर फरिङता 
के रीथो संस्करण में करसवार' कछ्िखा गया है। 


० 


दूसरे पाण्डुलिपि में "किस्तवार' लिखा गया ह 1 ओर 


रीथो संस्करण में गिरसवार' लिखा गया है । कर्नल 
व्रिमगस तथा रोजसं स्थान का नामनहीं देते! मँ 
समञ्चताहँं कि गिरसवार' किवा करसवार' ही 
गुसिकोडडार ह । उन दिनों कदमीर न्दे का प्रयोग 
श्रीनगर के चयि किया जता था। कादमीर के 
बाहर का अर्थं कारमीर के वाहर लगाया गया ह। 
अतएव परशियन लेखक ने 'किस्तवार' अर्थं लगा 
च्याहे। अर्थं होना चादिएु श्रीनगर के बाहर 
गु्षिकोड्डार मे सुल्तान का दिखिर लगाया गया था । 

गुसिकोडड्‌र कं भौगोलिक स्थिति तथा कथा 
प्रयोग से परशियन लेखकों का करसवार' "किवं 
'भिरसवार' गुसिकोड्डार ही ठ्ह्रता ह 1 

गुसिका नाम ह । रामुह के उत्तर मेँ एक अधि- 
त्यका उन्ती हं 1 वह्‌ श्रीनगर जानेवारी सडक से 
कटती ह । यह्‌ मुस उदर नाम से प्रसिद्ध है। इसका 
नाम गुप्त विके नाम परपड़ाह। गवि रामुहसे 
दो मील पूर्वं पर्वत पादमूल में ह! श्रीवर वणित 
गुसिकायहीहै। 

परन्तु यह्‌ वर्तमान मुस उदर्‌ रामुह्‌ ओौर खानपुर 
सराय के मघ्य पड़ता ह । 
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सैनराजतरमिणी 


{४ ८६४-४६७ 


सस्थाप्य तत्र भूपाल त्रिधा रत्वा स्ववादिनीम्‌ । 
कल्याणपुग्ग श्रुता खान योदधु विनियंया ॥ ४६४ ॥ 
८६८ वहां पर मूपा को स्थापित कर तया पनी सेनाको विधा विमक्त केर, वह्‌ 
खान का कर्‌ कल्याणपुर" मया सुनकर, युद्ध वं शये निक पट । 


द्रामग्रामान्तमीमान्त 


ममासन्नोऽपिका्घीः । 


ठस्थौ खानान्तिक प्राप्य म खानमरगान्तरे ।। ४६५. ॥ 
४६५ प्राम ग्राम^ के समीप पहुचकर, भविक दु खन वुद्धिवाला वह्‌, खान मर्गः म॒खन 


के पास जाकर, स्थित्त हा गया । 


क्रमराय्यस्पुरत्माय्यचक्रद्ारादिव्महाम्‌ 1 


वृदूयंभदरः पाचाच्यां 


जग्राह 


गिरिपद्तीम्‌ ॥ ४६६ ॥ 


५६६ वैन्यं मट्रने क्रमराज्य क स्फुरित हात चक््वाड^ आदि से दुस्खह प्रड्चिम दिगा 


गिरिमार्ग का पक्डा | 


मपि््त्रतीदागगक्राजसुतादयः | 


चतुरद्रोपमां शीलां क्षण चक्रः 


पुमेगराः ॥ ४६७ ॥ 


४६७ पिज प्रतिहार सरित गक्क^ राञजपुन आदि जाकर पुराग्रतये, क्षणमर चतुख 


सरह सोद क्रिये 1 





{> ) मूवराट 
रगाया हु । 


पद रिप्पणौा 


४६४ (१) केत्याप्पुर कलम्पार स्यान 
ह । जयाप्रौद क्षा साना कल्याण दवान इन ग्राम का 
स्यपनद किप था! र्च्ा कं मय्य्‌ वद्ध ददस्व 
एक वेन्द्र था दरष्टत्यं पदरिप्पणौ राज 
कद्ध ४ ४८२ ठ्या जन० ४ ५००। 
पाद-रिपपौ 


४६५ {१ ) द्रामम्राभ वतेमान प्राम द्राव 
गामहु। करमपार्‌ सयवा प्राचीन कयापुर घ 
उत्तर तीन मीर पर म्थितहं। रामच्‌ नदीकं 
दाहिने तट पर । दूरम गाव दिनाईपदठा दह । 
यद पुराने घ्वस्यावनेष कं दा एक बिगाट दिगा- 
वष्ट पडदुं1 गुत्रयानमे ९ भार उत्तर, शरीनर 


श्रीदत्त ने अयं दमाचा 





सनक कं प्दिचिमहु। 

(२) खाच मस्म यह स्यानद्रामं वक 
सुमाष हा दाना चादिर्‌ 
पाद रिप्पणी 

४८६६. (१) चक्रवाड शो कषठर्वन त्था 
दत्तन इमु स्यानवाचक्रदाद मानाह। घ्रात्तन 
नाम चक्रवाट दियाह! यहु भाठमेदकं कापट 
(2० ३ ५८) 
पाद रिप्पणी 

४६७ ( १) पि्वंज पर्वन प्तरसा नामवाचक्‌ 
नन्द है। उका यर्थ प्रतिष्ठति ठया सम्मानित 
हाता ई 1 


(२) गक्क द्रष्टन्यु पराददटिप्पमी मैनर 
२ १४८, ४ २५३। 


-----~----~-~~~~~~_~~~~ 
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गुहवड युद : 


अथेकतः 


श्रीवरकृता 


स्वकारमीरपैदेदिकरलाचििताः 
मसोदनायकदुता योद्धुं व्युहात्‌ समाययुः 


१५ 


<~ 


|| ८६८ || 


४६८. एकं तरफ कादमीरी एवं विदेरी सेना सहित मसोद नायक के पृ युद्ध करने के 


ल्ि व्यूहु* से ञा गये) 
फठकासिस्फुरत्पक्षा 


नदल्तोऽन्तिक मागताः । 


चेरुः पट क्तया भटास्तत्र हंसा इव नभोन्तरे | ४६९ ॥ 
४६९. आकारा में हंसों के समान, ठार एवं तलवार रूप पक्ष से स्पूरित होते, एवं शब्द 
केरते, समीपागत मट वहू पर पंक्तिवद्ध हौकर, विचर रहे थे । 


यावत्‌ प्रहृतो योद्धुं ताँस्तावद्‌ बीक्ष्याग्रसागताच्‌] 


अह्ादकङरव्यूटो 


निरीह 


समपद्यत ।। ४७० ॥ 


४७०. जवतक ल्डने के प्रवृत्त हुआ, वतक उन्हं समक्ष अया देखकर, आल्हाद (अहमद) 


ठाकुर का व्यूह निरीह्‌ हो गया 


चेलाह्विकाथुजः केऽपि गजंन्तो जछृदा इव । 
^ (~ _ © _ 0 
सफुरच्छस््रताडनज्ञ्वाखाः सर्फ नयंयुग्र चं ॥ ४७१ ॥ 
४७१. मेघ सहर कु तुच्छ देनिक भोजौ गरजते हुए, स्फुरित शस्त्र, विद्युत ज्वाला से 
युक्त होकर, छ्छाग मारते, ( टार सहित ) युद्ध मे निकर पड़ । 


विषमा पङ्संीर्णा 


जाल्यदुर्मागंद्पिता । 


तेपासापततां साध्या वासनेव निजाजिभुः ॥ ४७२ ॥ 
४७२. उन जानेवालों के व्यिं वासना सहल विषम पंकभूमि संकीणं एवं जाडय ( जड़ } 


दुमगिं दुषित युद्धभूमि साध्य हौ गयी थी | 


पाद्-टिप्पणी : 

४६८. ( १ ) व्यूह्‌ : मंख ने अर्थं किया है-- 

वर्गविन्यासयोर्यूहो विस्तारे पृथुटे त्रिषु 1९ष 

मनु ने सैन्य विन्यास अर्थं क्या हं । ७: १८७ 
--ग्यृहावुभौ तावितरेतरस्मात्‌ भद्ध जयं चापततुर- 
व्यवस्यम्‌---रघु० ७ : ५४ । 

यनेक प्रकार के ब्यहोंका वर्णन मिखुताह। 
यथा--दण्डव्युह्‌, गकटव्यृह्‌, वराहव्यूह, सकंरव्युहे, 
सुचीब्यृह, पञ्रन्यूह्‌, चक्गबयह्‌, वख व्छूह्‌, गर्ड्- 
वयह, व्येनव्युह्‌, मण्डलब्यूट्‌, चुर्ूह्‌, सर्वं्ोभद्र 


व्यूह्‌ आदिर । राजाया व्यृहका प्रधान मघ्यमें 
रहता हँ ! उस प्र सहसा आक्रमण नहीं हो सकता । 
किसी प्रकार के आक्रमण या विपत्ति आदिसे रक्षा 
के ल्यि जो योजनाय वनायी जात्ती ह, उनकी संज्ञा 
व्युहू-रचनासे दौ जाती हं । 

व्यूहपांति, ब्यृहपृष्ट सेना के पृष्ठभाग को 
कठते हँ । व्यूहमंग, व्यृहुभेद का अथं सैनिको की 
स्थितिकाक्रम टूटना दह) 
पाद-टिप्पणी : 

४७२. पाठ : "वा्षना' वम्त्रई । 
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वैदेथिकमटान्‌ दृष्ट्वा नरस्वेटफपीरक्छान्‌ । 
चटका इव जग्मुम्ते विदूरं पाटबोख्ङ्रिताः ॥ ४७३ ॥ 
४७३ अश्वो को नचाते विदेशी भटो को देखकर, वे समस्त चतुराई भूखकर, गौरेया सदुश 
दुर चले गये | 
न सस्तम्भयितुं सेनामशकत्‌ तां परायिनीम्‌ । 
अहादख्क्छुरो दीर्णा सेतभङ्गानदीमिव ॥ ४७४ ॥ 
४७४ भाल्हाद { महमद ) सकर भागनेवाली उप्त सेना को टूटी सेतुबन्ध वारी नदी" कै 
समान रोकने मे समथं नही हुभा । 
अहमहमिकायातजातघातव्रणादिताः | 
प्राणस्थागेन ते केऽपि चक्रुवेतननिष्ठृतिम्‌ ॥ ४७५ ॥ 
४७५ स्पर्धापु्वंक आये गौर्‌ प्रहार के व्रण सं पडत होकर, कुछ रोगो ने प्राण त्यागं कर 
मल्य चुकाये । 
सव्च्छोणितमिक्ताङ्ञाः शारिश्ित्रगताः शवाः 
यागोपहारपयुतां ययुः का्पिकभूमिपु ॥ ४७६ ॥ 
४७६. कृषको कौ भूमि पर पडे, वहते रक्त से रजित अगवा, राक क्ेत्रगत शव, यज्ञ 
के ( बलि) पु सदृश हो गये थे। 
सेना खानस्य वात्येव सा नै तदिगागता । 
तत्तल्छोकक्षय चक्रे वेगमग्नमटद्रमा ॥ ४७७॥ 
४७७ अन्धड सदृश नेत्य ॒दिज्ञा से आयी, खान की सनावेगसे, भट्द्रूमो का भजनं 
कर, तत्‌-तत्‌ प्रकार से लोगो का विनाश किया । 
केऽपि कारमीरिकास्तत्र वेदेिकमटानले | 
शस््रज्वालावरीदीप्ते जुहुवुः श्रीफठं वपु; ॥ ४७८ ॥ 


४७८ वहू षर कादमीरियो ने शस्त्र-ज्वालापुज से दीप्त वैदेरिक भटाग्नि मे, श्रीफल 
सदृश अपने शरीर कौ आहूति दिये । 








पाद-रिप्पणौ पाद-रिष्पणो ` 
४७४ ( १) नदो नदीका बाध जव टट ४७७ ( १ ) नैऋत्य दिशा : काश्मीर म 
5 ~ = 4 उन्धद तूफान 
नाता, तो कोह भी शविति नदी को रोक रखन मे दक्षिणअदिषम कौ वायु के कारण बन्धड तया तफ 
भाता है, उसमे वृक्षादि उड जातैहै। प्रवर 


खानक सेना की उपमा नैऋत्य वायु के तूफान पै 
हीनदी का जख पुन वाधकर रोका जा सकता देता ह) 


ह परन्तु टूटने की सवस्या में वह जल विप्लव करके पाद-रिप्पणी : 
ही स्कना है ४७८, ( १ ) श्रीफल . वेल = वित्व = तारि 


मसमर्थहो जाती ह । समस्त पाती बहु जाने प्र 
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कि नामोदीरणैस्तेां दुष्ट्वा व्यद समागतम्‌ | 
तियंम्भिरिव पतं स्वं भीत्या येयं; परल्यायितम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
४७९. उन छोगो का नाम लने से क्या लाभ, "जो समागत व्यूह को देखकर, पक्षियों के 
समान भयं से अपनी रक्षा के लिये, पलायित्त हो गये | 
परमेयभाजो मुख्या ये दृष्टा राजसभान्तरे । 
अदष्टपूवं सन्त्रास तेऽप्यस्रिवदायबुः । 
बीरदत्या त्यज्‌ प्राणान्‌ केवट दलाघ्यतामगात्‌ । ४८० ॥ 
४८०. जो प्रमुख भागी छोग राजसभा में देखे गयेथे,वे भी विना जस््रके छोगोंके 
समान अपूवं सन्त्रासपूवंक घाये । केवर वही वौ रतापुवंक प्राण त्याग कर प्रशंसनीय हुमा । 
तस्य॒त्रिचतुरास्त्यक्तप्राणा अचुचरा रणे । 
दिं यियसोरभोगाथं बभूवुस्ते पुरःसराः ॥ ४८१ ॥ 
४८१. वही धौर्‌ रण में उसकँ तीन-चार अनुचर प्राण त्याग कर, स्वगं जानेवारे, उसके 
अग्रगामी वने | 
हतावरन्टच्‌ घिद्राव्य त॒ खाचस्य म्रहाभटाः 
निवृत्ता मागेपत्यग्रे स्वीयभ्रान्त्या समाययुः । ४८२ | 


४८२. खान के उन महाभटो ने हतावरिष्ट लोगो को भगा कर, छौटकर, अपने पक्ष की 
प्रान्ति से, मार्गपत्ति के समक्ष आ मये | 


यकस्मिक्र विजय : 
मसोदखानः क्चेद्येवं वदन्तो विजयोग्मताः | 
वीरा दस्सनमीराग्रा ज्ञाता मार्गपतेभैः || ४८३ ॥ 


४८३. सोद खान कहा है ? इस प्रकार कहते हुए, विजयोद्यत वीर, हस्सन मेर्‌ आदि 
लोगो को मागेपत्ति के भटो ने जान लिया | 


पञ्चशस्तस्य सम्बन्धिभस्यास्ते मोरुजादयः 
सगौरमद्ार्वन्ये च हता मापतेः पररः | ४८४ ॥ 


४८४. उसके पाच सम्वन्ी मत्त नौरुज वादि त्तथा गौरम सटहित्त जन्य लोग भी मागंपति 
के समक्ष मार डाले गये | 


यल । हवनमें श्रीफल की याहृति दी जातीं! वहत देता हु । मंखश्रीफरका नाम वेल या वित्व 
दता दह्‌) 
--नीखिन्यां श्रीफखी द्वित्वे नेभरोगे तु पाकलः ॥ 
८४० ॥ 


कटी वेल काट कर तथा कहीं समचा हृवनाग्नि में 
डाक दिया जातादहं। श्रीवर श्रीफल कौ उपमा 
जै. रा. ३३ 


२५८ 


सेनराञतररगिणी 
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्रिमुखोऽभूत्‌ कियत्कारं यःस सा॑मुरुयमाययौ । 


यारमूभूृत्परमा्ेण 


कमीरकटके 


विधिः ॥ ४८५ ॥ 


४८५ कू समयक लि जो देव ( भाग्य } विमुखं हो गया था, वह्‌ वाल-मूपति के 


परमाव से कारमीरं सैना के अनुकूल हौ गया । 


मार्भेशस्याथवा स्तुत्यं धैय तस्यात्र संयुगे | 


सन्मद्रः 


स्लस्तस्थौ जयस्तम्भ इवाचलः ॥ ९८६ ॥ 


४८६ इस युद्ध मे उस मार्गेश का धेयं प्रशसनीय धा भौर सेना सहित सन्नद्ध, वह्‌ भच 


जय्तम्भ तुल्य स्थिर रहा । 


पदैकमात्रं पदचाच्चेदगमिप्यच्च तस्स्थलात्‌ । 
कारमीरफटकस्यास्य नावशिष्येत किञ्चन ॥ ४८७ | 
४८७ यदि उस स्थान सै एक पद मात्र भौ पीछे जाता, तो कारमीरसेनाका कृषछठमी 


अवशेष नही रहत्ता । 
भिन्नप्रदृतिसम्धानकोशस 


श्रीज्यदाङ्धिरे । 


भिपजीव तदा दृष्टं भैषज्यं सांनिपातिके ॥ ४८८ ॥ 


४८८ उस सपय जरहणीर मे विभिन्न प्रकृति? का सन्धान कौडशक उसी प्रकार देखा गया, 
जिस प्रकार सन्निपातग्रस्त मे प्रकत अनुसन्धानपूवंक ओौपघ-कौशर भिषक मे देखा जाता है । 


प्रगर्म्पमप्रतिहतं प्रतिभानमोज- 
स्तत्तखयोगचतुरत्यमसंभ्रपश्च | 
एतानि यस्य समयेऽप्यतिसङ्टे स्यु- 


स्तष्टेव तं प्रति समेति रणे जयश्रीः ॥ ४८९ ॥ 


४८९ अप्रतिहत प्रगल्भता, प्रतिमा, भोज, त्त्‌-तत्‌ प्रयोग की चतुरता, असश्रम (वबडाहट) 
सत्ति सकट कारये भो, जिमके पास रहते है, युद्ध मे प्रसन्न-सी होकर, जयश्री, उसके पाम्‌ 


आती है। 





पाद.रिप्पणौ 

४८६ (१) ज्यस्तम्म विजयी सजा विजय- 
सूचक जयस्तम्भ लगाता ह 1 किसी दशं परर विजय 
के स्मारक स्वरूप, समद्रगुप्त के श्रयाग स्तम्भ तथा 
यशोक के अनेक स्तम्भो का उदाहरण मिलता ह। 
रटितादिर्य लादि केदमीर के दिगिजयी राजाभोनें 
दस प्रकार के स्तम्भो को विजिनक्षे्ोँ मँ भारोपित 


स्याया। रघुवकामें भौ अयस्तम्म का उर्छेव 
मिलता है !-निचखान लजयस्तम्मान गर्गा भोतौ- 
न्तरेषु स --रघु० ४ ३९, ६९। 
पाद-रिष्पणी 

४८८ ( १ ) प्रकेति प्रकृति शन यहाँ दिष्ट 
है । भायुर्वेद फे वात, पित्त, कफ तथा राज्य की 
सप्त ्रकृतियो से त्रास्पयं ह { द°, ३,३८}। 
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श्रीवरक्रता २५९ 


खानोऽस्मत्करमाप्तोऽ मिथ्योद्धोप्यत्र संयुगे | 
रणात्‌ प्रचितान्‌ द्रं युक्त्या सर्वाचुपानयत्‌ ॥ ४९० ॥ 


४९०. युद्ध मे खान, हमलोर्गो के हाथ आ गया है--एेसी मिथ्या घोषणा करके, रणसे 
दूर चक गये लोगों को युक्तिपुवंक समीप ङे माया | 


सार्गेशमधुसानिध्ये 
ते बीरभ्रमरारवेरुः 


तद्रणोपवनान्तरे ! 


स्फुरत्यक्षरवोद्धताः ॥ ४९१ ॥ 


४९१. मार्गेश रूप वसन्त के समीप भाने पर, उस युद्धरूपी उपवन में, वे वीर रूपी भ्रमर, 
स्फुरित पक्ष एवं रव युक्त होकर विचरण करने ल्मे) 


अथ॒ खानस्य रिरे गक्ताद्या जयदुर्मदाः । 
नीतावशिष्टां सामग्री हत्वा भूरीनटुण्ट्यन्‌ । ४९२ ॥ 
४९२. जय से दमंति गक्क आदि लोग, खान के शिविरमे वहत से खगो को मारकर, 


ले जाने से वची सामग्री को ट लियि । 


खान सेना का पायन एवं दुगंति : 
एभरादिसमार्गेयः 
मसोदनायकुखान्‌ 


समत्यः 
[9 % लै € 
विुखांस्तजनेव्यंघात्‌ ॥ ४९३ ॥ 


समराग्रमः | 


४९३. समर मे अग्रगामी भृत्य सहित इत्राहीम मार्गे के तजनो से मसोद नायक आदि 


रोगों को विमुखं कर दिया | 


अन्ये शृद्रसीहा्या दष्ट्वा तस्ैन्यमद्‌ छतम्‌ । 
€ (~ ५ « 
भेडावनपथात्‌ तूण विद्रुताः स्वां सुवं ययुः | ४९४ ॥ 
४९४. अन्य श्ुगारसीह्‌ मादि, लोग उस भदुभुत सैन्य को देखकर, मेडावन* मांसे 


दीघ भाग कर भपनी भूमि को चर गये | 


पाद-रिप्पणी : 

४९०. { १ ) खनि : तवक्काते अक्वरी मे 
खनि के स्थान पर मुहम्मददाह का बन्दी होना 
लिखा--'फतह्‌ खां वन्दी वनाया जानेवालाही था 
कि एक षड्यन्वकारी ने यह्‌ ज्ूठा समाचार प्रसारित 
कर्‌ दिया कि सुल्तान मृहम्मदगाहं विद्रोहियों रास 
वन्दी वना लिया गया ह (५४६८७) ।' फिर्ता 


लिखिता है--'इसी वीच शिविर में यह्‌ वात फल गयी 
कि सृल्तान को दात्र ने पकड़ छिया है (४८५) 1 
पाद-रिप्पणी : 

४९४. ( १ ) मेडावन : विरानी उपत्यका 
मे मेडावन दह! मै यहां कौ यात्रा कर चकारह 
ष्ट्य : परिशिष्ट : कल्टूण ; 
देवी" 


खण्ड : एक भभेदा 


६० 


जंनराजतरंगिणी 


[ ४ ; ४९५-४९७ 


सवं राजपुरीसैन्य सदैन्यं वेष्टितं मरः । 


द्स्ाभय ररक्षाजो 


गक्कछो गणपतियंथा ॥ ४९५ ॥ 


४९५ भटो हारा धिरी हुई, दीनतापूणं राजयुरौ कौ सेना को युद्ध मे भभयदान देकर, 


गणपत्ति के समान गक्के ने रक्षित किया । 


त्यक्ता सननादसामग्रीं केऽप्येते विद्रता द्रुतम्‌ । 
पपिताः सखररोम्बेः एष्टमग्नाः प्रश्ान्तयः ॥ ४९६ ॥ 
४९६ कृ छोग॒वमं सामग्री त्याग कर, दीघर पखायित हयो गये भौर उनके पी सेना 
सगर गयी, ओौर खमो+ ओर डोम्बोः द्वारा रूट ल्य गये | 


वृक्षानपि वने 
वैदेशिकैह तं यत्तद्‌ 


भज्ञररयोऽदुरुगन््यमी । 
ग्रामेषु 


ऊनपीडया । 


का्मीरकिभ्यो मुषिता निक्षिपमिवे ते ददुः ॥ ४९७ ॥ 
४९७. वन मे वृक्षो को भी पीठा करनेवाले कत्र जान रहे थे | विदेशियो ने ग्रामो मे लोगो 
को पोडित कर, जो अपहत किया था, उसे चृटे जाने पर, निक्षेप^ के समान उन छोगौ ने कादमी- 


रियोकोदेद्िये। 


~ ~~---~----------------~-~~~-~~ 


~=. ना 





पाद-रिप्पणी 

४९५ { १ ) गणप्ति गणेश कौ पूजा प्रत्येक 
कार्यारम्म के पूवं कौ जाती हं) यह केवल महा- 
भारते के किपिक, महाविद्वान ही नही परन्तु सफलं 
सेनानी भी रहै ह 1 भण्ड के संनिको का इन्होने नाश 
कियाथा तथा दाविते के अनुयाइथो फो शर्तित प्रदान 
की जिपे विजय हुई थी (ब्रह्मा ३ ४१ 
३७-४१, ४२ २ ३३, ४३: १८:३१, ४४: 
२४, ४ २७ " ७२-१०४, ४ ६७-७०, 
भत्स्य० {५४ ५०२५, नील० १०३० } । 
हिन्दुभों कै पाच प्रधान देवतार्थो मे एक ह ! शासन 
मे गणेश को भोकारत्मक रूप माना गया ह । ओकार 


से ही गजमुख विकसित माना जाता ह । पांचवी 
शताब्दी कै पूरवं की हाथीमुल, गजानन, भवा हायी 
कै मूढके साय मुलकीौ मूति मभी तक नही भिली ह। 
गेरके हा मे पाश, अंकुश, पश्र तथा 
धरु हे । चार हाय, एक दन्त, लम्बोदर, त्रिनेत 
तथा छलाटं प्र अधच हुं । 
. मथ्य अभेरिका तथा मेक्सिको के खनन कार्यं मे 
गणश कौ पुराकालीन मूततिया मिरी है। कोपन 
नामक स्यानं मे सूति मिरी धी। मैकिमिको मे "विरा 


कोचा' नाम से गणेश फी पूणा होती थौ 1 "विनायक 
का यह्‌ अपश्रश प्रतीत होता है । 

कृतयुग मेँ कश्यपपुत्र॒ विनायक सिहाल्ढ चे 
मौर देवातक तथा नरातक का नाश क्रिया धा। 
व्रताय मे मपूराष्ट, शिवपुर भगुरेश्वर नाम 
सिध्‌ कावधकरियाथा। द्वापर में शिवपुत्रे गजाननं 
रूप से सिन्द्र का वधक्रियाथधा तथा वरेप्य राजा 
को गणेश गीता सुनाया धा । कलियुग में भर्ना्ढ 
धूमकेतु शूप मेँ अवतार केशर म्लेच्छोका सहार 
करेगी ( गणेश० २ १४९) } गे को चतुर्थी 
कृष्ण एव शुक्डपश्च दोनो प्रिय ह । 
पाद-दिप्पणी : 

४९६ (१) खस द्रष्टव्य पाद-रिप्पणी 
जैन० "४ ११३, २१२, ६५०1 

(२) डोम्ब द्रष्टव्य पाद-टिष्पणौ ` जैन°ः 
४ १६९२, ४४३, जान० शलोक ९५२, कटहण ` 
३५४ । 
पाद-टिप्पणी 


४९७ (१) निक्षेप " द्रष्टन्य : पाद-दिप्पणी : 


जन० " ३ . ४०५ । 


४ : ४९८-५०२ ] श्रीवरकृतां २६१ 


रीतन्वरार्दिताः केचित्‌ केचिच्छान्ता बुयक्षया । 
वेदेशिकादच कादमीराः शतसहयाः क्षयं ययुः । ४९८ ॥ 

४९८. कृ शीत्त एवं ज्वर से, कृ श्रान्त एवं वुभुक्षा से, शतत संख्यक काडमीरो एवं 
विदेशी नष्ट हो भये] 

संसूटं फमपि नियातयत्यकाण्डे 

पाताहं नयति च कञ्चन प्ररूदिम्‌ | 
सङ्कल्पाविषयविचित्रकाकतारी- 

वार्योधस्तरुमिव पूरूपं विधाता ॥ ४९९ ॥ 

४९९. कल्पना ते परे, विचित्र काकत्तारीभ्वत्‌ वायुज, जि प्रकार से संरूढ किसी वृ को 
गिरा देता है, ओौर मिरने योग्य को उठा देता है, उसी प्रकार विधाता भी किसी प्रवृद्ध पुरुष को 
सनौसर ही अवनत्ति के गततं मे गिरादेताहै, गौर किसी गिरते योग्य को उन्नत्त कर देता है । 

याद्क्‌ सुवामनः खानस्तादु्चस्तस्य चेद्‌ भटः 
भवेयुः किं न जायेत किं तु घर्मासुमोजयः || ५०० ॥ 

५००. जिस प्रकार खान उत्तम संस्कार ( विचार) वालाथा, यदिवेसेही उसके भट 
होते, तो क्या नहीं हौ सक्ता था ? जय धर्मानुगामी" होत्ता है । 

इत्थं फतहशानेऽस्मिय्‌ प्राप्ते करमीरमण्डलम्‌ । 
एकपष्टितमे वपे पर्दच्छावणान्तरे ।॥ ५०१ ॥ 

५०१. इस प्रकार इस फतह खान के ६्वे वर्ष श्रावण मास मे कादमोर मण्डल में प्रवेश 
करने पर गत्त वषं के समान- 

कटकद्रयसंयोगे कल्याणपुरसन्निधौ । 
उत्रत्यानां च बाह्यानां तत्तल्लोकक्षयोऽभवत्‌ । ५०२ ।। युगलकम्‌ |! 


५००. कल्याणपुर के निकट दोनों सेनाओं का संयोग होने पर, यहाँ के तथा वाहूरके 
खोगो का अनेकं प्रकार से विनाश हुआ । युगलकम्‌ ॥ 


~~~“ बे 





पाद-रिप्पणी : पाद-टिप्पणी : 
४९९. ( १) काकत्ताली : द्रष्टव्य : पाद- ५०१. (१) इकम्ठवे वषं : सर््तापि ४५६१ = 
टिप्पणी : जँन० : ४ : १२९1 सन्‌ १४८५ ई० = विक्रमी : १५४२ = राक = 
१४०७ = कलि ४५८६ । इक ठीक १०० वर्पं 
पाद-रिप्पणी : पञ्चात्‌ १५८६ में कदमीर परे मुगखो का शासन हो 

८ = गयाथा। 
५००. ( १ ) जय-घमं : प्रचलित श्वति रह कि 
५१) न पाद-रिप्पणी : 


जह ¢ „न < व्हा जय =_ अ श 
जर्हा वम होता ह--वर्हा जय होती ह--यतो धमर ५०२. (१) कल्याणपुर: द्रष्टव्य : पाद- 
ततो जयः 1 रिप्पणी : जँन० : ४ : ४६२। 


२६२ 
मत्रक्शनिसयोगं 


जेनराजतरगिणी 


मीरापं 


[ ४ * ५०३-५०५ 


श॒निजीवयोः । 


भौमाब्दं तरकये हतुं देष दैविदो विदुः ॥ ५०३ ॥ 
५०३ ज्योतिपियो ने अनुराधा" शनि का सयोग, शनि मीर वृहस्पतिः का मिलाप, मगर 
कावपंका राजा हाना, देशमे उस्केक्षयकाहैतुजान ख्या था। 


श्री्नैननृपते राज्ये 


पटदशेनरताः प्रनाः । 


दृष्टाः स्वधर्मनिरता निरातड्भा निरीतयः ॥ ५०४ ॥ 
५०४ लैन { जैनुर भाबदीन } के राज्य मे प्रजा पड्दरंन' रत, स्वधमं निरत, पातकः 


{ भय ) रहित एव ईत्ति* भयमुक्त थी | 


तस्मिन्‌ स्वगं गते राक्नि नष्टाचारेऽत्र मण्डले | 
प्रजापचारान्लोकानां क्षयोऽभूदिति मे मतम्‌ ॥ ५०५ ॥ 


५०५ उम राजा के स्वगंगत्त होने प्र, इस मण्डल मे माचार, विचार नष्टहो गया, 
भौर प्रजा के दुराचास्से टो लोगो का विनाश हुभा--यह्‌ मेरा मत है | 


= 


पाद-रिप्पणी 

५०३ ( १} अनुराधा शनि : कुत देश के 
निवासी जन का भौर पवत निवासी कश्मीर जन, 
समस्त राष्ट काग कुम्भकार मादि दिरोप जाति 
सभी गद्यान्ति म पड जातेंहं। विरोपकर घण्ट 
वनानेवा>े ( घण्टावादी } भौर शित्पीगण भी 
उपद्रवग्रस्त होत ह। सित्रो में परस्पर भेद उत्पन्न 
होता हू 1 वराहमिहिर वृहदसहिता अ० १० 
्छोकऽ १२। 
मंत्रे कुट्ततद्खणवसकादमीरा समन्त्रिचक्रचरा । 
उपताप यान्ति च घण्टिका विमेदश्च मित्राणाम्‌ ॥ 


८ २ ) शनि एव वृहस्पति शनि एव वृहस्पति 
कै योगसे गुह-चाण्डाटी याग वनता है । जिसमें 
देश्च के अन्दर घामिक भावना का हान ओर मनै- 
तिक्ता की वृद्धि तया नौकरशाही का प्रमुध्व 
रहता ह । 

(३) मशलराजा मगरके वर्पेश होने पर 
रषेनपात, दूषटना, प्रश्ामन को उग्रता, तानााही, 


रक्तदोप ( फोडा पुन्सी रत विकार }, परस्पर 
सधपं एव विवाद होता ह } 


पाद-रिप्पणी 
५०४ पड्दशान  { १) सास्य, { २} न्याप, 
(३) वैशेषिक, (४) योग, (५) मीमां 
( ६ ) एव वेदान्त । 
(२) निरात्तक इसी भथम कालिदासने 
रथुवश में निरातक का प्रयोग करियाहं। 
पुरुपायुष जीविन्यो निरातद्धुा निरीतय | 
यन्मदीयाः प्रभस्तस्य हैतुस्तवद्‌ वरंमवचंसम्‌ ॥ 
रघु १६३ 
(३) ईति अतिवृष्टिरनावृष्टिपू्‌ पिका शला 
खया । 
प्रस्यासन्नाक्चराजान पडता ईतय पपू ^ 
अतिवृष्टि, यनावृष्टि, मूषको दार करृपिनाश, 
शखम, फिभिर्यो टिदिहयों का आक्रमण, पक्षी, तथा 
विदेशी राना का जाना छह प्रकार की ईति कटी 
गथीह (द्र ३ २२} 1 
पाद्-रिप्पणी 
“ससंद' पाठ-वम्बर । 
५०५ ( १) प्रजा द्रष्टव्य पाद टिप्मणौ 
जैन० ३ ४४, तथा जोन० ˆ इ्छोक ७२५, 
८७६, लुक० १ ११९, २ ७४, ८८, ११४ । 
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२६४ 


जेनराजतरगिणी 


[ ४ : ५०८-५०९ 


्रत्यन्दं तिथिकार्याणि पराणोक्तानि कानिचित्‌ । 
~ [> % ¢ 
विस्सृतान दुराचारात्‌ क्थ न स्युदुरापद्‌ः ॥ ५०८ ॥ 
५०८ पुराणोक्त कुछ तिथि कार्यो! को दुराचार के कारण प्रतिवपं विस्मृत कर दिये-- 


भापत्ति्यां क्यो न माये ? 


मण्डलेऽस्मिन्‌ 


प्रसद्धपतितपचारविपयासादितीरितम्‌ 


दुराचारचातुषैण्यंविराजते । 


[| ५.०९. || 


५०९ इस मण्डर मे चारो वणः धमं ससगं मे दुराचार फेल जाने प्र पत्तिति एव 


भाचार-विपयंय सब भोर हौ गया । 


१ 


पाद-रिप्पणी 

५०८ ({ १ ) तिथि कायं कम से कम ५८ 
तिथियो पर पूजा भादि कार्य किये जातिये! उन्हू 
मुसलमान हौ जान पर शनै चनं नव-मुसलिम 
कादमीस्यने त्याग दिया, दसी ओर श्रीवर ठ्य 
करता है । नीरमत पुराण कै अनुसार निप्नङिखित 
तिथियाँ भिन्न-मिनन अवक्षसो पर मनायो जाती थी- 
(१) पणमासी, असूज, (२) कात्तिक कृष्ण पन्द्रह, 
दौपावली (३) कात्तिक पूणिमा, (४) फातिकर प्रथम 
दिन, (५) सूर्यं पूजा माच तथा बापाढ शुक्ल सप्तमो, 
(६) माघ पूर्णिमा, (७) प्रथम तुषार वपां दिन, (८] 
पौप कृष्णं अष्टमी, (९) पौप पूर्णिमा, (१०) उत्तरायण, 
(११) पौष कष्ण दादस्ची, (१२) पौष कृष्ण चतुदज्ञी, 
(१३) पोप कृष्ण अथवा श्रावण पचदरी, (१४) भाघ 
शुक्ल चौथ-उमा पूजा, (१५) माघ पूणिमा, (१६) 
महिमान, मग्टमो नदी तथा दमी फालुन, ( १७) 
फत्गुल कृष्ण दादी विष्णु पूजा, (१८) फाल्गुन 
कृष्ण चतुदंशी, शिवरात्रि, (१६) अष्टमी, नवमी, 
दशमो, फालुन शुक्ल, (२ ०) फाल्गुन पूणिमा, (२ १) 
पवमी तया दशमो चतर कृष्ण, (२२) चैव ष्ण एका- 
दी, {२१} चय बरष्ण चतुरद्तो, (२४) चत्र कृष्ण 
अपमावम्या, (२५) परिदा शुक्ट, (२६) चत्र शुक्ल 
पचमी, (२७) चतर शद पष्टो,(२८) चैष शुक्ल नवमौ, 





(२९) चत्र शुदी एकादभी, (३०) चैत्र शुक्ल द्वाद्ी, 
(३१) चत्र लुदी त्रथोदशी, (३२) पूणिमा, (३ ३)वैशाष 
दुक्ल तौज, (३४) वैशाण पूणिमा बुद्ध जन्मदिषम, 
(२३५) ज्येष्ठ पूणिमा, (३६) यवाग्राम्य (यव पक्तने 
पर), (३७) जाषाढ कृष्ण अष्टमी विनायक बष्टमी, 
(३८) आट स्वाती योग-स्वाती नक्षत्र मिलने पर, 
(३९) एकादशी तथा पूणिमा शुक्लपक्ष आपा, 
(४०) दक्षिणायन, (४१) कस्यप पूजा श्रावण मास 
रोहिणी नक्षत्र सयोग, (४२) श्रावणी, (४३) जन्माष्टमी 
भाद्रपद, (४४) भाद्रपद अमावस्या, (४५) भाद्र शुक्ल 
चौय धनद चतुर्थी, (४६) भाद्र शुक्छ पचमी नील 
नाग पूना आदि, (४७) पष्ठौ, सप्तमी तथा अष्टमी 
भाद्र शुवलपक्ष, (४८) भाद्र शुक्लपक्ष नवमी, (४९) 
भाद्र शुक्लपक्ष दादरौ-महाद्रादस्ती, (५०) भाद्रपद 
शुक्ल तमोदशी विक्तस्ता जन्मोत्सव, (५१) अयुज कृष्ण 
चतुर्थी दिक्पाल पूजा, (५२) अघन कृष्ण मवमी, 
(५३) प्रथम से पन्द्रह थसुलकृष्ण पितृपक्ष, (५४) 
नवान्नं विधान, {५५} असुज शकन चतुर्दशी, (५६) 
अमुजजुक्न गष्टमी, (५७) प्रथम दिन कार्तिक, (५८) 
प्रथम से सप्तमी कृष्ण कार्तिक नववपं उत्सव । 


पाद टिप्पणी 


५०९. { १ ) चतुवंणं : ब्राह्मण, दत्रिय, वैश 
एव भद्र । 


४ : ५१०-५१९५ || श्रोवरङ्ता २९५ 
यद पर्चात स्थिति 

राजक्रान्तः प्रमिथ्यावातयेतति विदत्रितः | 

मर्गेशस्ताजमट्ादीच्‌ बरखा खरिविरं ययौ | ५१० ॥ 

५१०. “राजा श्रुमों से भाक्रान्त हो गया है--इस मिथ्या वार्ता से, विसूत्रित (अस्तव्यस्त) 
होकर, मार्गे ताजमट्रु आदि को रखकर, समने शिविर चला गया | 

परचाच्चेदलगिष्यत्‌ स नष्टांस्तान्‌ वल्व्जितान्‌ । 
न॒ किञ्चिदवरिष्येत खानस्य चलतः पथि | ५११ ॥ 

५११. नष्ट एवं सेना रहित्त, उन लोगों के पीछे र्गा होता. तो मागं मे जाते हुए, खनि 

(फतह) का कुछ भी गेव नहीं रहं जाता । 
मार्गानभिनज्ञो मार्गः सर्वऽप्युभयतेतनाः । 
दायाददुःस्थितिं रोके काडक्षन्तः स्तरार्थङिप्सया । 
्ररयंस्तद्रणाद गन्तं मर्गेशं चाप्यदीदरव्‌ । ५१२ ॥ 

५१२. मागं मागं से अनभिज्ञ था, उभयतः वेत्तन ्रहण करने वाले लोग, स्वाथंलिप्सा 
के कारण, वसार में दायरे को वुरी स्थिति चाह रहे ये, अतः मार्गेशकतो रणसेजानेकी प्रेरणा 
दिये गौर स्वयं चरे गये । 

सपं सेन्यमुत्थाप्य ततो जिष्णुज्यंहाज्िरः 
ज्यमालमरूगास्थानं ययो स॒ विजयोजितः ॥ ५१३ ॥ 

५१२. विजयोजित एवं विजयो जहांगीर नृपे सहित सेना को वहाँ से लेकर, जमाल मर्ग 
स्थान पर चला गया | 

किमेते सिताः खानमिति तेन विसर्जिताः 
ददाह ताजमड्‌ः स ॒प्रासाच्‌ . मद्धल्यनादमान्‌ | ५१४ ॥ 


५१४. वया ये छोग खान (फतह) से मिरु गये हं ? यदू सन्देह करके, उसने उन्हं विरसजित 
कर दिया | उस त्ताजभटु ने मंगलनाद में स्थित्त ग्रामो को जला दिया । 


[1 


तत्तद्ग्धगरहोज्ज्वारुधूमजालाङ्कं नभः। 
घनकारोडबोदीप्ततडिदभ्रोपसां दधो ॥ ५१५ ॥ 


५१५. उनके जल्ते धरो के ज्वाला एवं धूम-पएंज से व्याप्त आकाड, वर्पाकार के चमकती 
विजरी एवं वादल कौ तरह ल्ग रहा था | 





पादरिप्पणी : अक्वरी मे जहाल' नगरी नाम दिया हँ । कु प्रतिर्यो मेँ 
,१३. ( १ ) जमार मरुग : शुक ने भी इस "ज्यमा' का जमा" पाठभेद मौर'मरग' का "मङ्गा "मिखता 
स्थान का उल्ल किवार (२ ) 1 तवक्काते है 1 फिरिङ्ता ने नाम “जमार' दिया ह । त्रिरगसने 


जे. दया = 


९६ 


लुष्ठन कायं " 


जैचराजस्तरज्रिणो 


{४ ५१६१५२२ 


बाद्देशेष ष्य दिग्जय ४ 
कृत॒ यद्‌ बाद्यदेशेषु कादमीरेदिग्नयक्षणे । 
दादटुण्व्यादिकं तदद्‌ दृष्टमत्रे मण्डले ! ५१६ ॥ 
५१६. दिग्विजिय^ के समय कादमीरियो ने वाह्य देको मे, जौ दाह्‌ एवे दष्ठनादि कायं 


किये, वैसा ही इम्‌ मण्डर मे भी देवा । 


अिञ्चनान्‌ नग्नान्‌ विक्त्य समुपागतान्‌ । 
अ्रैव जातान्‌ दृष्ट्वा तान्‌ न फोऽप्याच्छादन ददौ | ५१७ ॥ 
५१७ विज्ञप्ति के ल्य मङ्चिन एव नग्न लोगो को नो माजही, जति पैदा हुए रुग रह 
ये, देखकर, उन्हे किमी मे श्चरीर ढकने के लिये वस्त्र नही दिया । 


तत्रत्यास्तदुधरषं प्यं रूप्यं धेनूः पशूनपि । 


ुष्ट्वोच्छवासाडलाश्यक्रुरा्रन्दमुखरा 


दिशः ॥ ५१८ ॥ 


५१८. उन लोगो हारा कुप्य भौर रुप्प+ एव पशुभो के मपहूत किया गया देखफर, वह के 
लोग उच्छ्वासः से व्याकुल होकर, दिशाओं को आक्रन्दन से भुखरित कर दिया-- 


सर्वस्वहरणं यद्वत्‌ 


कृतमस्मास्वरैतफम्‌ । 


युप्माखपि तथा भूयादचिरेण विरोधिभिः ॥ ५१९ ॥ 
५१९ “जिस प्रकार हमलोगो का अकारण ही सवंस्व हरण कर लिया, उसी प्रकार शीघ्र 
ही, तृम लोगो का भी विरोधियो ठारा सर्वस्व भपहूत्त कर लिया जायगा 


तत्पापफरमेतेप त्रिषु 
फतादशाहराज्याप्तो दष्टं 


तन्मरणक्षणम्‌ । 
लोकविगर्हितम्‌ 11 ५२० 1 


५२० फतहशाह्‌ के राण्य प्राप्त करने पर निन्दित पाप कां फल, दं तीनो! को मिला, 


यहु उनके मरने फे समय लोगौ ने देखा | 





"कहुलग्री' (४ ४९२ }) तथा रोजम ने जह" 
(जभ ए०ण्सरव्रीर ५४ ११४) तयाफारसीमे 
`चहथ' कही-कंहौ लिघा भिता ह । पहाड़ी फै ऊषर 
के समतल क्षेत्र को मह" कहते ह । 
पाद-रिप्पणी 

५१६. ( १ ) दिग्विजय श्रीवर ने जोनराज 
वणित सुल्तान गहबुरौन के दिग्विजय याव्राकाल 
मे बष्टनमरः { लासनभर ), पेशप्वर, नग्रहामर आदि 
स्यानं के उत्पौढन भादि की ओर सकेत करिया है। 
ष्ट्य: प्रादे ट्प्पणी ओोन० श्खोक ३७९- 
३८८ 1 





पाद-रिष्पभी 

५१८ { १) कुप्प एब सुप्प धीवर ने कम 
एव एप्प करा उल्टेव जैन ४ ७? मेँ कियाह) 
द्रष्टव्य पाद-रिष्परमी जैन ४ ७१, ३ 
८०१ ! मने रुष्य के सन्दर्भ मे निवा ६-- 

आहुते हेम्नि रजतो वा रप्प रञजतपि च ॥६०५॥ 

{२} उच्छवाक्ति दुख निंकलनेवानी 
उपर को खोची हूर सांसहं। आहुको श्वम या 
उसा का उच्छषास कहा जावा ह-- 

मुसोच्छ्वास्त गन्धम्‌--विक्रमम ४ 
ऋतु १:८३, मेष० १०२। 


श्‌, 


~ = 
------------> 


॥ (८ [ त 
१--५२५ | श्रावंरङ्कतं 


प 
# 9 
५ 
॥ 
1 €) 
६१" 
ल्त 


्् 
ठर 


उच्िद्चोत्यादनाद्‌ दे युण्वन्तित्यादि द्षणम्‌ | 


क ॥ 


ग्रजापापादसन्यित्सुमार्गेखः घ न्यवतेत | ५२१ ॥ 
पद्रव-पद्यन्त्र) उत्यन्नं करने कै कारण, इस प्रकार के द्येप सुन- 
कर्‌ भी, प्रजा पाप ते संन्यि करने के चि भनिच्छक, मार्गे लौट आया । 
सृपो नगरं ॒प्राप्तो विधाय विजयोत्सवम्‌ | 
उच्चावचान्‌ खानपक्षगवाच सवानदण्डयत्‌ । ५२२ ॥ 
५.२२. नप सृत चमर्‌ म पटूचकर, विजयोच्छद करके, खान पमे गये 
दण्डि" किया 1 
एकं खानाग्रगं तात्मा चिप्टं तस्य॒ दउुटुम्बकम््‌ | 
अवाधत न को देहे दुष्ट्येग उवोल्वणः || ५२३ ॥ 


[= > > > लानकर 3 परिव ~~ ~ न वारर = 
५२२. एक खान क अग्रगामा व्यक्त्ति का अवदाय लानकर्‌ उखंकं परवरका रदार्म 
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उग्र ट्ष्ट > रोम ऊ खानं क्िखने पौड्ति तह। क्रिया? 
छड्ाचद्‌ चिद्‌ स॒प्रावा जनाव सख चर्वजाचकछ 
कृदाचदू व्रच्ुः चजति जनता्ातचाकताम्‌ । 
५ > = चोच्चं [ [क [न 
फलं नीचं चोच्चं विपु परिया विदधतो 
ग्रहस्यवाखार मवारह विचत्रा वच परध; | ५२४ 
५२४. कभी प्रसन्नं होकर, सार्वजनिक सुख पैदा करता ह, कभी कुटिरं होकर, जनता को 
ईति भीति से चकितः कर देता है, इस प्रकार खंसार को परिवतंनपुरवंक नीचा-्ठंचा फल देने- 
वाटे, अ्रह्‌ कै क्रा गतिः के संमान, घार्चयं है, दिधि की मति, विचित्र होती है । 


कचित्काट दरत्रस्तः खानस्त्राणव्रिवजितः। 
ययाविन्वित्करतां १ वि ॥ क 
4414 [क"ज्वत्कर्‌ च्रग्रह उचभ्डुद्‌ः | ५१२५ 
५२५. कु सरमय तकं तर्त एवं त्राणरदित खान, अनावृष्टि काट क मेवं सह, अकि- 
{=-= ~ गा 7१ 
चितक्रर्‌ दहा गया] 


















































पादः {्प्पिणो ~ = ( (=, [9 
द-टप्पणा : ( २) चाक्रत्त : मातक्त भीति चक्ति होना 
[नर . दद . ---< ----~ < 
1 ( 4 ॐ - तठक्क्त अक्ददर्‌ा न वि अभिप्रेत ट्‌ 1 
क 4 [> ५5 प जे ~ 1) भ्त न दिन -- दित्तना [ती 
उल््छ दै दुल्ताचं विडय केर क्दनीर्‌ (खीनगर) 1३) अद्मात्त : चत-दिनं म चितना भ्रह्‌ 
लर 2 > ~ => ~ {~~ ~~ --<ः दया. कह उदी महि > 1 मगल च्य उरव्यसि 
4 14 < या्न्द का न्दा ॥क उन प्राना क्ता चचा हः वह्‌ उत्क ग्ठ हू 1 नन, दुवे, वृहस्पति 
<~ --> = ॥ि व ~ --- ~~ -@ -- दं ~ -। 
=^ चर, पज्च कतट्नह्‌ का सान्न च्या द्द सुक्र का रू नय एववेक्रण च्वाहृ्ा हु । 
+र ८1 = ददा मार्गी 1 र 
य़ ( ४५४-३८८ } । र्य एवं चन्द्रे वंदा नयोदहं1 राहू एवं कतु सर्वदा 
पादः 1 ~~~ = 
॥द्-टप्मणा : वक्राद्‌) 
१, = « <~ 2. पाद? £ 
, ५२४. (१) इत्ति: तष्ठव्य : पाद-दिन्ययी : द-1टस्वन 
अमद = ८२ १, ~ ~-{----~------ 
न : ५०२॥ ८२५. ( १) अकचितकर्‌ : अडक्त= 


२६८ 


फतहला का पुन दश प्रवश्च 


जनराजततरगिणी 


{ ४ ५२६-५२८ 


अत्रान्तरे स्थितः खानः स्र मैरवगलान्तरे। 


अचिन्तयत्‌ पुनर्द्श्रयेश 


नायकोर्नितः ॥ ५२६ ॥ 


५९६ इसी बीच भरवगन+ मे स्थित, खान नायक से उजित होकर, पुन्‌ द्भ-प्रवे् के 


व्यिं विचार क्रिया 1 


माघहयमतिक्रम्य 


कदमीरामिमखस्ततः । 


पो =, 
भाययो स॒ पनः खानः सत्राण उद्भटः । ५२७ 1 
५२७ दो मास व्यत्तीत कर, रक्षक सहित खान, उद्भट भटो के साथ, काद्रमीर कौ मौर 


पून आया । 


तस्मिन्‌ शूरपुरं प्राप्ते सनृपोऽथ ज्यहाद्धिरः 
® ४ (| पू ¢ ( 
नियेयौ नगरात्‌ तूणं सपूणः सैन्यसम्पदा ॥ ५२८ ॥ 
५२८ उसके शूरपुर' पहुंचने पर, नृप सहित जहांगीर, तुरन्त सैन्य-सम्पत्ति से पूणं होकर, 


नगरे से निकल पडा । 


"अन | 


तुच्छ = नितान्त ॒निधेन = अयहीने = परतव्र = कुछ 
करने मेँ असमर्थ हौ गा ह-परतत्र मिदम्‌ किञ्चित्त- 
कर स--तवेणीऽ . ३। तवक्काते अकवरो में 
उत्ठेल ह--मादम खा एवं फतह खा जा कुछ समय 
के सिम गायब हो गे ये, पुन वहरामगछा के भाष॒- 
पास सर्‌ उठा ( ४५५ = ६८७ } ।' 

तवक॑कात अपर करा वणन श्रामवे हं । दानो 
पाण्डुलिपियो तथा लीयो संस्करण मे आदम खा एव 
फतह खा दोनों नाम दिये गये हु । किन्तु आदम सा 
पहसे ही मर चुका थां । फिरिदता के टीथो सस्करण 
मेंआदमखाकानाम नही है) यह ठेकहै। 
पाद-रिप्पणी 

५२६ ( १) भेरवगेल वर्तमान वहुराम- 
गले 1 पशियाने से भार्ण पररिचम की भोर्‌ परन्तप्रदे- 
शीय तौसी नदी जयवा तोही नीके साय जाता 
ह। भैरव मथवा वहूरामगल यही पर एक 
पवेत्तीय ग्रामहु। पृ्चियान फै प्डचान यहु पडाव 
कास्यानथा। वहुशमगमसे यहु मार्गे दक्षिणकी 
मोर मृड जाता ह मर्‌ रतनपीर पास जो भाठ हजार 


दोसौ फीट की उंवाई पर है, जाता ह । यहू शिर 
पीर पन्तशषकी ही एक शाला । भागं भाग 
चकर, राजपुरी अथवा राजौरी उपत्यका में परुषता 
ह । तवक्कातै अक्षरो मे नाम धरम कट्टा अथवा 
"भरम कला मौर फिरिद्ता ने पुरम गोला 
च्सिादहै। 

तव्रककाते अक्रषरी मं उत्टे है--'भादम खा 
तया फतह खा बहुत समय तकं गाथव रहै भौर 
वैरम कल्टै कं समय प्रकट दषु द्री वार सेना 
एकत्रित कर्के कार्मीर पर वदाई कर ( ४५४- 
४५ = 4८७ } ।' 

फिरिरता लिखता ह--“फतहयाह कुछ समय के 
च्यि याय हौ गया । कुछ समय पश्चात वह लिला 
पुरमगोला में सेना एकत्रित कर काश्मौर फौ तरफ 
वदा { ४८५ } |! द्र० ४ ५८४। 


पाद रिष्पणी. 


५२८ ( १ ) दरपुर दष्टग्य पाद-दिष्पणी 


जेन १ १ १०७। 


८३ 





[7 
7 

0 +| 1 
ं [१। 


= (८ => प मे 
क ८ २९-५~र 4 ] 123 


प्राच्‌ स गुषविकास्थने निवण्णः शिविरान्रात्‌ 
रक्कराजद॒तं रत्र सोऽ्यणोद्‌ व्द्रतं द्रम्‌ 1 ५२९ ॥ 





[4 ^~ < ८ 3 स > = -ग=य्य [= 
क त्यान्‌ पर स्थि = = = रङपदं कं 
९२८९, पुटेत्‌ गाल्क ` स्याद पर्‌ स्क्तिः उच चदि च दादर घ यच += 71 

र 


न्या हदा हना 1 
आरोहणक्षणे वल्य ठुरङ्गखासमग्रदीत्‌ । 
क्षणं स शद्नकतोऽपि नादिष्ठन्निष्ुरः दुघा ॥ ५३० ॥ 























४ 
न >~ ~ ब्र --- = न 
५२०. उस अल्नाराहूपं क खन्य्‌ सच्छतस्त दहा गयाः क्रोवस चष्टूर्‌ चू रदु क 
च ५ [५ 
जानकार्‌ हृतं वर्‌ भाः लणनर्‌' चट्‌ व्ह] 
[ॐ गृ्ीततभूरिवि [क न्तो [> भ. ॐ (~. # 
ृद्ातच्रूरठताऽप यत्रष द्वाहदताम्रमातू ) 
५ त्त्व (क [क [क १८ 
कोऽन्य स्तिस्टति तत्रेति वस्तः प्रत्यागतोऽमवद्‌ ॥। ५२१ ॥ 
=+ त्न् = न्= ध ~~ = ल = 2 ~+ ठ्न (1 
२५. प्रुर्‌ सम्प्ति स्च षर जा, जद चट द्रा द मकाः त चह -दृसर काप लट्‌ 


॥ 


युछग्ने निगेतो तति भयो मार्गादः रिवरान्तरात्‌ । 
उपायाद्चन्तयाञ्चक्र खानस्य वर्भदयचं }} ५२२ ॥ 


= = (निकै पड ~~~ ~~ = 
१२०. पनः माग दभि ठच्‌ म 1नक्रटं ङ) ८1९ दाच कः ददछ-चदतं क उपायं साचन 
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अत्रान्तरे शृरपुराम्‌ जेरकाद्या महमिटाः } 
प्रविश्य नगरं रात्रो वन्धनस्थानमोचयन्‌ ॥ ५३३ ॥ 
५३३ इसी वीच शूरपुर' मे जेरक आदि महाभू, राति मे नगर प्रवंशा कर्‌, बन्धन स्थानं 
(कारागार) खोर दिये। 
ते स्वे यन्यनान्पृलयद्वारदिव विनिर्गताः । 
सैफडामरमुख्ास्ते संपरापुचिज्येदषरप्‌ ।। ५३५ ॥ 
५२४ मुदयु द्वार सहश बन्धन से निकलकर, वे सव सैफ उाभर प्रमुख खोग॒विजयेश्वर 
पहुंच गये । 
स॒ सैफडामरः पूवं बन्धने स्वप्तमेक्षत । 
केनाप्येतत्‌ पदद्न्द्‌ं छित्न शस्त्रेण तन्निशि ॥ ५२५ ॥ 


५२५. उस सैफ डामर ने पहले ही बन्धन मे उसो रात्त यहु स्वप्व देखा धा-कि ने 
दास्म से दोनो पैर काटः दिये । 


वीरस्य बन्धनं ह्यस्य स्फूजसक्षस्य रक्षणम्‌ । 
सोष्मणः प्रतितं मेने ददर्वस््रावगूहनम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
५३६ प्रबल पक्ष वाले इस वीर का बन्धन मे रखना, ज्वा युक्त अग्निको वस्त्र से 
ढकने के समान माना 
तथापि रक्षणं वदहेरिवि वस््राव गहनम्‌ | 
जयापीडपुराद्‌ दुगौद्‌ वन्धनं नगरे कथम्‌ ॥ ५३७ ॥ 
५२७ जयापोडपुर^ के दुर्गं से खाकर, नगर बन्धन म कैसे रखा गया ? 





पाद्-टिप्पणी . सुने पर, पुन श्रीनपर कौ तरफ गा, जहा दो 
५३३ ( १ } बरपुर . वष्टव्य॒पाद-रिप्यषणौ राजकीय व्दी सफ बौर समगणम्र दरो के घय 
जैन १ १ १०७। जो धरीनगर में वन्दी थे, मुक्त हो मवे (४८५) ।“ 


(२ } जेरक : शुद्ध फास्सो शब्द रक हं । | 
सथं प्रतिभाशाली न होशियार या चतुर होता ह। 9 
तवक्काते कबरी मं उल्टेत है-"फतह्‌ का का सेवके ५३५ ( १) पैर काटना भूम स्वप्न ह। 
जीरकं अवर पाकर, नगर म चला गया । बहुतसे पादटप्पणी . 
ममौर जौ बन्दी थे, उन्दं निकाला । उनमें स॑फी ५३७ ( १} जयापौडपुर ˆ द्रष्टव्य . पाद- 
दानकारी भी या ( ६५५-९८७ } + टिप्पणी ; जैन १:३ . ३३-४४, जोनर ` 

फिरिस्ता लिखता है--विन्तु उका ध्यान यह्‌ इदटौक० ३००, कल्हण ४. ५०६, ५११। 


८ : ५२८५४ | श्रावरछता 


इत्यपायोऽ्पायोऽस्य जातो भार्गपतेर्यतः | 
एम्राहिमः स॒ मर्गादस्तावत प्रदचाद्धिनिरयवः। ५३८ ॥ 


५२८. इत प्रक्रार उनक्रा ययकार भी इन मार्गपरति के च्वि उपक्रार हौ गया वहू माञ्च 
ग्राहि, चव तक पीट से चाकट-- 


दंयनायक्रम्ुख्यानां वहूनां कदनं व्यधात्‌ | 
रच्छरराह्यदजेराक््रतीदहारान्ययादयः 
इत्थं तत्साम चक्रृटद्भितक्रोदवषष्टयः | | 
त वहत ने छो का ठवकर्‌ दिया | व्वछुर हमद, जेराकः 
्रनीह्यर-कंीय यादि छोग त्ता: कत्त पारकर. यहं साहस क्रिये । 
विपदि समनुभूय कोऽपि कष्ट 
मवति पदु वपसम्पदां नितान्तम्‌ | 
कनकमनदरपातथातमाप्ला 
दिर वि्राति चपस्य मोष्िद्पम्र्‌ | ५४० ॥ 


विपत्ति ध =" अथ ह 
५४०. विपत्ति में कष्ट का अनुभवं कर, कोई सम्पत्ति का पात्र वनता है, चुवणं अग्निपात 
दं गावात्त बहन कर राजा ॐ निर पर मक्ट डप लोमित 
एवं अवात्त सेत कर, राजा क 'नर्‌ पर्‌ मुद्भुट ङ्प सान्त दताद। 


कागयपञ्चरनिय क्तः पक्षावक्नतपक्षतिः । 
पनजातमिवात्मानममन्यत स डामर; | ५४१ ॥ 


५४१. सन्नत पं काट प्रती के समात्) क्ारापंवरः घ॒ नृक्तं वहं डामर, अपना पूनजन्म 
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पूवं जयपुरे दुर्गे योभभूद्‌ बद्धः सहोदरः । 
काराग्ाकारमन्रद्वय रज्जुनैकोऽपि निर्गतः ॥ ५४२ ॥ 

५४२ जो जयपुरं दुगं, म वन्दी था, वह उकेल ही, जेर की चहारदिवारी, रस्सौ ठास 
पार कर, निकल गया । 

रुद्रः सुप्तः पूनवद्ो नगरे बन्धनालये । 
निस्विन्तिन्तो वधस्तत्र दविष्टद्ितरदिनान्तरे ॥ ५४३ ॥ 

५४२३ सोते समय पैर ल्या गया, भौर नगरमे पुन बान्धकर, नगर के वन्धमाल्य 
(कारागार) मे रख दिया गया । वहाँ पर दोत्तोन दिनोम शवुमो हारा वध होना निक्चत- 
प्राठथा) 

एव कष्टात्‌ ततो मुक्तः प्राप्तः खानान्तिक क्रमात्‌। 
प्रधानपुरूपाख्याति प्रापत्‌ प्रकृतिमध्यगः | 
स॒सैफडामरस्तत्र यथा सख्यमतास्थितः ॥ ५४४ ॥ 


५४४ इस प्रकार वडी कठिनाई से, वहू से चूटकर, खान के पास (सैफ डामर) पटुचा 
यौर क्रम से सन्नियो म प्रधान पुरूष के समान ख्याति प्राप्त करी] वहां उस सैफ डामर को 
समर्थन मिला । 


रामो रावणवल्चितो यदि गृहान्नेवागमिष्यद्‌ वनं 
सुग्रीषः स च वाहिना हृतपदो नैवाधरिप्यद्‌ पा | 
छड्कां प्राप्य रिपून्‌ नित्य समरे जेतामविष्यत्‌ कथ 
सयोग सुखदुःखयोः प्रतयुते धातैव भूत्य द्वयोः ॥ ५४५ ॥ 


५४५ राम^ यदि घरसे वन न गये होति, मौर बारिय्द्वारा पद भपहूत कर लिये जाने पर, 
सुग्रीवः क्रोध से न क्डता, तो रावणः द्वारा प्रतारित होकर (राम) लका पहूचकर, युद्ध म वुभौ 
को मारकर, विजेता कैसे होते ? विषातता ही कल्याण के लिये सुख एव दु ख दोनो सयोग उपस्थित 
करत्ता है 





व न 3 
पाद टिप्यणौ (२) बालिः सुप्रीवका ग्येष्ठ भ्राताथा। 
५४२ ( १ } जयपुर दुगं मन्द्काट । सुग्रीव कौ इतने युवराज वनाया था। बालो महनि 
श्रीदत्त ने हादय नामवाचक शब्द मानकर थतु पराक्रमी या । रावण को इसने पुष्कर कषतर मं परास्त 
वाद किया ह । कियाया{ रा० उ० ३४) 1 गोलभ गन्धर्व वे 


साय पन्द्रह वों तक युद्ध किया क्रिया था 1 मन्तं 


उसका दघ न्िमाया (क्रि २२ २९]}। यह 
५.४५ ( १ } राम अयाध्यापत्ति र[ग्र॒ द्रण द्नना पराक्रमो था कि एक ही चाण मे सातं पार्ट 


पाद द्प्पणो १ १ २०। को भेदन करता था {करि° ११ ६५) । दृमी 


घाद रिष्पणी 


४ ५४६-५४८ |] 


राञ्याथीं विच्युतो देक्ात्‌ खानो वीराप्तिलम्पटः 
0 
डामरो मार्गव्रुदरः सर्वनासात्‌ पदच्युत 


श्रीवरकरता 


२७३ 


1 


| ५४६ ॥ 


५४९. राज्याकक्षी खान देश से निष्कायित्त कर दिया गया, भौर वीर्रोौकी प्राप्तिसे 
टंपट हो गया, सागंपति का क्रोधपात्र डामर सवंनादापूर्वक पदच्युत हो गया । 


एवमन्योन्यसपिक्षं नाभषिष्यत्‌ स्वयं यदि । 
प्रविश्य देशे राल्याप्तिः कथमस्य भविष्यति ॥ ५४७ ॥ 
५४७. इस प्रकार यदि स्वयं परस्पर की अपेक्षा न होती, तो देश मेँ प्रवेशकर, इसे राज्य 


की प्राप्ति केसे होत्ती ? 


राजा विभाति 


वहुवीरमाश्रयेण 


वीरा भजन्ति च तदाश्रयणेन शोभाम्‌ । 


अन्योन्यसंगतिरभङ्धुरमङ्गिरेषां 
बालाङ्खनाकनकभूपणवद्‌ 


विभाति ॥ ५४८ ॥ 


५४८. राजा बहुवीरों के भश्वय से शोभित्त होतारहै, भौर वीरमभी राजाके आश्रयसे 
शोभित होते है, इनकी स्थायी एवं ठल-छद्य-रहित, पारस्परिक संगति बालाद्खना के स्वणे-भूषण 


सहश, शोभित्त होती है । 





राक्षपस्कावाछिने वध क्ियाथा। रामनेवालि 
काववक्याथा। वालि पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ 
राजाथा। चारों वेदों का अघ्ययन किया था। 
अनेक यञो का अनुष्ठान किथाथा। नारद ने इसके 
धर्मपरायणता की स्तुति किया है (ब्रह्माण्ड. ३: 
७ : २१४-२४८ ) 1 

(३) सूम्रीव : पिताका नाम महेन तथा 
मत्ता का नाम ऋक्षकन्या विरजा था। महेन्द्र 
किष्किन्धाका राजाथा। बाली का कनिष्ठ भ्राता 
था। वारी एक समय राक्षसो से युद्ध करन गया था । 
एक वर्पं तक किष्किन्वा नगरी न्छौट कर नहीं आया । 
सुग्रीव किष्किन्धा को राजा वन गया ! ज्येष्ठ भ्राता 
की पत्नी तारा को अपनी पत्नी रूपमे स्वीकार कर्‌ 


लिया । वाटी वापस छट कर सुग्रीव को निष्कासित 
जै रा. ३५ 


कर दिया । सुग्रीवे ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करने 
खगा | रामसेसग्रीवकी मेत्रीहो गयी । वाखीका 
वघ रामने किया । सुग्रीव किष्किन्धा का राजा वन 
गया। वालीपृत्र मंगद किष्किन्धा का युवराज 
वनाया गया । सुग्रीव ने राम की सहायतां किया 1 
सुग्रीव का भौगोलिक जान अद्भुत था । वह कुशन 
सैन्य संचालक था इते कोर पुत्र नहीं था इसकी 
पत्तियां तारा, रूमा तथा मोहना थीं । सुग्रीव के 
पश्चात्‌ थंगद किष्किन्धा का राजा हला था । सुग्रीव 
ने रऊंका-विजय मे राम की सर्वरूपेण 
कियाथा। 


सदायता 


(४) रावण : द्रष्टव्य : पाद-टिष्पणी : १: 
३ : ३७। 


२५४ 


तेन प्राप्तेन सा खानयभा 


मुक्तारतेवाद्चनाङ्गे नायकेन 


जेनराजतरमिणौ 


[ ४ * ५४९८५५२ 
तत्र व्यराजत । 
रभात्मना ॥ ५४९ ॥ 


५४९ इसके वहां जने से खान को वह सभा, उसी प्रकार गोभित हुरई, जिस प्रकार अगना 


के अगो परं गुम नायक्त' मणि से मुक्ताखतता । 


सन्धि प्रयासः 
अत्रान्तरे 


मा्मपतिर्वकितस्तत्समागमात्‌ । 


सन्धिरसुः शिखवाहाबमुखान्‌ खान व्यसजंयत्‌ ॥ ५५० ॥ 
५५० इसी बीच उनके ममागम से चकित, मागंपति मन्धि करने की इच्छा से, शेख 


वाहाव^ प्रमुख लोगो को खान के पास भेजा 1 
एधराजानको रिगडामरः 


केरायो बुधः| 


राजग्रमेत्य सन्ध्यथं निन्य राजपुरीपतिम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
५५१ एद राजानक, रिग डामर, बुध ( विद्रान } केशव, सन्धि के ल्य राजयुरोपति 


को राजा के समक्ष ठे गये। 
तावद्‌ 


गदायरावुत्रषुलादादवास्य मा्गपः । 
भृद्धारसीह तं भेदमनयद्‌ 


द्रविणार्षभैः ॥ ५५२ ॥ 


५५२ तव तके मा्गपत्ति ने गदारावृत्रके द्वारा श्यृद्खार सिह को भश्वासन एव धन 


देकर फोड लिया | 








पाद-टिप्पणी 

५४९ ( १ } नायकं मणि ` हारके मघ्यकी 
मणि } माद्धाके मघ्यकानग्‌। 
पाद-टिपपणी “ 

५५० ( { }) वाहाब वहहात्र नामवाचक 
अरवी शष्द है । वदान्य, अधिक दानशील अर्थं होपां 
हु: 
पोद-रिप्पणी 

५५१ श्रौदत्त ने वेशव वु" नामवाचकं शब्द 
मानार्ह! वूधका मर्थं यहां पर्‌ विदान क्रिया 
गया ह । 

। { १) सन्वि . तवक्काते मकयरी मे उल्ठेख 
ह--,जहागीर सफ तथा अनकरो के मुक्त हौ जाने 
पेदु भा मीर पनहुषाते सन्धि कटने का 





विचार किथा । उसने राजौरी क राजा की जिसकी 
सहायता से फतह खा काश्मीर पर॒ आक्रमण कथा 
था, सन्देश भेजा कि वहं फतहखाकी सेनाम 
विद्रोह करे { ४५५ = ६८८ } ।'! 

फिरिक्ता लिखता है--'टम समय नहागीर 
मार्गेशने मेदनीतिसे कामलेने कां विचार किया 
वेर्योकि उसने विचार किया किजो नीतिं से सफल 
हो सक्ता गौर इमानदारीसे थुद्धवे दारा सम्भव 
नही धा ( ४८ ) 1" 

तवक्काते अकेवरी एव रफिरिद्ता पाण्डुलिपि 
तया त्तोनो सस्करणों में--दरार्दह गुलह च 
फतह सान नमूदह" ज्वा है शसने प्रकट होता 
हं कि सन्धिकरनाभी रणनीतिढा एकभंग माव 
धा। 


ॐ : ५५३-५१५५ ] श्रीवरकृ्ती २७५ 


नीता सार्भपतेः पुत्रं सन्धिस्युः स॒ बरुवे । 
ल्य॒वार्यद्‌ रणक्षोभं यावद्‌ राजपुरीपतिः ॥ ५५३ ॥ 


५५३. जब तक्त राजपुरीपत्तिं सन्धि करे कौ इच्छा मै मार्गपत्ति कै पुत्र को लेकर दोनो 
सेनाओं का रणक्षोभ निवारित कर रहा था- 


तावन्मार्भेरयुत्रं तं रोद्धुमन्येविनिर्चितम्‌ । 
नामन्यत स यत्तेन साङा मन्त्रिणोऽभवन्‌ ।। ५५४ ॥ 
५५४. तव तक अन्य लोगों ने उस मागेशपुत्र को अवरुद्ध करने का निश्चय किया, उस 
( राजपुरीपत्ति ) भे यह्‌ नहीं माना, जिससे मन्ति सशंकित हो उठे) 
यावत्‌ प्रजासु सनृषासु विधिर्विरृद्रो 
~ (~ ¢ [१३ 
दायाददुःस्थितिरुपायश्चतैनं याति । 
देहे दुराधिनिहते भिषजां प्रयुक्त्या 
रोगाः कथं प्रविगछन्ति ढृताधिकाराः ॥ ५५५ ॥ 


५५५. जेव तक राजा एवं प्रा पर विधाता प्रतिकूल रहता है, तब तक दायाद! (उत्तरा- 
धिकार } से उत्पन्न दुःस्थिति सैकड़ों उपार्यो से दूर नहीं होती, दृष्ट आधिः हारा शरीरके 
विनष्ट कर दिये जाने पर, ओैषधियों के प्रयोग से जड जमाये रोग, कैसे दूर हो सक्ते हैँ ? 


खानि का परायन : 
खानान्तरङ्गरक्षिष्ते भिन्ने राजपुरीपतौ । 
अकस्मादुदभूत्‌ क्षोभः सवंसैल्यमयावहः ॥ ५५६ ॥ 


५५९६. खनि के नन्तरगो दवारा मेद पैदा कर, राजयुरीपति^ के दूर कर दिये जाने पर,' 
अकस्मात्‌ सव सेनाओं को भयप्रद क्षोभ उठ खडा हुभा । 





पाद-टिप्पणी : पाद-टिप्पणी : 
५५५. (१) दायाद : सम्बन्ध कै कारण जिसकी ५५६. (१) राजयपुरीपत्ति : फिर्ता छिलता 
चल एवं अचर सम्पत्ति मेँ अधिकार होता हं । है--'इसल्ि उसने ( मागे ) राजपुरी के राजा को 


व अनेक विद्वासं दिखाया 1 प्रतिन्ना किया गौर उसे 
॥ (२) भावि: मानसिक व्यथा, चिन्ता= सुल्तान को सेना मे सम्मिक्ति होने के लिए फुस- 
वेदना ।--न तेपामायदः सन्ति नाधयो व्याघय- जया (४८५ }) ॥' 
= = ते ते चं त~-4 ङ 
स्तथा-पहा०; भनोगतमाधि हेवुम्‌-श० : ३ : ११, तेवक्काते अकवरी में उल्लेख ह्‌ राजौरी कै 
राजाको अन्य अमीर फतह्‌खांसे मल्ग होकर 
रधु० : ८ : २७; ९ : ५४) जहांगीर से मिक गये { ४५५ = ६८८ } ५ 


२७६ 
गक्कभृद्ारसीदावास्स्ता 


जैन राजतरगिणी 


राजपुरी 


[४ ५५७-५६१ 
यथुः | 


सानोऽपि खथरी भीतो ययौ प्राणवद्‌ यथागतम्‌ | ५५७ ॥ 
५५७ गक्क, प्पृगार सीह आदि त्रस्त होकर, राजपुरी चठे गये भौर खान+ भी पूववत्‌ 


डर कर, सेना सहित यथागत चछा गया 1 


फैविन जेरकमेराद्याः प्रापुमर्गिश्रसन्निधौ । 


ल्यल्लालस्च्छरप्रेम्णा 


करतमाध्यस्थ्यसपिदः ॥ ५५२८ ॥ 


५५८ कुछ जराक मीर आदि ोग॒जल्तारु ठक्कुर के प्रेमवश मध्यस्थता की मन्त्रणा 


करके मार्गे फै समीप गये । 


एव क्षोभेण सा 
ययौ सहद्रधा दीर्णा 


सेना खानस्यद्गतरद्धिता । 
सेतुभद्गादिषापगा ॥ ५५९ !] 


५५९ दस प्रकार क्षोभ से मचय खान कौ वह्‌ तरद्धित सना सेतुभद्ध से नदी के समान 


सहछधा दीण+ हो गयी । 


अथ॒ मागंपतिः भुत्वा तदुघरत्तान्तमचुद्रुतः । 


युयुत्सया ससैन्यः 


स प्रापच्छ्रपुरान्तरम्‌ ॥ ५६० ॥ 


५६० यह वृत्तान्त सुनकर अनुद्रुत, मागंपत्ति युद्ध करने को इच्छा से सेना सहित शूरुर 


पहुंचा । 
तत्र दूतमुखाच्छ्‌ तवा 
गाहिभद्षलग्राप्त्या 


क्रमराज्यमुपदरवम्‌ । 
चिन्तादेगुण्यमादधे ॥ ५६१ ॥ 


५६१ यहां पर दत्त कै भुख से क्रमराज्य का उपद्रव सूनकर एव शाह्भिग^ की सेना आ 


जाने स उसकी चिन्ता दूनी हो गयं । 





पाद टिप्पणी , 

५५७ ( १} खान्‌ तवर्वङाते अक्वरी में 
उल्लेख है--' फतह सान परीशान हीकर भाग गपा । 
जह्पिरने हीरपुर प्क उसकी पीटा क्रिषा 
( ४५५-६८८ } +" फिरिस्ता लिखता है --फतह्‌ खा 
दक्षिण पलायनं करने के चिवि वाघ्य कर दिया गया 
( ४८५. } 1 तवक््ाते मकवरी मेँ फतह सावे 
जम्मू विजय कसते कौ धातं किसी गयी है--'पतह्‌ 
साने जम्मू पहं कर उमे विजय कर लिया! 
( ४५५-६८८ } ।' पिरिष्ता भी यही लिखता है- 
"परतहखाने जम्मु का जिखा जीत लिया (४८५) ॥' 


पाद-रिष्पणी 

५५९ ( १} दीणं विदारित = भयभीत = 
दुक ड^टुकंडे । 
पाद-रिप्पभी 

५६० ( १ } अनुदरूत भुगत = भनुगरमित = 
अनुधावित = जिसका जिसका पीदा गया हो । 

(२) शूरपुर द्रष्टव्य पाद टिषणी 
भरन १ १ १०७। 
पाद {टरिप्पणौ 

५६१ (१) शाहिभग द्रष्टव्य पराद-रिप्पणी 
जैन ३ ११४, ४ २११, २७०, २७२। 


४ : ५६२-५६६ ] श्रीवरछरता २७७ 


निन्य स॒ ततो रात्तः प्राप्तः भुव्यपुरान्तरम्‌ । 
चचन्ध नौश्लं खानं युक्त्या यद्‌ साघु तद्‌ व्यधात्‌ ॥ ५६२ ॥ 
६२. वरहा से छौट कर, वहं सुय्ययुर' पहुंचा गौर नौरज खां को वृक्तिपूवंक वन्दौ वना 


च्या उचित्त था किया । 


10 


स हि तदिवसे प्राप्स्वेन्मष्णन्‌ श्रीगरं विटैः | 
पित तत्छराप्षतं करं न [सद्र पारपण्यतः || ५६३ ॥ 


६२. उस दिन वहु निङ्चय ही श्रीनगरः को विटोँ द्वारा दूटते हुए, परहुचा किन्तु पुर- 
वातियों क पुण्य से उसको यह्‌ क्रूर जभिकापा पणं सिद्ध नहीं हं । 


सरोऽेकष्य मागपं तत्र॒ टितं क्रमराल्यतः। 
पदार्थरायौ दन्वाभ्नि तद्रुषा भस्मसाद्‌ न्यधाद्‌ ॥ ५६४ ॥ 


५६४. वहू क्रमराज्य ( कमराज ! तच मागंपत्ति के वर्ह उपस्थित हने कौ सम्माचना 
करके, क्रोव द वस्तुजो के ेर्‌ मेँ लाम ्गाकर, मस्मसात कर दिया | 


अन्यायतः प्रतिदिनं समुपाल्यं वित्तं 
यदहानमोगरहितं निदितं गृहान्तः 
तवर संप्रयाति दछृपणेषु तायुतापं 
भूपाटसादनकंसादरिदस्यु साच्च || ५६९ | 
५६५. घन्यायपूवंक प्रतिदिनं वर्जित करके, दान, भोगरहित्त, जो धन गृफा के अन्दर 


रख दिया जात्ता है, वह्‌ राजा, अग्नि, ज्र. एवं दस्युबो के भवीन होकर, कपणों का सन्तापकरारी 
होत्ता है | 


ततस्तत्सदहितः प्राप्तौ नगरं स ज्यहाङ्धिरः | 
जयेन तावन्मव्रेण नगरे स॒ व्यजुम्भत | ५६६ ॥ 


५६६. उसके सदत वहं जर्हांगोर (श्री) नगर में पचा घौर उतने ही विजय से नगर में 
( व्यलृम्भत्‌ } वड़ा प्रसन्न हसा । 





पाद्-टिप्यणी : पाद-रिप्पणी : 

५६२. ( १ ) बुय्यपुर्‌ : द्रप्यव्य : पाद-दिप्पणी ध 
9 क क ५६३. ( १) श्चोनमर्‌ : ०: २: ११९ 
<जन्‌० * १ * श २१ १ 9 ८ १ `: ४: = ८, २, ॥ 
२०७; ४२, १८१ 1 र: १०६ २४२ 1 


८ जेनराजत्तरमिणी 


[४ ५९७ ५<० 


सैदाम्‌ निष्कासितान्‌ देशात्‌ स्वपत्रवधकानपि । 


रेसेरनाययामास 


सोपयोग्यतया स तान्‌ ॥ ५६७ ॥ 


५६७ अपने पुन का वध करनेवाले, दद से निष्कासित्त' रैय्यिदो को ठेसो हारा उन्ह 


उपयोगो ममञ्षकर, ख आया । 


तदन्तरे जम्भवाटे पसन्‌ खानो बलोनितः। 
[9 [ क ¢ 
मरगानव दारेस्तत्र॒ विदधे दुद॑ञ्ान्‌ खशान्‌ ॥ ५६८ ॥ 
५६८ इसी वीच बलोजितं खान जम्भवाट^ मे रहते हृए, खज्लो की उसी प्रकार दुदंशा कौ, 


जिस प्रकार सिंह मुगो कौ | 


सप्तविंशतिसहयान्‌ स॒ करमीरविपयान्‌ यथा । 
तावतीः सिन्धुरीस्तत्र व्यधाद्‌ दुःस्थः पराक्रमैः ॥ ५६९ ॥ 


५६९ उमन जिस प्रकार वहाँ पर पराक्रम से सत्ताईस कारमीर विषयो को पीडित किया, 
उसी प्रकार उतने हौ सिन्धुरीर्को दू स्थर कर दिया। 


४ 
साप 


मल्दानहसैस्तत्करकः 


सुभयोत्करः । 


मद्रमण्डलमूल्टुण्व्य तुरुष्कांहचकितान्‌ व्यधात्‌ ॥ ५७० ॥ 
५७० मुमटो स उग्र उसको सेना मल्दान हसो, के साय मद्रमण्डल को खटकर तुको 


को चकित कर दिया | 





पाद-टिप्पणो ` 

५६७ ( १ ) निष्कासित सय्यदं तवक्काते 
भक्वरी भं उल्टेख ह-"इसौ वीच जहांगीर ने 
सैस्थिदा को जिन्हुं उसने इसके पूवं निर्वासित कर 
दिया था प्रोस्प्ाहन दर्कर्‌ वुखाया { ४५५-६८८ } ।' 
फिख्दिा रिसता दै--'इसौी समय सुल्ताने तथा 
जागीर माकर ने निर्वासित संग्यिदाको पने वृलाया 
{ ४८५-४८६ } ।! 
पाद-रिप्पणी : 


५६८ (१) जम्म-वाट जम्मू श्रदेश । श्रादत्त 
न मल जम्बन्वाद नाम हु मनुवादमें दिया ६। 


पाद-रिष्पणी 
५६९ ({ १ } विषय श्रीवरने कषेमेद्ध द्वार 


उल्किखित सत्ता्ईदस विपयो का उल्टेख किया ६1 

धर्मदास ६४३ । द्रष्टम्य खोकगप्रकार पष्ठ 

६० । “काश्मीरपु सप्तर्विशति विपया ' । 
(२) सिन्धूरी हाथी-वनराज का भी नाम ह। 
(३) दुस्थ दुर्दशाप्रस्त, दयनीया गरीव 1 


पाद-रिप्पणी 

५७० { १ } मल्हान हषं ‡ कद्टण ने मौ 
'मल्हण हम' का प्रयाग क्रिया हँ [रा ८ 
१०८४ } । दोनो स्थानो पर बहु जातिवाघक शभ्द 
ह । हरिहद स्थान निवासी मल्दण हे राग पे । 
यदि मल्हन शब्द वावाचक हा तौ इस मास्ट्णं हाना 
चाहिए । कस्हण वा मल्हण एव धीवर का मस्दान 
एक ही प्रतीत होता टै । जस मत्हूण का स्ह 
एव "कल्दण' का "कात्हण" प्रयोम मिलता ह । 


चन्=ः 


१८८ १ - < 4 {4 <टता २५२ 


स॒ मद्रमण्ड्टं जिता इवा रजपुरीपतेः | 





जिन्णुख्चत्रे युन; श्राय तन्तौ नायक्रास्यस्‌ 1 ५७१ ॥ 
५७१. दहु विङेता मद्रमण्डलं को जीत्त कर तथा राठयुरीपत्ति को प्रदान कर, पुनः उसके 
नाय चत्र नास = नायक के घर पंचा | 
गृहं ठेवतवत्‌ प्राप्तं खानं तं मानयन्‌ युगे 
ससोदनायक्नोऽम्‌ष्मिन्नायवद्‌ भस्तिद्धण्डितः ॥। ९७२ ॥ 


~ ~~ 


८२. युजा क कारण घर्‌ आय खाच का दद क जमति क्स्नान्तत्तं क्रत हए, नन्ताद चारयतः 
उदक प्रात नक्र द मया | 


चागरस्यजवि वचेलिनिजां स्थितिं 
पर्चिमोदयसुपेति चद्रविः | 

क्षत्रियः रारणमायतेऽथिनी 
म्रायददचख्ति न स्वधर्मतः } ५७३ ॥ 





५७२. यठि सागर सपनो न्याव च्यप्न दे, आर यदि दूयं पर्चिम उद्य होने व्गेतोभी 
्षद्री र्यी के जरण आने पर, प्रायः जक्ने धरन चे विचलति नहीं दरोत्त 1 
स॒ पेन्यसग्रहं त्वा छयिल्छ्छट्कान्वितः | 
भ (4 = 
तस्थौ खनो नादद वेरिमङ्धवाघत्सया | ५७४ | 





>~ ------ ~~~ ------- - >~ विना ----~ -4. 
५५४. सन्य खंग्रह्‌ कर, छयिल्ट को सना साट, वचह्‌ खच कान्या का विना करं का 






































सच्चा = दस्ता =: ~~ 
इच्छा स पदेतन्दग प्र ह्य ग्रा) 
स (षे 
{गर जन मटश्वस्त स्त॑यहवस्तुभ 
114 सट ष्वस्तरं हवस्तुसः | 
सस्तम्याना =+, + = च 
वास्तन्याना स्वातटूःस्था यह दहं मवत || ५७, | 
९, > ~ >^ 2 ~------~ ~> ~ -----> ~= ~ घूर 0 - 
१०१४ ट्‌ +~ ला द, सम चला य तम ला शर < + [गदा 
(0 
दया का हवना स्यत कर्‌ प्दया | 
दाद? व्यमा: ->~ यस्मि ~> £= = ~~ ---~-~-~-. ~---~ 
{५-1-41 1 चा्न्ता (कवा दूस वृह्तलताः शऋल्लत 
= ~ = ध 
„ ५ ध ____ _-~ ~~ गचन तउ {1 २३९ ॥ 
५८८३ (?) 4421 : उनुद्र सवन एनास्ठतं वाट # प 
क ~> क नदा कै राप्य कितने टी मृघचिन खनन्तो 
{चठ अ ~< ठ चन्र = = का रह = 
~~~ ~~ =-~-- =---- ~~~ -------~--- ~ ----> ~ 
= ~ ~. __ ~~ <41२ का रर्‌ दक्‌, गसदन = लद ध धत्त 
नन ॥ प्रार्‌ देण आदं क्त कड पभ्ादं उनयर :412 द्‌ <~८ ददः "४ 2 41214 641 ९२ 
~~ ल गये < परन्त 
~ न ~ त = ----- = दारा र युद करत हद्‌. उष्डदान हा च्य हू परन्तु 
नटः धडा ! =न्टा स्यच म्म्य = अन्दर रदा र क + ध 
4 -------~- ~~~ --=---~ ~---~ ~~ ----~ ~-^~ > 
= त = 4 उ न्तन न्तर ठक रला काहू । 
ट्1 नस्ता क्ता उपनय चनु कठा उठा) 
पद टस्दपा: 
(र) चन्म : रना = छ = पनाह 1 लवियें 
1 ॐ १८ १ ~= < स्= ५4 1 क [न = =. 
१ ॥ 4 ) ८ 4दयः - षछडाः स्यति ह्‌। 
~~ ~ = 
चः = श ** ५ न 





-----~ 


>€ २ 


सँनराजतरगिणी 


[४ ५८३-५८६ 


दोष्धं हाज्यिखानस्य खानमेखन्द्रामिषम्‌ | 
कम्पनाधिपतिं कृत्वा लामाथ स व्यसजंयद्‌ ॥ ५८३ ॥ 
५८३ उमे हाजी वा" के दौहित्र तयन मीर सिकन्दर को कम्पनाधिपत्ति" वनाकर, स्थाम 


को मेज दिया । 


ममोदनायकीयं च राष्ट दक्वा स्वगुप्तये 
ऋ [कन द 
यद्दराानकं चापि ससन्य प्रत्ययुच्यत ॥ ५८४ ॥ 
५८४ अपनी रक्षा के ल्य मसृद नायक क राष्ट को देकर, सेना सहित यदश' राजानक 


को मुक्त कर दिया ( मेज दिया }। 
सम॑ देगसुखेनाथ 


प्राये 


तनुतां गते । 


ससैन्यमहितः सानो राजपूु्याः समाययौ ॥ ५८५ ॥ 
५८५ ददा सुख के माथ प्राखय^ क्षीण हो जाने पर, अपने मेना सहित खान राजपुयै भे 


चखा गया | 


प्राप्तं खानं ममाफण्यं तं भैरवगछान्तरे । 
मागं शूरपुरे रोदषु मर्गेशः सनृपो ययौ ॥ ५८६ ॥ 


५८६ उस लान को भैसवगल\ मे ष्हुचा सनक्रर, नृपति सहित मागेश शू रपुरः मे उसका 


मागं तेकने रे स्यि भाया 1 





पाद टिप्पणी 

५८३ { १ } हाजी खां शाहूमीर व्च का 
नवा सुल्तान हदरदाहं ( सन १४७०-१४७० ई० } 
नाममे बदूदी परवंाथा1 वह्‌ मुहम्मद दाहुका 
पितामहुया। सम्मवरह, यह्‌ काद दूरा व्यक्ति 
रहा ह क्याक्रि श्रौवर सुल्तान शब्दका प्रयौम नाम 
बे साय नही करना । 

(२) कम्मनाधिपति राजनरभिणी मे कम्पगा- 
पति, देम्पनश, कम्पनाधीदा, कम्पनाधिपति संमा- 
नार्यक "न्द ह । इमका अर्थं सेनापति होवा ह 
द्र क्ह्दृण ५ ४४७, ७ १३६२१३६६ 
तथा जेन ४३०१) । फारसी में सिषहसालार 
कहा जागा 1 
पाद्‌ टिप्पणी 


५८४ ( १ } यद्यं राजानुव स॒म्भयच 


ई्ा का यपभ्र् यदा राजानक शब्द है, यदि बह 
मुषछिम था घन्यया य्दा नाम मी कादमीर टिन्दर्मो 
का होता था। जस्सक या यद्छक ( सन ११ <{- 
११९९ ई० } काश्मोर का राजा हय है । नामो क 
अन्त में “कं! जोड देना काडमीरी परम्परां ह । 


पाद-रिष्पणी 


५८५ ({ १ } प्रादेय॒ हिम च तुषार = णा" 
चसग्रलिय प्टवनेच्छया--गीत० १, -्रलियशीतमः 


चलेदवरमीश्वरोपि सि* ४ ६४, मेघ ३९। 
पाद रिप्पणौ 
५८६ ( १ } भैरव ग „ द्रष्टग्य पाद 


रिप्पणी जनऽ ४ ५२४ । 
(२) शूरपुर . द्रष्टव्य पाद टिप्पमी जैन 
१ १ १०७। 


४ : ५८७-५९१ | 


प्रेशरोधः 
राहुदेहेऽग्रतस्येव 


खानस्य 


श्रोवरकर्ता 


२८३ 
तदुष्वगरवर्तिनः । 


देशेऽभूच्यक्रभीतितः ॥ ५८७ ॥ 


५८७. चक्र भय से भैरवगरू स्थित खांन का देश में प्रवेश उसी प्रकार अवरुद्ध हो गया, 
जिस प्रकार विष्णु भय से गले^ में स्थित अमृत का राहुः के देह में प्रवे अवरुद्ध हो गया था | 


फतह्‌ खां का तृतीय आगमन : 
पशुपादिष्टमार्गेण 


परुदच्द्वावणान्तरे | 


ततोऽगाद्‌ मगिरिमुल्ल्वय खानः काचगलान्तराद्‌ ॥ ५८८ ॥ 


५८८. पहले चषं के समान श्रावण मे खांन पशुं" के पैरो से बने मांक हारा पवत 
पारकर, वहाँ से काचगछ्ः के मध्य से चला आया । 


जमदरादिसैन्यौधो 


गुसिकोडडारमभूतले । 


्षव्धं वायुरिवागस्य चक्र खानवराणवम्‌ ।। ५८९ | 
५८९ गुसिकोड्डार+, भूमि पर ताजभेटु आदि का सैनपुंज वायु के समान आकर, खांन 


के सेन्य-सागर को क्षुब्ध कर दिया । 
ध्वनिदुन्दुभिनादेन 


खानः सकटको भीत्या नगरं 
५२९०. सेना सहित खान वजात दुन्दुभी के 


हुए, नगर को भय से व्याकुल कर दिया । 
उडडीयेवागतं श्रुखा 
ससत्य; सनुपस्तूम 


तज॑यन्‌ परितो जनान्‌ । 


व्याड कृतम्‌ । ५९० ॥ 
दाब्दसे चारों भोर लोगोंको तज्जित करते 


0 
साश्चर्यं मागपस्ततः । 
तचुद्धाय समाययौ ॥ ५९१ ॥ 


५९१. उड़कर भाने के समान, उसका शीघ्र गमन सुनकर, मागंपति भाइचयं मेँ पड़ गया । 
वरहा से तुरन्त सेना सहित राजा को साथ लेकर उससे युद्ध के छ्यि आया । 


पाद-रिप्पणी : 

५८७. ( १ ) चक्र : शब्द दिरष्ट हैँ 1 चक्र का 
अथं षड्यन्त्र तथा छल ओर विष्णु का सुदशंन 
चक्र हं । 

(२) गल: गल शब्द रिरुष्ट ह । इसका 
अथं स्थान, देश तथा कण्ठ भी होता हं । 

(३) राहु: द्रष्टन्य : पाद-टिप्पणी : जैन : 
४: ३७० विण्णुके चक्र से राहु का कण्ठोच्छेदन 
होकर मुण्ड राहु तथा धड़ केतु हो गथा था । 


पाद-रिप्पणी 


५८८. पञुपादिष्ट : श्रीदत्त ने मूल शाब्द रख 
कर "खान पुरुपदिष्ट सडक से गत वर्प के समान गया 
अनुवाद किया हं ( पष्ठ : २: ३२८ ) 

(२) काचगल : इस समय दस स्थान को 
काच गुलपगं कहते हँ 1 यह्‌ पीर पन्तसाल के उत्त- 
रीय टारपरहं। 
पाद-टिप्पणी 

५८९. (१) गुसिक : द्रष्ट्य : पाद-टिप्पणी 
जन० : ४ : ४६१, ५९३ । गुसिकोडडार एक करेवा 
कानामह। 


२८ 


राजन्य एव वानि प्रघ्य युद्ध 


जैनराजततरमिभौ 


[ ठ ५९२५९६४ 


[क र्य 
उदडामगे डामरः म॒ शोय्रीगरुडामरः । 


रणे 


डामरयागेऽन्तयंमावृच्ष्मरद्रवत्‌ ॥ ५९२ ॥ 


५९२ गोयं एव शोभा म गरुड सदृश, अमर प्रचण्ड उडड डामरे रणमे उसी प्रकार 
दोभित हा, जिस प्रकार डामर यागर्मे उग्र र््र। 


केचित्‌ मेदमटास्त्र युध्यन्तः सुमरैः महः । 
अनिवतितया याता दिव्यस्त्रीसुखमभागिताम्‌ ॥ ५९२ ॥ 
५९२ वहा प्र चुमटो के साथ युद्ध करते हुए, कुछ सैच्यिदभट पौष द्ृटन के कारण स्वर्ग 


स्त्रीः सुख क भागी वन । 


श्रभ्रपातरणाधातक्षतानां 
व्रवानां 


राशयस्तत्र॒ पतिताः 


तत्समागमे । 
समरान्तरे ॥ ५९४ ॥ 


५९८४ उत युद्ध मे मतंमे गिरे, ओर रणावात सक्षत हवा के ढेर पडेये। 





पदेरिप्पणौ 

५९२ ( १) याग॒यज्ञानुष्ठान जिममे आहूति 
दौ जाती ह} श्रीदत्त मै नामवाचक शब्द मानां हू । 
उन्टोनि याग डामर का नाम दिया ह| शकरने 
सतीयच वे समय उग्रखू्पधारण किया था। 

(२) डामर डामर शब्द श्लिष्ट ह1 डामर 
नामवाचक शब्दे है! उषा दुप्तरा अयं भयानक 
भीहोता ह। श्लौ भं में इसका निम्नलिवित 
प्रयोष मिलता है--पर्पाप्त मपि रमणीय डामरत्व 


समधते यगन तटे प्रयाण वेग-मात्गणोला ५ ३, 
पाद टिप्पणी 

५९३ ({ १) मैय्पिद तवक्श्ते मक्वरी मे 
उष्ेल ह~ सृल्तान तथा फतह पामे धार्‌ युद्ध 
हमा, सरी दानष्रो ने फतह साक तरफ से वौरता- 
पूवक युद क्म वया मुम्ठानद़ी थौरमे म॑म्पिदो 


ने घोर परिधरम तथा वीरता भ्रद्चित किया, उनकी 
वहत वडी मेना ब्हीद हो गयौ भौर ओ छोग 
वच गये थे सृल्तान तथा नहु॑गीर के विश्वासपाव्र 
हो गये { ५४५५-६८८ } ॥' 

फिरिरता लिखता है--*फतह खा ये भाने प्र 
सुस्तान तथा प्त्रह या की सेनामे घोर युद हमा! 
दोनों तरफ लोग साहस से युद कयि, परन्तु एतहगाह 
हार गया { ४८६ } 1 

( २) स्वेग.स्ी = अप्तरा 1 द्रष्टथ्य , पाद 
टिप्पणी . जँन० ४ १७८ | स्वगटोक सात शका 
मंते तीसरा सोक ह । उसका विश्वार सूयद्धोकय 
घ्ुवष्छोकं तक माना गया ह। दैवत्ता्ं का 
निवाम माना जाता ह । सक्तर्मी एव पृष्यात्माभं की 
म्मा इमौ खोक मे निवास करती है। बीरगति 
प्राप्ते मानवमी दश्री स्वर्गतोकमे जदह) 


४ : ५९५-६०१ ] श्रीवरछ््ता २८५ 


न॒ सेदयुद्रं नो खानागमग्रथमसङ्करे | 
भटक्षयोऽभवद्‌ याद्‌ युसिकोडडारसद्खरे ।। ५९५ ॥ 
१५९५ नतो सैय्यिदके युम, बौरन खान के प्रथम युद्ध मे, वैसा भट-क्षय नहीं हुज\ 
जंसा कि रुसिन्ेङ्डार+ के युद्ध मे भट-क्षय हा । 
प्रसेयभाजोऽप्यासर्‌ ये रणे यृख्या निजो चितम्‌ । 
शौय नादयन्‌ केचिद्‌ साक्षिभूता उव स्थित्ताः ॥ ५९६ ॥ 
५९६. युद्ध प्रमेयभागी जो प्रसुख रोग थे, वे भी अपने उचित शौयं को प्रकट नहीं किये 
ओर साक्षी के समान स्थित रहे । 
पाततेतेव वृक्षस्य पक्षिदावा इव च्युताः । 
गता इताः क्षतास्वासच्‌ यत्र॒ तत्र॒ रवत्रजाः | ५९७ 
५९.<. वृश्च के गिर॒ जाते ते च्युत, पक्षो-सावको के समान, हृत्त एवं क्षत राव, यत्र-तत्र 
पड़ थे | 
पूवापकारी यो यस्य भ्रामे वा नगरेऽभवत्‌ | 
धि ¢ [9 
स तस्य वाध कृतताच्‌ दुवल्स्य वला तदा || ५९८ ॥ 
५९८. उस समय गांवों मे अथवा नगर मे जो जिसका पहले का अपकारी था, वह्‌ वरी 
उत्त दुक को पीडित किया ] 
स ९ = 
मसादनायक्स्तत सोयकाटुधवर्पण | 
रुद्राश्चो विजहौ म्रागान्‌ मातरि देन विरुङ्कयते |! ५९९ ॥ 
५९९. वाणवर्पा मध्य अदनं रोककर, मसोद्‌ नायक ने प्राण त्याग कर दिया । भावी कौन 
खघ सक्ता है? 
छरत्वान्यान्‌ युद्धगास्‌ यत्र मागेलोऽगाद्‌ स्वरक्षया । 
भ्रीसेफडासरो वीरयुतस्तश्रेव सोऽभवत्‌ || ६०० | 
९००. मागे अन्य रोगो को युद्ध मे भेजकर, अपनी रश्नापूरवंकं जहौ पर गया, वहो पर, 
वीरो सहितं सैफ उामरमी था ] 
यो गदेष्यः स चावाप्त इति तष्टो भटावृतः 
प्रथमं प्राहरत्‌ तस्य भून्नि श्रीसेफएडामरः ।। ६०१ ॥ 
६०१. अन्वेषण योग्य का वह्‌ प्राप्त हो गया"--इत प्रकार सन्तुष्ट, भो के साथ सैफ 
डासर से स्वप्रथम उसके सिर पर प्रहार किया । 


[1 


पाद्-रिप्पणी : 
५९५. ( १ ) गुक्िकोङ्डार : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : ४ : ४६१1 


२८६ 


जैनराजतरमिणी 


[ ४ ६०२-६०४ 


भलमिरो हैधरक्व स च क्रूरा इव ग्रदाः। 


युखे यजे कपले च भ्नन्तस्त विवश व्यधुः 
६०२ क्रूर ^ ग्रह्‌ के समान भरीरेर भोर हैदर उसके मुख, 


किये भर उसे विवश्च कर दिये । 


अथ 
सचामरां 


मार्गपतेः 
उामरेशो 


॥ ६०२ ॥ 
बाहू एवे कपाल पर प्रहार 


स्वण॑यणेमङ्गरमालिकाम्‌ । 
जयभरियमिवासदत्‌ ॥ ६०३ ॥ 


६०३ डामरेश ने लक्ष्मी के समान, मागंपति के चामर सहित, स्वणंवणं मगरमाल्िका" 


कोके लिया) 
उपेक्षितं तं 


तवरस्थर्निजैरा्रस्तमानसम्‌ । 


ररक्ष केवह प्रीतो जात्यश्चः समराच्चलन्‌ ।॥ ६०४ ॥ 


` ६०४ वहा स्थित निजी लोगो मै भास्वस्य मने उस मार्गपति कौ सपक्षा कर दी, केवल 
एक उत्तम अरव प्रसन्न होकर, युद्धभूमि मे जाते हुए उसकी रक्षा की 1 


पाद-टिप्पणी 

६०२ { १) क्रूर ग्रह॒ शनि, मगल एव सूम 
रर ग्रहं । राहु एव केतु यदिक्रूर ग्रह्‌ के साय दहोगे 
णोकूरमौर धुमकेसाय शुमदहोतेटै। गुर्एव 
शुक्र शुम प्रदह 1 बुधसमग्रहह 1 चन्द्रमाका क्रम 
उतार-चढाद का होता ह । 
पाद रिप्पणी 

६०३ { १) मगलमालिका 
यात्रा अयवा शुम कार्यों के प्रारम्भ काल में माल्या 


यात्रा, रण- 


पंणकरने की प्रयाह। मर्न्वो कं सायं रशावन्धन 
तया भाला पहनाया जाता है। कादमीर मं यद्यपि 
जनतां मुरटमानदहौी गयौ यो परन्तु वह पुरातन 
संस्वारो षो पएणहया स्याग मही सको थी। मार्गेपति 
षो मो रणयाव्राषै समय दष प्रकारक सुदर्णभयी 
मगरखमाला दी भवी ची । मुप्लिम धर्में सुदं 
हराम है1 पूसदिम यादवा वया उभरामों कै 
भि्ो में दएीटिये मोतं की माला षहूनी दिखाई 





जात्ती है 1 पोना यद्यपि धारण किया जाता था, जै 
शाव हराम होने पर भी सव पान की जाती थी। 


विबाहु कै समय गाये जानेवाले मग गीते वो 
मी मगलमालिका कहते है । यहा स्वर्णमयी विपण 
के कारण मगल गीत से अभिप्रायनहीहै। 
पाद-रिप्पणी 

६०४ ( १ ) अदव भद्दं तथा स्वान दोनां 
स्वामीमक्त होते है । उनके विपये रमी दर्शो में 
अनेक प्रकार की गाथाये प्रचरित हं। महाराणा 
भ्रतापकी भी प्राणरक्षा उनके अश्व चेतक बे 
कारण हई थो । अश्व स्वामीकी रक्षा रणकत्र्मे 
मपने प्राण की वाजी ठाकर कत्ता ह । स्वामीषै 
पिर जाने पर, उपे मारने ते हटृए संनिकीं प्रर 
अक्रमेण करता हं । स्वान भी अपने स्वामी पद 
आक्रमेण होने वै समय, उखकी रधा प्राणपन ठै 
क्त्ताह। 


% : ६०५-६०८ | 


श्रीवरकृता 


२८७ 


विदहिताखिप्रसराः सचिवाः सममेकयादर्वगताः । 


यत्र सुरस््प्रचिता मज्जति नौके राजश्रीः 


|| ६०५ || 


६०५६. सुरस्वर संग्रही .एवं शत्रु ते रक्षार्थ व्यवस्था करलेवाछे सचिव एक तरक हौ जति 


हि, तव राजश्री नौका के समान इव जाती है । 


वैदेशिकमभसेदरेहि 


विदिते 


समरागमे । 


तावत्‌ ते कत्थवाडाद्चा निन्युः खानं यथागतम्‌ ।॥ ६०६ ॥ 
६०६. युद्ध के समय विदेशी" भरट कै द्रोह करने देने पर, वे कलत्थवाडः भादि लोग खान 


को जैसे भाया था, वैसे छे गये। 
खानो रजभर्वद्रो रणे 


मिथ्येति वार्तया | 


स॒ सेफडामरो युद्धाद्‌ स्षस्तधेर्यो न्यवतेत्त || ६०७ ॥ 


६०७. खानि युद्ध मेँ राजभ्य द्वारा वन्दी वना लिया गया-इस मिथ्या घोपणा से उस 
सैफ डामर का धेयं पस्त हो गया घौर युद्ध से विमुख हौ गया । 


तत्तदराश्वसामग्री गृह्‌ 
समरोदडामरः रैफडामरः 


द्रपुराध्वना । 
खानमासदत्‌ ।॥। ६०८ ॥ 


६०८. धनेक रेष्ठ थ्व आदि सामग्री श्रहुण कर, शूरपुर' मार्गं से युद्ध मेँ भयावह सैफ 


डामर्‌ खान के पास पर्चा । 





पाद-टिप्पणी : 

६०५. ( १ ) नीका : श्रीवर ने उत्तम उपमा 
दिया दहं नौका पर जव नौकारूढ्‌ छोगएक ही 
तरफदौ जति, तो उन्दीकेभारसेनौकायात्ते 
उट्ट नाठाहुं वा करवट केकर इव जाती ह। 
मनुष्य फी के कंदी के समान अपने भारके ही 
कारण भपनी मृत्युका कारणहोजाताटह। नौका 
म खड हूना या घन्वड्‌ मे फमनें पर उस पर हिखना- 
डुलना घथवा घाततंकित होकर हटना-वद्ना खतरनाक 
हो जाता हि 1 

धरित्रे का थथं पतवार नौका का पतवार तया 
गवते रक्षादोर्नो होता ह 1 पतवार्‌ नौका का 
संचाटन करती ह, उसकी दिशा ठीक रखती है 
रक्षाकरती दहं) एकपाश्ं कायर्थ मी दिष्ट ह। 
उसका र्थ एक तरफ अववा एकांगी हौ जाना है । 
यदि समी सचिव एक तरफ हौ जाते है, तो राज्यका 
शक्ति सन्तुलन विगड़ जाताहु। वे सव कु करने 
मे समयं हौ जतेहुं] राजा उनका कट अनिष्ट 
करने सयवा नपर नियन्त्रण रखने मँ ससमर्थ हो 


जताह। इसी प्रकार नौको में एक तरफ भार पडते 
ही सन्तुक्न विगड जाता हं । परतवार रक्षा नहीं 
कर सकता । नाव इव जाती ह । 

पाद-टिप्पणी : 

६०६. ( १} विदेदी : कादमीर तथा फतह 
खान की दोनों सेना्मो मेँ विदेशी अर्थात गैर- 
कादमीरी सैनिक यथे! उनकी ममता तया निष्ठा 
किसके सायकमी नहींर्ीहै। यदी कामीर 
का इतिहास रहा हं । वे च्पर्यो के लिए खड़नेवाले 
माड के सिपाही ये । जिवर पठडा भारी देखते ये, 
उसी तरफ रुक जाते थे । उनकी इस धर्थकरी नीति 
के कारण कादमीर समृद्धि कौ योर नहीं वट्‌ सका । 

(२) कत्थवाड : तवक्क्राते मकवरी में उल्टेख 
द--"इस अवसर पर फतह खां पराजित हौ गया 1 
वापस खट गया ( ५५५ = ६८८ ) 1' श्रीदत्त नै 
व्यक्तिवाचक नाम मानादह। 


पाद-रिप्पणी : 
६०८. (१) रारपुर्‌ : द्रष्टव्य : प्राद-टिप्पणी : 
१:९१: १०७। 
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हत्थं तृतीयवारं स प्रविष्टो मण्डलान्तरात्‌ । 
वृधं कता विनिर्गत्य खानः पणेत्सिमागतः ।॥ ६०९ ॥ 
६०९ इम प्रकार खान तुत्तीय वार देश मे प्रवेश कर भौर वव करके मण्डल से पर्णोत्म्‌ः 
गया । 
यार्गेक्च कां विषादे 
अघर्मवदटः कालः स्वै द्रोदपरायणाः । 
राजा शिषुतसथाय स्वतन्त्र मन्त्िमण्डलम्‌ । ६१० ॥ 
६१० "समय भधर्म-बहूल हो गया है, सभी रोग द्रोहुपरायण है, राजा वालक है, मन्वि- 
मण्डल स्वतन्म ( स्वेच्छाचारी ) है- 
अविधेया निजास्वामी खानपक्षप्रतीक्षिणः। 
पौरा निरनुरागा९च निप्कोग मृपमन्दिरम्‌ ।॥ ६११ ॥ 
६११ 'तथा अपने छोग नियन्त्रणहीन ह, खानपक्ष मे जाने कै लिये उत्सुक है, पुरवासी 
सनुराग त्था राजगृह कोगरहित ही गया है-- 
सत्ता नाम न ब्ृद्रस्य सवसामथ्यंवर्िता। 
हति सथ्िन्तयन्‌ शस्रापातजातन्यथाङुलः । 
मासी दौ ममयामास मार्गेशोऽपि स्ववेद्मनि ॥ ६१२ ॥ 


६१२ 'सवं-सामध्यं रहित सत्ता मुङ् वृद्ध के न्वये नही रह्‌ गयी है,-इसं प्रगार स्वय 
चिन्तन करते हए शास्नाघातके व्यासे ग्याकु>, मार्गेण भी अपने घरमेही दो मास व्यतीत 
कियां। 


षट्वा महाधमणिमोक्तिकयिद्रुमौवान्‌ 
रत्नाफरं श्रयतु सोऽपि सुलाभलोमाद्‌ । 
यस्तान्‌ महाभयकराम्‌ मकगंस्तदीयान्‌ 
वीर्येण वारयितुगुञ्छितभी;ः समर्थः ॥ ६१३ ॥ 


६१२ बहुमूत्य मणि, मौविनिव, विद्रुम समूहो को देखफ़र, सुन्दर कभिवै लोभ मे वही 
सागरफालाश्रयले, जो भयत्यागकर, उसके पहाभयतारी, उन मकरो को अपने पराक्रमसे, 
दूर षर सयनेमे समर्थं टो- 


------ 


पाद-टिप्पी _ (२) पर्णो = पृष्ठ द्रष्टव्य पाद टिप्पणी 

६०९ (१) यानं तवक्वातें भक्वरी मं वहू 
उक्ेण है--'ट्ग धार पलह्‌ खा प्रगजिनदह्वागया। अन १ १ ६७, ४ १८ व्हुम 
मागर यया ( ५५५ } । १ ३६७1 


४ : ६१४-६१७ ] श्रीवरकृत्ता २८९ 
फतह का चतुथं आगमनं : 
यत्रान्तरे पुनः खानर्चयिकारारपर्यतात्‌ । 
इतो यातैरमरैः साधं ठब्धत्राणः समाययौ || ६१४ ॥ 
६१४. इसी वोच पून. छ्न्य जाण ( रक्षण प्राप्त ) खनि चटिकासार' पर्व॑त से, यहाँ से 
गये भटो के साथ, छोट बाया | | 
तसिमन्भ्यन्तरे प्राप्ते मुदितैरिव पर्वतैः | 
तदहःपतितं नधरं तुषारं सुसिताम्बरम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
६१५. उसके बन्दर आने पर, मानों प्रसन्न होकर, पवत नै उस दित गिरे हुए, तुपार ङ्प 
स्वेत वस्त्र वारण क्रिये | 
ग्रामान्‌ प्रज्यछिता्‌ द्ष्ट्वा तदवार्ताचकितस्ततः । 
मारंशो वाङ्खिछं त्यक्त्वा सवसो योद्धुमम्यगात्‌।। ६१६ ॥ 
६१६. इस समाचार से चकित, मागे गिं क प्रज्वलित देखकर, भागि त्यागकर, 
सेना सित युद्ध के छ्यि जा गया । 





तावन्मितपरीवारो बरहुसूपान्तराद्‌ गतः | 
प्रापद्‌ दामोदरोड्डारभूमिं उामरसंयुतः ।! ६१७ ॥ 
६१७. तव तक थोडे भृत्यो के साय वहुरूप+ से गया ओर दामोदरोङ्डार भूमि पर पहुंवा | 








पाद-टिप्पणी : पाद-रिप्पणी : 














कसार श यनि हार्‌ = < वहस्य ५ चर परगना 
६१४. ( १) चटिकासार्‌ : उरिहार है1 ६१४. ( १ ) वहुख्प : बीड परगना 1 द्े° : 
पादः स्प्पिणीं . =^ - * ् ५ 4 
द्र : युकं० : १: १३४1 तवक्काते वक्वरी मं दपटप्पना : जन ० : २: १९; ३: १५७; जोन०: 
उत्टेख > उसने मै सेना एकः उलोकं : २५२. केठ्टूण ० : ४ : ६७३ 
<८२.स दै-- “चिन्त उसने पुनः एक वा सना एकः क \ \*\? ९ 1 ;७>~ 1 
५ ४.१ 
क्रिवा कारमीरे पर आक्रमण च्या = दामादराडडार्‌ : दामोदर उदर = 
तरित क्रिवा नौर काटमीर्‌ं पर्‌ आक्रमण किय ९ ) दनद राइडर्‌ : दानाद्‌ उदर = 
द्मोदर सूद ! जस सम्य यहां श्रीनगर का हवई 
( ५५९५ = ६८८} 1 सा 
भड्ढा हं । श्रनगर से ७ स्मैल दक्लिण हं । वह्‌ उदर 
रिप्पणो > वु < < (व 
पाद्व-ट ‡ ६ मक ल्न्दातवा द्र मौलं चौँड्धा ट्‌ 1 इसके दक्षिणम 
तानः पार-चम्बई ५० मे गदयय ग्राम 5 ~ पारी न ८ ध 
(्रज्लितान्‌ ठ-चसम्तद्‌ 1 म गुदर यय भ्राषह्‌ । उदर क्मफारूलाम करेवा क्ते 
६१९. (१) भागि : तष्ठव्य : पाद-द्प्विगी: ट । उदर उन्द स्छत यन्द उदरका जपञ्चंयहं 1 
& द्रष्टव्य : पाद-द्प्पनी : कल्हुण० : १ : १५७ 
सन०:२ २२; ३ : ३८०, ४५८; जान ० : उक न कोयं ९५ र १ : १५७1 
नद चन्द करत्राया अवित्वक्त्ताके चिदु प्रादीनं 
=. लक ५ < क फ (4 र ॐ. शे 9 त्या [1 9 ५ 
१९ १ 7 14 © ५ १ (9 4 4 <९ ङ ००५ य कटिम्‌ पयोग {गे क्रिया जाता श्रा -दामोदर्‌ नूद = 
कृल्धम० * «< : दामोदरोड्डार >> = ५ 
कल्टम० : 5 : ४९८ 1 दामादरोडडार्‌ 1 द्र०: १; १५७ । 
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पटचात्तनवीायुखिोनितः। 
सातदैवतमननिपो ॥ ६१८ ॥ 


६१८ पीछे से वायु फो तरह उजित, नृप सहित मा्गपत्ति, सात देवतत१ पै समीप वही 


२९० 
सृपो मार्गपः 
सैन्यं न्यवेदयत्‌ तुघ्र 
सेनां फो स्थित किया | 


सव्यो जातयुद्ेरो निशान्ते ैफडामरः 
र ¢ 16; 
थभञ्ञ मागेपानीफं दामोदर 


इवोत्थितः ॥ ६१९ ॥ 


६१९ रात्रि के अन्तमे दामोदर) ( विष्णु) की तरह उठकर, व्यूह महित पुदाक्षो 


सैफ डामर, मागंपति षी सेना को तोड डा । 


चित्रं हदरधादस्य यन्न सिद्धं त्रिषाग्भः | 
अद्ये हीनव्रलस्यापि सिद्धमस्य विघेवंगात्‌ ॥ ६२० ॥ 
६० आश्चयं है तीन वार माने से भी हैदराह\, जो षायं नही कर सका, वह्‌ विधि- 


वश शीनबल होनेपर भी, इसने वर दिया । 


फिमन्यदुल्पसेन्योऽपि सानः कदमीरफुजरान्‌ । 
हतविद्रुतविष्वस्तयुथान सिंह श्व व्यधात्‌ ॥ ६२१ ॥ 
६२१ अयिके वया ?-थोढी सेनावाला होनेपर भी, खानमे सिह वे समान, काश्मीर 


कुंजरो को टत, विद्रुत एव विध्वस्त वर दिया । 
पाद-रिप्यणौ 


६१८ (१) सात दवत स्वान का निरिचतत 
पता भपेक्षित हं । 


पाद-रिप्पणी : 


६१९ (१) दामोदर श्ौद्ृष्ण = विष्णु 1 
कादमीरके दो दामोदर राजा हण ह } प्रधम दामोदर 
राजा योनन्द का पुत्र था । गोनन्द भगवान्‌ दृष्ण षै 
भ्रति वल्सम द्वारा मथुराके युद्धम भारांगया 
या। व्रीङृष्ण यादवी सेना साय जत्र गान्धारे 
स्वयवरमें भागवेनेजारहेये, तो पिताकी प्रि 
हिसा भावेना से प्रेरित होकर यादवौ सेना पर मक्र 
मणक्रिया भौर युद्ध मे श्रीङृष्ण हारा स्वर्भगामी 
हमा । कल्हण० १ ६४-७० । द्वितीय राजा 
दामोदर काश्मीर का राजा जलीक ॐ पर्चा हमा 
धा। कल्हुण० १ १५६-१६७। दिन्तु श्रीवर 





का तात्पर्य प्रथम दामादरसे ही ह, जिसने भगवान्‌ 
दृष्ण गे सघर्पं काया) 
पाद रिष्यणी 
६२० ( १) हैदरशाह कादमोर कां नवा 
सुल्तान था । जैनुर भापदोन का पत्र हाजी खाधा। 
पिति की जीवित अवस्थां ही उत्तराधिकार एव 
राज्य सिंहासन प्राणि कै लि सघ्पं आरम्म क्रा 
था) वहु तीन वारं षादमीर्‌ प्रवेश सेना सर्हितं 
कियाथा परन्तु उमे सफठता नही भिर सकी । 
पिता की मृत्यु के पश्चान हंदर्ाह नाम 
धारण कर, वह कादमीर का सुल्तान होकर सन 
१४७० से १४७२ ई० तव श्यसन क्रिया था । श्रीवर 
ने द्वितीय तरण मेँ हैदग्डाहके राज्य का सर्विस्तार 
वर्णत किया ह । 
पाद रिप्पणी ति 
६२१ (१) विच्वस्त॒तवक्काने गकवरी म॑ 


४ : ६२२-६२६ ] श्रौवरकरत्ता २९१ 


्ा्बत्‌ सोऽनिष्टमालङ्कय मार्चपः सफडामराद्‌ । 
अन्येषां वीक्ष्य ताटस्थ्यं प्रपेदे नगरान्तरम्‌ ॥ ६२२ ॥ 
६२२. पूववत्‌ मार्गपति सैफ डामर से अनिष्ट कौ आरोका करके तथा अन्य लोगों की 
तटस्थता देखकर, नगर मेँ चला गया | ू 
छिन्नेषु सेतुबन्धेषु प्राक्सेदटटेघवत्‌ तदा | 
पारावारयताः पौरा द्ेराज्याङ्ख्तां दधुः ।। ६२३ ॥ 
६२३. पुवं प्रे सैय्यिदो के देव समान, उस समय सेतुवन्य काट दिये जाने पर, पारावार 
स्थित, पुरवासी दवैराज्य ` ( दुराज ) से बकुल हो गवे | 
पिर्वजप्रतिहारादयाः प्राप्ता मडवराज्यतः । 
सृपपक्षं परित्यल्य खामयक्ष समाश्रयच्‌ ॥ ६२४ | 
६२४. पीर्न प्रतिहाराद मडवराज्यः से आये ओर राजा का पञ्च त्यागकर, खान पक्ष का 
घाश्चय लिये | 
कि चा भद, = (~ [ 
स्वभेदजजरं ज्ञात्वा सेन्यं द्वित्रा निरोऽनयत्‌ | 
न्द. १०4 ¢ 1 
सद्वत्‌ स्फृन्दभवर्न कक्तन्यतयाङ्टः |! ६२५ ॥ 
९२५. स्वेद से, संन्य को जजेर जानकर, सैच्यिदो को तरट्‌, किकरतव्य-व्याकुर ठोकर, 
स्केन्द भवन मे दो-तीने राति विताया | 
0 न्येदं 
एकदा सवसेन्येरं छता मेयामहम्मदः । 
नोसराजानकयुतो द्रोदं स्वामिनि तदयधाद्‌ ।। ६२६ ॥ 
_ ६२६ एकवार सवं सेना करा अधिकारी वनाकर, नोर राजानक सहित्त, मीयां मोहम्मद 9 
ने स्वामी के प्रति द्रोह कर दिया | 
6 
उल्टेख ह--"वहुत-पी लडाइ्यां ल्डने के पच्वात॒ स्कन्दं भवन विहार था। काद्मीरराज युधिष्ठिर 
फतह खानि विजयी हौ गया (५५५ = ६८८) 1 द्वितीय का मन्त स्कन्द था । उसौ ते च्छन्दं मवन 


पाद-टिप्पणी : 

„ ६२३. (१) राज्य : दरषटद्च : पाद-दिप्पणी : 
यन० : १:८३: ८६, ३:५८, ३ : १०५} 
पाद्-रिप्पणी : 

६२४. ( १) मडवराय्य = मदालं 1 
पाद्-द्प्पिणी जन० : १: १:४०; दलोक 
७८८ । श्रीनगर मडवनाव्य मे था । छोकप्रकाया मे 
मडवराज्य की सीमा दौः गवो ह पृष्ठ; ८७) 1 
मड्वराच्य मं चौवीस प्ररगने ये| 
पाद्‌-रिप्पणी : 

६२५. (१) स्कन्द भवन : इसका पूरा नाम 


द्रष्टव्य 


जानः: 


विहार कौ स्यापना क्रिया था। यह स्यान श्रीनगर 
मे छठे पुर तया ईंदगाह्‌ के मव्य स्वित या 1 कल्द्ण 
ने स्वयं इसका आगे चलकर केव स्कन्दं भवन नाम ` 
ते ही उल्लेखं किया हं! सङन्दं भवन एवं स्कन्द 
भवन विहार एक ही स्यान हं 1 काखान्तर्‌ मं यह 
स्यान कत्रिस्तान में परिवत्तित्ति हो गया! त्रष्टव्य 
पाद-द्प्पिणी : कल्हण : ३ : ३८०; तवा ८ : १४४२ 


च 
एव जंन० :४ : १३६२ 





पाद्-रिप्पणी : 
६२६. (१) मीया मुहम्मद : तवक्काते यक्ठरी 


२९२ 


जैनराजतरगिणौ 


[ ५ ६२७६२३० 


यथा चित्तं तथा कायो यस्य स्याद्‌ सादसक्षमः। 
तस्यासनिरपेक्षस्य कर्तव्यं किं न सिध्यति ॥ ६२७ ॥ 
६२७ जिसका चित्त के समान रीर, साहस करने मे सक्षम हो, उस आत्म-नि खक्ष जन 


का, कोन-सा कायं सिदध नही होगा ? 


भागिनेयं चृपपदेऽप्युपेशष्य 


स्वाथुम्धधीः । 


्रोग्ाभूद्‌ यतु स तेनाभूद्‌ सर्वनास्य कारणम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
६२८ यह्‌ स्वार्थ-वुद्धि नप पद पर, भगिनी-पत्र की उपेक्षा करके, जो वहं द्रोही वन गया, 


वही उसके सर्वनाश का कारण हुमा । 


नष्टसेन्यः सदेन्योऽथ मार्गेशः श्ररणं भयात्‌ । 
ज्यन्लारठकङकरं प्रायात्‌ सर्वाश्रमस्थितं हितम्‌ ॥ ६२९ ॥ 


६२९ सेना मष्ट हौ जाने पर, दैन्य युवत भार्गेश भय से हितकारी जल्लाल ठक्कर के शरण 


मे गया, जो सूया ( खेवं ) आश्रम मे स्थित्त था । 


लः 
यथव 


स॒विरुद्धानामकरोच्छसनादि षम्‌ | 


तादृशीं स दां प्रापद्‌ धिक्‌ चला राजसम्पदः ॥ ६३० ॥ 
६३० जैसा फि उसने विरोधियो का वधादि कियाथा, वैसी ही दशा उसकी हुई 


धिक्कार है, चरु सम्पदाओ फो । 





मं उल्लेख ६-- सं्पिद मुहम्मद विन सैय्यिद हसन 
भी एतद्‌ सा के पत्त पटुना (४५५) ॥ 
पाद-टिप्पणो : 

६२९ ( १} सर्वाश्रम -सूयाश्रम कै लिये 
भ्रपोग क्या ग्रयाह। वम्य् संस्करणमं पूर्वाध्रिम 
मुद्रिन ह 1 वतमान परगना सुथहामरहै द्र ३. 
३४७, रा० क० < २६९८ । 

तवक्डाते अक्वरी में उत्येखठ ह-'जहगीर 
आहृतं हकर मागृ गया (४५५) ।' फिरि्नां लिखता 
है--' जहाँगीर माकर ओ पागल हो गयाधा। भाग- 
केर जान वचापो (५८६) । 





मुद्रणको गलतौ से सूयाश्रम का खर्तराधरम दप 
गया ह । खर्वट शब्द छोटे जन सन्निवेशे चे 
प्रयोग किया जाता ह । इसमें २०० प्रामोंकं होने का 
उल्लेख मिलता ह--दविरतग्राम्या वार्वटिकम्‌-भरष- 
दास्तर { भमरकोशकैः अनुपा र-खवटश्वनु शत प्रामागा 
सग्रह स्थानम्‌ । विष्णुपुराण में स्ावटिकके सवि 
स्वंट शब्द का प्रयोग किमा गयाह। बिष्णु* मश 
१ अ० ६। वात्स्यायन नै धर्वंट को सज्जनाध्रम 
ला ह । बहूधा खव पर्वत के सन्मिषट होने चं । 
परन्तु यहां सूयाध्रम से ही तात्पर्यं छगाना दाहिए । 
दका वहत उस्केख याजतरर्गिगियों मे माया ह । 


४ : ६३१-६३४ | श्रीवरछ्तां २९३ 
सप्तग्रहाञुगुणधारितसप्तवार- 
वर्णाशुकोपचितवेशविरेपभूषः 
वहासभूप इव योऽभवदष्टमोगः 
प्राप्तो दज्ञामितरवत्‌ स धिगस्तु रक्ष्मीम्‌ । ६३१ ॥ 


६३१. सप्तग्रहो* के अनुकूक सातौ दिन उसी वणं के वस्व से गोसित होनेवाल, वहूराम 
भूपति के समान भण्टयोगः प्राप्त करनेवाले, उसकी भो तुच्छ जन की ददा हुरई--रक्ष्मी को 
चिक्कार है| 


क सूपः क्र मदीयं तत्सर्वस्वं क परिच्छदः । 


नास्मरत्‌ तददिने किञ्चत्‌ प्राप्तो स॒निगुदहान्तरम्‌ ॥ ६३२ ॥ 
६३ -. कहूँ नृप, कहा मेरा वह्‌ सवंस्व, कहाँ परिकर ( परिच्छद ), उस दनि (एक) सुनि- 
गुहा मे पहुंचकर, उसने कुछ भी स्मरण नहीं किया ? 
राजदारापहारोत्थपापभारादिवार्दितः | 
तद्भ्राता नारकदन्तुं नावं स््रीसहितोऽविरत्‌ ।! ६२३२ ॥ 


६३३. राज, दारा, परहरण से होनैवारे पापभार से मानो पीडित होकर, उसका भ्राता 
जाने में समथ नहीं हुभा । 


५ (^ 


अन्ये सैन्याः सदैन्या गिरिविरुविगलद्राषरा धृसरामाः 
तिष्ठन्तो दिष्टरिष्टोद्रतधनविृसद्दण्टिनिनंष्टचित्ताः । 
(~ = 0 = 0/ ~ 4 ग्नैनि 
दिषटेुष्टेगरिष्टेः परिहृतवसनाः पृष्ठूगेर्निकृष्टाः 
कारागारान्तरारे परव इव वलात्‌ ते निरुद्रा विरुद्धाः ।॥ ६२४ ॥ 


६३४. गिरि-गफा मेँ दिन व्यतीत करनेवाले, धूसरित कान्ति, दुभग्यवश उसे मेव की 
अतिवृष्टि स नष्ट चित्त-वृत्तिवाले वस्तररहित, जो अन्य देन्य युक्त विरोधी सैनिक थे, उन्दं पीछे 
रगे दुष्ट एवं करूर शत्रो ने पुमो के समान वलात्‌ कारागार के अन्दर डर दिया । 





पाद्-टिप्पणी : मून सन्तग्रहो मे राहु एवं केतु कौ गणना नहींकी 
६३१. (१) सप्तग्रह्‌ : (१) सूर्य, (र) चच, जातौ । 

(३) मंगर, (४) बुघ, (५) वृहस्पति, (६) क्र एवं (२) भष्टयोग : राहु या केतुके साथ जव 

(७) शनि, राहु-केतु कौ गणना नवग्रह मेँ होती है । सातो ग्रह होते ह, तो उसे जष्टयोग कहते हू 1 


२९४ जैनराजत्तरगिणी [ ` ६३५-९१७ 


लूटपाट 
गजन्तो शगु; परे जनपदान्‌ दुष्टाः खशा दस्यव- 
स्तद्धीत्या परिषत्य सवैमचलन्‌ नेग्ना नरा घा सिय; । 
मार्गप्वप्यघला इता बरहुबलेः पूर्वापकारम्मृतैः 
सोऽभूद्‌ राज्यविषयंयोऽतिभयद्‌ः कल्पान्तकालोपमः ॥ ६३५ ॥ 
६३५ गरजते हुए, दष्ट खश उाक्रुभौ ने जनपदो को लूट ख्या भौर उनके भय से सव 
कुछ त्यागक्र्‌, नरयामारोनग्नही चलौ गयी। मागमे भी पूर्वापकार स्मरण कर, बहूतसे 


बी लोगो कौ भवखाओ को मार डाला-चह्‌ राज-निपरयंय कल्पान्ते काल के दृश भति मय- 
कारी या। 


सवस्वोन्लुण्डने तस्मिन्‌ धनिनां दुःसहे परे । 
आसम्‌ दरिद्रा अत्याद्या आच्वा दारद्रियमागिनः ! ६३६ ॥ 


३६ नगर भे धनियो के उस दु सहु सवंस्व लुण्ठन के समय, दरिद्र अति धनी एव घनी 
दारिद्रय के भामहो गये ये। 


ये स्युद्रूमाः सदरपुष्पफरामिरामा 
नचस्तरद्धसरलाः सराः पिकाद्याः | 
ते शीणंशुष्फनलमृकमुसा हिम 
कि तत्र यद्‌ भवति काठ्विपर्ययेण ।॥ ६२७ ॥ 
६२३७ पम, पुष्प एव फल से सृन्दर वृक्ष एव तरल तरगो से युक्त नदिया, शब्द युक्त पिक" 


भादिजोहतेहं वेहिम छतु मे क्रमरा शीं, शुष्के एव मूक हो जाते ह, काल-विपर्यंय से क्या 
नही होता ? 











पाद-रिप्मणी पाद टिप्पणी 

६२५ (१) खा द्रष्टग्य पाद-टिप्पणी ६३७ ( १) पिक कोय । मोमासा मै 
० ४ १९२, ११९० ४९४ ६५०, जान भाष्यकार शवरस्वामौ ने पिक श्य को म्ले 
दाक ५२५, युक दयाकरे १ ६२, पल्हुण ष 
३१५१ भापाक्ता न्द भानाह। सस्कृत में पिक शब्दका 


जिनमे प्रचुर गौ सुदु ड व 

(२) जनपद रागय भ वह्‌ सोमा नि प्रचुर प्रयाम सृदुर प्राचीन बवाखभेहो द्रं 
राजघाना शम्मिरितठ नही रदृती 1 राजथानी क दमुभरसरमन शासनवदिनी पिक निकरे भन 
भतिरिक्त शेप राज्य 1 एवही मापाभापियौं कौ मावम्‌-गीत° ११ तथा--उन्मोठत्ति बृह भंहुरिति 
मावादा म ठात्परयंह। कलत्ताख्रा पिक्ाना भिर -गीत० १॥द्र० ४ * १८ 


४ : ६३८-६४१ ] 


मुहम्मद राव्यश्रंदा : 


श्रौीवरकृतता 


२९५ 


ते राजवल्लभा रस्यास्ताः स्ियस्ते च सेवकाः । 
कथरावदोपतां यातास्तसिमन्‌ नष्टदटे भप | ६३८ ॥ 
३८. उस राचा के व सहित नष्ट हौ लाने पर्‌, वे राजवल्छभ जन, वे सुन्दर स्रया, 


तथा वे सेवक, कथावरेप हौ गये | 
सथं वप॑दरयं सप्त मासान्‌ 


भूखा वृपाने | 


सयौ द्वापष्टिवर्यं च द्यशिने भ्रलमाप्तवात्‌ | ६२३९ ॥ 
६३९. दस प्रकार वह ( राजा ) दो वपं सात मास्त नुपासन प्रर रहकर, वासय्वेँ" वपं 


घार्दिवन मास मे राज्यच्युत्तः हौ गया | 


राजा महदश्रादः स धिचाप्रस्थान्तरात्र्‌ ततः। 


आनीय पिर्य॑पालेन 


दात्रपक्ष 


समपितः || ६४० || 


६४०. तत्पद्चात फिर्य॑पाट ' ने उस राजा मृहम्मदयाह को विप्रस्य" स छाकर्‌, शनुपक्ष 


को समपित्त कर दिया | 


राजधान्यद्कवैे राजवासे तं मसुजैः सद 
विधाय वृत्ति सपूर्णां ररकंडामराधिषाः 


|| ६४१ | 


६४६१. राजयानी के प्रांगण मे, राजगृह मे, मनुजो के साध, उसे सम्पूणं वृत्ति निद्चित्त कर, 


डामरादियों ने उसकी रधा की | 





पाद-टिप्पणी : 

६३८. (१) कथादोप : तवक्कराते वक्वरी में 
उल्टेख है--“यर्हा तक करि सृत्तान के ताथ कोट नहीं 
रहा 1 उसका समस्त खजाना नष्ट हो गया (४५५ = 
६८९} 1' पफिरिस्ता खिखता द--मृहम्मदनाह कपने 
सेवर्को द्रया भी ट्याग दिवा गवा (४८६) ।* 
पाद-टिप्यणी : 

६३९. (१) वासवा वपं : सप्तपि ८५६२ ~ 
४८६ ई० = विक्रमी १५४६ = यक १४०८ । 


[१ > 


तन्‌ 

(२) राज्यच्युत : फिरिव्ता लिखता ह-'तथापि 
वह्‌ पुनः रणकषत्र मे छौट आग्रा । उमने राजसेना पर 
धाक्रमण कर्‌ पराजित कर्‌ ट्या (४८६) 1 कफिरिः्ना 
राजा का नाज्यक्राल देता ह--छगभग दम्थारटु वपं 
के राय के पचात, रास्यच्युत हया (४८६) ।' 


तववक्राते धक्वरी म उल्टेघ ह--“उस समय 
उसके राज्य के दग वर्प सात मास व्यतीतौ चुके 
धे (४५६ = ६८९} 
पाद-टिप्पणी : 

९४०. (६) फियेपाट : श्रीदत्त तथा श्रीकण्ड 
कौट ढोनो नै किर्यपाट को नामवाचक ननब्द माना ह। 

(२) विमप्रस्य : द्रष्टव्य : पाद-टिप्पणी : जन 
८ : ९७ 1 तव्रक्कराते जक्वरी मे उल्टेव दकष 
समव पर्वात जमीनदार ने मृत्तान महम्मदणाहर को 
वन्दी वनाक्रर फतह ्खाको सपिद्रिया (४५५- 
४५६ = ६८९} 1' फिरिद्ता छिवता दै~मुटम्मदधाह्‌ 
को कार्मीर्‌ के जमीनदार ने व्रन्दी वना लिया धीर्‌ 
श्रीनगर पहुंचने प्रर, उने मृहम्मद याह मुह्नान कर 
मुपुदं कर दिया (४८६) ।' ष 


रश्द्‌ 


लेनराजत्तरगिणी 


[ ४ ६५४२-६ 


राज्यप्राप्त्या सुपं तादृक्‌ तस्य नासीत्‌ सुदुःस्थितेः। 
यादृक्‌ तदु्रशतस्तस्य मृपमन्विप्रसादतः ॥ ६४२ ॥ 


६४ उस सदृ स्थित्ति वाले राज्य प्राप्ति से उसे ( मुहृम्मदशाह्‌ )* वेसा सुल नही मिला 
था, जैसा क्रि उम राज्यघ्नह्ा के पृक्वान नृष-मन्तरियो कौ कृपा से प्राप्त हुमा | 


लूट-पार 


सैदद्रेषवधेदुण्टिः रेत्‌ 


त्रिगुणा तदा| 


फः इता दाहवजं तस्मिन्‌ राजविपयये ॥ ६४२ ॥ 


६४३ उस राज्य-विपयय के समय, उस समय नगर मे खशो ने दाह्‌ के अतिरक्त सैय्यिदो- 
पद्रव काल मे वघ होन कौ अपेक्षा तीन गुनी लूट कौ । 


प्रानवणिजः केचित्‌ कोटिमज्चयवच्चिताः 


तणमात्रापृतरङस्तस्थस्ते 


रक्षितासवः ॥ ६४४ ॥ 


६४४ कु प्रवात वणिक, जा केरोडो के सग्रह से वचित हो गयेथे, वे तुणमा्रसे मगो 


को ठक्कर, प्राणो को गक्षा कर स्थित रहे। 


दिनच्रय ददामो बो मोपण 


पदि जायते | 


इति बैदेशिकोत्कोचे सापेक्षा मन्वरिणोऽमवन्‌ ॥ ६४५ ॥ 


९४५ ध्यदि तीन दिन त्कलृटको दूटहो तो तुम्हे देगे' इस प्रकार विदेजियो द्वारा 
उत्कोच { घूस } प्रकाभन देने पर मन्प्रो लोग सापेक्ष हो गये । 


फादमीरिका यथा टुण्ठि वदियव्रागता व्यधुः । 


तथा वेदेगिकाद्चकतुः के फं किं न दृश्यते ॥ ६४६ ॥ 
६४६ निस प्रद्र काद्मोगी वाहर जाकर लृट^ क्रये ये, उसी प्रकार यहं विदेशियो ने 


विया । समय प्रर क्या-क्या देवा नही जाता ? 





फिरिदना लिखता हे-- सूत्तान मुहम्मदगाह वं 
यस्दी वन जाने प्र फन्‌ सदान ने राज्य शासन गद 
दिया । उसक्रा मौपचाकि ल्प म राज्याभिपक किया 
गयां भौग हिजरी ९०२ मं कमर का सुल्तान 
स्वीरार पिधा गया ( ५८६ } ॥' 
पाद टिप्पणी 

६४२ (१) मुदम्मेदयाहु तवक्काने भक्त्ररी 
मं उलन है-- कन्‌ म्रान उम तवा उम माक््यो 
षो दरोवानमयाने में बन्दा यना लिया भौर भादर्दं 
दिया दि उमद भाजन तयां मन्य आवश्यक्तनाभाका 


पूरा प्रबन्ध रखा जाय { ४५६ = ६८९ } । 
पिः परगषदाः ईै--“टर एय हि क सुमीप 
ही वन्दी रहा, बेह्‌ इतना उदार व्यवहार पाता रहा 
जितना उसर अनुन्प चा { ४८६ } ॥ 
पाद-रिष्पणी 
६४२३ "लृष्डि ' पाट-~वेम्बरई | 
पाद रिणी 
६४५ "मापण" पाट वम्वर 
पाद टिष्पपो 


६४६. ( १) लट अन ४ ५१४म 


४ : ६४७-६४८ | श्रीवरछृता २९७ 
म्रतिपद्रभ्रमणैः सपरिभमा 
मधकरी तयुते मधुगोरक्‌ । 


निहितधूमतया विनिवायं 
तमुपरम्य 


परः 


तां 
सुखमदसुते ॥ ६४७ ॥ 


६७. पद-पद पर श्रमण करके, वड़े परिश्रम के साथ मधुकरी, मधुगोलकः को तैयार 
करती है, ओौर रखे धुण के हारा उसे निवारित करके, उस मधु को ठेकर, दूसरो सुखं भोगता है। 


कष्टः पण्मासपयंन्तं महद्भिः सच्चितं गृहे । 
अयत्नमपरेधु क्तं सवै तत्‌ खानसंभितैः । ९४८ 
६४८. बडे कष्ट से घर मेँ संचित, उन सब वस्तु का पराये खानाधित्त, तीसरो ने छह मास 


तक अनायास भोग किया । 
श्रीवर ने कादमीरियों के वाहरी र्ट-पाट का उल्लेख 
किया! उसे पुनः दृहराता हं! द्रष्टन्य : पाद 
टिप्पणी : जँन० : ४ : ५१४ तथा जौन० : इलोक 
३३९ । 
पाद्-टिप्पणी : 

९४७ ( १) मधुगोल्क : मधुमक्ली या 
शहद का छता । मधु प्रथम मधुर पदां था, जिसका 
ज्ञान मानव जगतको हुमाथा। मधुका व्यवहार 
यूरोप भादि देशो में शकंराके पूर्वहोता रहार) 
मधु भारतीय संस्कारों में श्राद्ध से लेकर चरणामृत 
तक में व्यवहार किया जाताह। पुष्पों के मकरंद 
को मवुमविखर्यां कात हँ । छत्ता मे रखकर, उनका 
परिपाक एवं संचय करती हँ ! उसे भोजन व्यवस्था 
केकाममें भीती । पुष्पों कै अभावमें तो 
सघुमक्खियां कुछ कीड़ों से मधु द्रव्य एकत्रित करती 
है । उन्हें मधुरस कहते ह । 

आयुर्वेद को ओौपधियों मेँ मधु काप्रयोग सर्वत्र 
होता है। वह ग्लूकोका कामकरताहै। क्फका 
ना करता द ! उसके साथ भौपधि का सेवन करने 
से भौपधि की प्रतिक्रिया वहत शीघ्र शरीर पर होती 
है । उत्तम पुष्यो कै मकरन्द से वना मधू उत्तम 
हौता ह । पदुम-मधु श्रेष्ठ माना जाता है । कादमीर 
मं कमल दर प्रत्येक सरोवरं तथा जलाशयो मेँ वहत 

जँ. रा. ३८ 


५ 





होते हँ । कारमीर का मधु पञ्च-मधु होने के कारण 
बहुत श्रेष्ठ साना जाता उसे नेत्र की वीमासियों 
मे ल्गाया जाताह) छता से हाथसे गार केर 
मधु निकालने कौ पुरानी व्यवस्था है । पहले मधु 
छत्ता के नीचे धुआ करते हँ । उनसे सक्या भाग 
जाती हँ! तत्पर्वात्‌ छता काट लिया जाताहै। 
छत्ता ऊचे स्थान पर, वृक्षो, पहाड़ी के निकले पत्थर, 
ऊवे मकानों के वरामदों तथा छञ्जो मेँ मधुमक्ी छाता, 
लगाती हँ । फलव पुष्पों मे मकरन्दं अधिक होता 
है 1 पन्च मध्‌ कुछ स्वेत तथा अन्य मघु विभिन्न रों 
के पुष्पों के रंग पर भाधारित होते है 1 


मधू-मक्ली के छाते मेँ केवर एक मधू-मक्वी 
रानी ही ण्डा देनेवारी होती हं । वह स्वतः मधु- 
संचय नहीं करती । उसे अन्य मविखर्यां भोजन 
खाकर देती ह । आजकल छरत्रिम ठंग से मघुमक्खी 
पालन एक व्यवसाय हो गया ह । कार्मीरमें मधु 
वहुत मिलता ह । भजकल कृत्रिम ढंगसे वड़े 
पैमाने पर काश्मीरमें मधु का उद्योग फँ गया 
है। जम्मू से वनिहार तकके मागं मे कई स्थानों 
पर मधु के वेन्द्र मैने देखे ह! उसे यात्री 
अपने गाड़ीमे ही वठ-वंठा देख सकता है । श्री गाधी 
आश्रम का व्यवसाय मु का सवसे वड़ा कादमीर 
मेह। । 


२९८ जैनेराजतरगिणो [४ €४९-६५३ 


रक्ताक्तदरणपृगान्तः शप्तं कैरपि यद्धमम्‌ । 
न नीतमधुविस्थानष्तिकास्तरण प्रमति ॥ ६४९ ॥ 


६४९ जो धन्‌ स्त से ठय-पय तुणपुज मे फेक ( छिपा ? } दिवा गया या, उपे भपित 
स्थान एवे प्रसृती के वस्व के भ्रमसे किसी ने नही ख्या] 


सय म्मनिम्नदुम्भाग्मःपक्षिपुष्करिणीकृतः | 
रितं कैरपि द्रव्यं नीतं ताडितद्नात्‌ ॥ ६५० ॥ 


६५० कु खोगो ने घन सहित कुम्भो कौ पक्षियो के तालानो मे जो द्रव्य रक्षित फिया 
था, उसे भी ताडना दिखाकर ले लिया | 


सत्यं ववीमि धनिकाः शृणुतास्मदुषतं 
यत्‌ सन्चितं वसु गृदे परवन्चनादय ¦ । 
तद्‌ भोगदानसफरं इरुताविलमं 
नो चेद्‌ वृथा स्मरत राअ्यविपययेऽस्मिन्‌ । ६५१ ॥ 

६५१ हे । धनिको ॥ सुनो--मे सत्य कहता हं दूसरे कै प्रतारण भादि हारा घर मे सविते 
मनो घम है, उत्ते अविलम्ब दान-भोग द्वारां करो, सहीत्ती इस राज-विपयंयमे वुधाहा 
जायगा |' 

म्गनभाण्डकरण्टालीः प्रसायं॒पर्ति गृरे। 
मुषिताः स्म इति व्याजात्‌ सशाः कैरपि वञ्चिता; ।। ६५२ ॥ 

६५२ कुछ लोगो ने दृटे-कूटे माण्ड एवे करण्ड+ आदि को घर भ चारो भोर फेकवर-- 

"सुट यया हि~-इस व्याज से खशोको भी गं लिया । 
जठान्तरशवागारान्‌ शन्यानापूयं वस्मुमिः 
ररभुनागराः कपि शुन्यीकृतगृदय धनम्‌ ॥ ६५३ ॥ 


६५३ कु नागरिक ने घर साठी कर, जख के वाहुर स्थित, शून्य शवागारो" बौ 
वस्तुमो से भर्करधन की रक्षाकी। 





[ मं 





पाद-टिप्पणी पाद-टिप्पेणी 
६५२. ( १ } परण्ड यासकौ दनी टौकरी ६५३ (१) दवागार कप्निस्तात =तक्यिर 
या पिटारो। कालान्ठर म किसी चोज कौ दनी शकाजिर = मृतागण । द्षटव्य पाद ट्वी चन* 


1 त्थि ८, (4 [६] ६, ६ ८ ८९, 
टोक्यीयाप्रिदाप देः ल्यिषब्द पयुक्तं हुने स्ग्रा। ९२, ३ 6 । + । 


ट : ६५४-६५७ | श्रीवरछृत्ता २९९ 
तेनिवर्तितगर्तान्तः क्िप्तैः पौरघनेर्धनैः | 
तस्मिन्‌ कले प्रतिपदं सत्यार्थाभृद्‌ वसुन्धरा ॥ ६५४ ॥ 
६५२४. नगर में उन वनिकं ्ारा गतं मेँ हर कदम पर रखे गये घनं से, उस समय वनुन्यरा" 
वास्तव में ( वसुन्धरा ) घन को घारण करने वाटी हौ गवी । 
मागगरोधोधतैः स्वैः प्षेपणीयादमवपिभिः | 
राजानवादिकीयेस्वंस्तत्कारं साहसं कवम्‌ ॥ 8५९ ॥ 
६५५. मागविरोध क ल्यि उदयत, राजान वाटिका के सव लोगों ने ठेल वास्‌ द्वारा पत्थरों 
की वर्पा करके, उस समय साहस का काम किया । 
कर्मस्थाननिधानसरपसदृश्षमरोत्सारणाजिण्डिमो 
दिष्टम्राक्तनसेवकाम्तुजधटहेमन्तकालेदयः । 
भूपकष्मामधुगोलकस्थसरधासद्घतधुमोद्गमः 


सोऽभूद्‌ राज्यविपयंयो नवस्भोच्रानद्रमाटीमधुः । ६५६ ॥ 
६५६. वह्‌ राज-विपयंय सावंजनिक कोड ल्प सपंको दुर करने के लि डिण्डिमः 
( चगाड़ा-ङ्ग्गी ), देपी प्राचीन सेवक ल्य कमल्वन के छिये हेमन्त कार का उदय, भूपति कै 
पृथ्वी हप मघुगोलकः ( छता ) पर स्थित सरवा ( मधुमक्खी ) समूह्‌ के ल्यि धृमोदुगम ततथा 
नवसमा ल्प उद्यान द्रमावटी कै लिये वसन्त ऋतु था | 
तोपार्जनाव्‌ 
किं स्वाचारविपयेयात्‌ किम धनस्वान्यायतोपाजनातु 
(६7 (~ $ (~ ¢ 
किंवा द्रोहितया सतां किमथवा सद्णंसाङ्यंतः। 
निःसामथ्य॑तया यथा रिशुविमेो्देपेण चा मन्विणां 
राज्ये सुस्सरभृयतेखि वभूवायं प्रजोयद्रवः । ६५७ || 
६५७. अपने आाचार-विपयंव या अन्याय से धनोपाजंन के कारण, सज्जनो के साय द्रोह 
करने, अयवा चच्छे लोगों के वणंसंकरत्ता के कारण, शिञयु राजा के घतामथ्यं अथवा मन्त्रियो के 
देप के कारण, सूस्सल भूपति के राज्यकाल कं समान राज्य मे प्रजा का यह्‌ उपद्रव हुना । 





पाद्-टिप्पणी : क्रिया जाताह। 7० : रा०्क० : १: ३४२; ६: 
६५४. (१) वनुन्वरा : नानारत्ना वसुन्वरा- ११७; ८ : ७५९, ७६८, ८९९1 

रु : ४: ७ । पृथ्वी सनो वे भरीहै। लोगों ने पाद-टिप्पणी: 

घन भूमि मे गाड़ करं पुथ्वी का वयुन्वरा नाम सार्थक ६५६. ( १ ) डिण्डिमि : छेटा टोल, नगाड़ा, 

करदियावा। त डग्गी ।!--इति घोपयतीवे डिण्डिमः--हि° २: ८६1 

पाद-रिप्पणी : (२) मवुगोलकं : 7० : पाद-दिप्पणी : 
६५५. ( १ ) राजानक वाटिका : रानवोरं ४: ६४५ 1 

उल के दल्लिण-पूर्वं एक भाग ह । श्रीनगर मँ ही पाद-टिप्पणीः 
ह 1 वोर चब्द वाचक के लिये कदमीरमें प्रयोग ६५७. ( १ ) बस्स : सुस्सल दितीय लोहूर 
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येनादौ सैदवैरे रणरसिकतया मोचिता बन्धनस्था 
सिद्धदेशपिकारी व्ययित जितयिपुः स्फुजिते च प्रथातः । 
प्राज्यं राज्य व्यधाद्‌ यः फतिहनरपतेरनादयित्वारिचक्रं 
जीयाच्यीडामरेन्द्रो वरसचिवपतिः सैफमन्टेक एकः ।॥ ६५८ ॥ 
६५८ जिसने पहले सेय्यिदो कै सपं मे रण-रसिकत्ता के कारण, वन्धन मे स्थित लोगो 
वो मुक्त कर दिया ओर जिम सिद्धादेश मधिकारौ ने शनुभो को जीतकर प्रसिद्धि प्राप्तकी, 
जिसने शत्रू समुदाय का नाश्य करके, राजा फतह के राज्य को विस्तृत्त कर दिया, डामरेनदर्े्ठ 
संविव९ति, वहु द्धिततीष सफ सत्खिक विजयो हौ 
इति श्रीजैनराजत्रङ्जिण्ा पण्डितश्रीवरविरचिताया फतिहराहराज्यप्राप्तिर्नमि 
चतुथंस्तरद्ध । 
समाप्तेय श्रीवर राजत्तरद्धिणी ॥ 
दस प्रकार पण्डितं श्री वर विरचित राजतरगिणो मे फतहशाह्‌ राज्य प्राप्ति नामक 
चतुथं तरग समाप्त हुआ । 
श्रीवरकृत राजतरगिणी समाप्त हुई । 





वद्माका चौथा राजाकाश्मीरकाटहमा है । प्रथम समय 
वह्‌ सप्तयि सम्वत ४१८८ वैसाख श्ुक्ट ई सन 
१११२ ई० सप्तपि ४१८८ मागंशीप बदी पष्टमी = 
सन्‌ ११२० तव राजा था) भिक्षाचर्‌ द्वारा राज्य 
च्युत होन प्र दरौ वार पुन सर्ति ४१९७ ज्यष्ठ 
मुदी २३८=सन्‌ ११२१ ६० तकं राजा वना । सुस्मल 
धः पश्चाते जयसिह्‌ भभव त्िह्देव राजा हया । 
जय्सिह्‌ वै ममयं पै उत्तरां राज्यकाल से जान- 
राज ने द्वितीय राजतरगिणी का प्रणयत क्या ह। 
सुरगल राज्यवाल गृहृमुददों एव स्रधपांमे भराषडा 





है । अत उसका पड्यन्र द्वारा वध कर दिणा गया 
था ( द्रष्टव्य कल्हूण ८ ४१०७-१ १४८) 
पाद रिष्पणी 

६५८ (१) सफ डामार तवम्कराते अकवर 
मे उत्टेव ह--'संफौ तया यनकरी सर्वदा पसं 
( सुल्तान } का सम्माम करता रहा लौर उकषकी 
सेवा मं उपस्थित रहा ( ४५६ } ॥' 

फिरिदता मे उत्छव ह-- फएतहशाह्‌ नै पएफी 
भीर सगराम दानो का अपना मन्त्रौ केनायं जा 
बन्दीगृहु सं दटृटे य ( ४८६ } ॥! 





~~~ 


ग्पुनाय सिह पुत्र वट्वनायं मिह जन्म स्यान षचक्रोशी अन्तर्गत दरुणातीर स्थित 
प्राम घैवली रामेदवर स्थान समीप निवासी मुहत्छा मौरयावाद 
{ पीहट्रा } कानी नगरी वाराणसी यै उत्तर प्रदेशने 
श्रीर्‌ कृत राजतरपरिणी षा अनुदार 
एव भप्य सन्‌ १९७९ दृण्मं 
लिखकर समाप्त क्था । 


उपसंहार 


(राजतरंगिणी' भाष्य-रचनां क्रम मे शश्रीवर' सेरी अन्तिम रचना है । कल्हण कै प्चात्‌ जोनराज, 
श्रीवर, प्राज्यभेटु एवं सुक ने राजत्तरगिणियों का प्रणयन किया ह । 
आकर मौलिके एवं गम्भीर ग्रन्थों का प्रकाशन एक समस्या है । प्रकाशक कौ दृष्टि अथं रभेकी 
होती है । रवनाकार की दृष्टि सर्वथा भिन्न होती ह । वह्‌ अपना विचार प्रष्यात करना वाहता ह । इस्‌ 
लिए अनेक पाण्डुलिपियों की अज्ञात भवस्यासे ही कथा रेष हो जाती है । 
भरी जोनराज के मुद्रणमे तौन वषं ग गये) श्रीवर की पाण्डुकिपी सन्‌ १९७१ ० भे तैयार हौ 
गयी थौ । उसे छपनेमें पति वषंलगे हं) शुककेमुद्रणमें भी\६ वपं लगा हु) कष्हण राजत्तरगिणी 
भाष्यका प्रथमसण्डभी हाई वर्षमे छप पाया । द्वितीय खण्डने तीन वर्षका समयछ्िया। तृतीय 
एक वर्ष, ६ सासमेंखछपाहु चतुथं खण्ड की पाण्डुरिपी वर्पोसे चिखी पड़ी ह । देखे वहे कब छपती है 
कितना रम्बा समय इस प्रकार नष्ट हुभा हँ ? 
राज्य दारा संस्तुत, एवं प्रय के अभाव के कारण अनेक अमूल्य पन्थो का प्रकाशन नहीं हौ पाता 
प्रकाशने फे अभाव में वे प्रकास मे नही भाते । स्वाभिमान एवे आत्म सम्पानी रचनाकार, प्रकाशन के लिए 
दर-दर भटकने फी अपेक्षा, अपसानित होने की बपेक्षा, संतोष के साथ, भाग्य के साथ, आक्ताके साथ, 
ग्रन्थ फी गठरी सजोये रसता ह । 
कत्हण राजाश्नय प्राप्त क्वि नहीं था । वह्‌ मुक्त चिन्तक था । अर्थं उसकी मार्गाविरोध नही कर 
सका। गीतकार की वाणी, संगीतज्न का स्वर, वक्ता कौ जिह्वा, केखक की ऊेखनी, यदि अथं की मूखपपिक्षी 
हो जातीहै, तो परक शक्ति खो देती है, शुद्ध अनुभूति उदास हो जती हं । वह उड़ने लगती ह, मुद्रा 
पेख पर ! उसे नभस्थ मुवत विचरणशील पक्षी का नतो पंल मिक्ता ओरन वाणी । उसकी वाणी 
स्वर्णं पिरे मे बन्द पक्षी की कत्रिम घाणी बने जाती ह । बाणी मधुर चगती है, अच्छी रगती है, किन्तु 
उसमें कूक नदीं होती; प्राण नहीं होता; स्फूति नही होती । उनमें वही अन्तर हता है, जो स्वणं पुष्प एवं 
स्वराभि चम्पा मै । घन मुखपिक्षी वाणी, सरस, भलकृत होने पर भी प्रेरणा प्रद नहीं होती । कान्य कुतिम 
तडाग भे, मर्यादित सरोवर मे, पुष्पित पुष्प सदृशं होता ह । मौलिक लेखक विकसित पद्मसर का दशन 
करना चाहता है, जो विशार सरोवर मे, प्रकृति की गोद भे, निर्मल नीर मे, शुद मुक्त वायु मे, विहेसकर 
सिकता है । मनसे समता है । मनसे गुंजन सुनताहं। मनसे सुरभि दान करता हं! नव-जीवन के 
किए, प्रेरणा के लिए, जीपन के लिए, किसी का क्षाश्रित नही होता । 
जव र्षी का मुखपिक्षी स्वनाकार हौ जाता ह, तो दर्शन करता ह--लक्ष्मीवाहन का । उपे नसीव 
नहो होता--उण्ज्वकत हंस क्ता दर्शन । रक्ष्मीवाहन, जीवन प्रद उषा फो जारी से उरता है--भागत्ता ह । 
वनता ह--अन्धकार का वासी 1 सुभ जगत त्यागकर, चनत्ता ह-र्जनीचर । उसकी वोरी होती है- 
अशुभ ! विन्तु हंस निर्मल जल मे, विकसिते कमल दरु मे, निवास कर्ता ह । निला काल में कमल के 
साय, मेन भूद सता है । भन्पकार उसे उदास वनादेतीदह। उपा कारमं आगत होता है भौर दशान 
कृरता ह-अरुण रस्मि का । 


( २ ) 


अर्थदासि द चामी लियन्त्रिह होती है, स्वतन्बर विचार व्यक नही करती, आभार सपर से दबी 
रहती ह । उसकी वाणी भृजन करती ह--सुन्दर, सूबणं पिजर बद्ध, पक्षी फी वोखी । वह भच्छी लगती 
है, जवतक सुनी जाती हं । कु नवीन, कु मौलिक नही होती । 


अरथंदासि स्वाभिमान सोता ह । स्वतन्त्रता खोता हँ । मुक्त चिस्तनं सोता ह । भप को खौता हं । 
जोनसाज, श्रीवर एव शुक राजक्वि थं । उनकी रननरगिणियो मे कन्हण राजत्र्मिणी कम मोजमयी 
मापा, भमिव्यवित एव दृष्टिकोण मे इन कारणो से स्पष्ट अन्तर मिरना स्वाभाविक है । 


भाजकल रचनां व्यवसाय एवं अन्य विशे कर्मो तुर्य धन्धा हो गयौ है ¦ किसी सिद्धहस्त सम्पादक 
से सम्पादित कराकर सधवा किसी सुयोग्य अरथदास रेखक मे परिष्कृत भाषा मे लिखवां कर, भपने नाम की 
मुहर गा देना, आजकल एक प्रथा वन गयी हू 1 


भने पाण्डुलिपिर्यो को किसी सम्पादक अथवा सिंदहस्त केखक फी दथा पर नही छोडी, उस पर 
दुसरा रग चदा कर गदा नही कियाहे। भार्यो को उस तरह महौ सजाया है, जैते फोर नाटक-पाव्र 
सपना मेकअप करता है । जिस प्रकार जसे शम्द तथा भाव आते गमये--खिखता गया । उसी क्प में रवा, 
जो उसका वास्तविक सूप ह । यह्‌ शूप चाहे वेढा ह, परन्तु ह, अपना म नकल है भौर्न छाया । जो 
सपना है, उसे दिषाहं। दूसरेका शम, दुरे काभाव, दुसरे का विचार, दूसरे की कषंटी टेकर, ग्रन्थ 
सौष्ठव बढाने काः प्रयास सही किया है। 


मेरा उदेश्य लोक तक सुबोध राष्टरमापा हिन्दो मे राजतरगिणी माप्य को पहुंचाना है । कल्ट्ण के 
वे अतिरिक्त अन्य राजतरगिणिर्यो पर कुछ कायं मथवा भनुसन्धान नही हमा ह । शची सतीन फी रचना 
से मू्ेप्रेरणा मिलीहै। वही मेर आदशं है । उसे आधार मानकर, रचना करिया हं । यह्‌ कार्यं उष 
अव्यक्त शादित फो कृपा फे विना सम्भव नहीं था, जिसको वन्दनां जोनराज करता है । अनजाने जो मागं 
श्ररास्त, सकरुचित एव नियभ्व्ित करता रहता है 1 


स्वना का मं अनेक मानसिक एव ॒मायिकं कठिनाइयां बायी है ! मूतकारीन स्मू्तिय, सुद 
चो-ट वदभ थी । राजनीति उककर्पं से ढलते समय भयावनी लगती ह । प्राय राजनीतिक दस विषय 
परिप्यिति में सन्तुखन खौ व॑ठते है । 


चारो राजतरगिणौ पांव सहस्य पयो की इतिहास है, एक प्रदेश तेथा जाति फे उत्कर्पं एव भपक्पं 
कोगायाह, महान्‌ व्यरकिनरयो वे जीवन वै उतार-चदावं ह, उप्यान-ततन का च्क्षावातह। घातारै, 
तो चय बु साय उडदा लाता दह! जाता, ठ मब कु रेता जाता ह । शान्त हेषा ट, ठो जहौ पहा 
रहता हे, बही प्रदा रह्‌ जाता है । 


राजनरगिणी दम श्ष्तावातो कौ कहानी ह । महगारत काठ हे सन्‌ १५३८ ई” तक की घटनामों 
कौ प्रपितर करती हं । पदृकर उत्साह-विराय, सुख-दु ख, भानन्द एव विषाद होता ह । दुर्वच मन सन्तुरम 
खाता है 1 सवरल मन, स्वाभिमानी मन, इन परिस्यिततिया सं मपने विवास पर, सर्क्पो पर, निश्चयो पर 
दृद रह्ठा ह । अनादर अपमान, मायिरयो को मवं एसे प्र, निरा नही! हदा । समघ् रेता ६- 
छणमयुर्‌ घरशार्‌, चवल ससार, अस्थिर ससार फा यह मीशएकन्पह। 

विपन्ना यस्या भें साप त्याग देना साद्य नही है । उपकार मृ जाना आश्चर्य नदौ है । उपदा 
करना माव्वपं नदौ ह 1 विषह जाना याड्वयं नह है| हयापि हत अवस्यामं भी मने उप्त समय भ 


५९५।' 


ड 
6. 
~ किसी ॥ि 

† 1 1 


= -(~---- क्रि =: (~ --^- निररं = न मिलता ~: मन्तं 
ञ्ञ दट्‌, जवर कदी अपरिचितं चे, किसी जननत्त च, किती निरपे्न चे, किचित्तं माच वादर मिलता हं 1 मतं 











>~ याग ~ गोता -------- = ------ करदा - पता ~ ~~ ---- त्नेता < ~ मनप्य क्यों वदट चातता 
स्पत तार्‌ न गर्ता सकता ह्‌, भच्यन करताट्‌, पृच्छाद्‌ 1 चट्‌ क्याह्ताद्‌ं : मनुष्य क्या तदल चति 
< ~ द्यु ~ = ~ ~ ~~ ----- फिर ----~- < ^ +र) -+ ------ ~---~ मापा --- ~~ इनका ----=-- ~+ 

टं: क्याचतन्न हृता ट्‌ : क्याजव कर्‌ जाता हं : गजतरपगाण सन्तु नापा म इनका उक्तर्‌ उपत्यितं 











[नवं ~~ नी + ---- धवं दस्र [~ €< ---^ ----~- = अनर माया - मायां > ५ 
साच्ठेम ना द्ुर्‌ एत अन्नुर्‌ दाना प्रक्ात्छां काय क्ताद्‌! अन्रुर्‌ मायादह्‌ । माया माठ छमा 

६ गर्म = विदट्ती चट्ती < संयपं < क्ररती प्रिस्यिि्यो >= ~ नहीं ~ 
ट 1 गपा करा तलाचन्ट द्छादह्‌ 1 पद्टठ्ता चच्तादटं) उत्प नहा करता 1 पार्य सघ नहा रइ 1 








प्रवाहं मं वहता जात द, चलती लाठी हं 1 वमव क उकार्चोव न, यावा यकस्मात्‌ यदि कटी विगड़ी,तो 
विगड्ती < लत < विगडतेः विगते ~ विगलितं >~ ~ दातो = ~ जाती ॐ ----~- मात्र 
व्रिरड्ता चता ह | व्रिगडइ्त-कगद्त वगाच्तं हा चाचा हे, र्हं जला हं, स्यूत पत्र । 





मलान स्रा ~ = स्मारक स्मारकं -<- ~ उने व्रसरय > चमगादहं ~> ~~ दसमह उनम 
चू सन्राटा के स्मारक, स्मारक का छद्कठा इट, उनम तद्रा ठत चमगादंडा का न्नमूह्‌, उन 


कवर ~= = वीर ~ दुर्न्वि ~----~- < अमन्यत --------- कररता {<--------- जाडनम्वर एवं एेच्र्य ~) 
कचृतर कर वेटि क्रा इगान्व, कटा ह-जहंमन्यवा, यह्‌कार, क्रूरता, कडन्ना, बाडन्वर्‌ एव एुद्ववं का 
निच्यारा लययोप ~ > स पष्यवर्पा 7 > चच आरती ~ =-= ~ ---- क्या ~~ सोचता < ^ ~ दिनं 
निस्सारा 1 चंवदाप व प्रत्त, धृप्यवषा च प्रत्नन्न, अता च्छा च मुष्द्त क्या कमना प्रपतादह्‌ £ व विनं 


{= ८ ८ 


~ या ~ = णक पष्य = यि एकत मसुकान =~ <~ सदारः ~~ ~~ ~~~ तरस्ता वंठी 
माञ तकत ट्‌) जव एक पुष्य क छक, एक मुस्कान कं ॥टय, ॥कचत त्द्ानुनरूप्ति कं छिव; तरस्ता तठ 





~ = 


ग्ग ~ क्रामवे ~~ = निकालकर =------> भ्न पर छटक्नाना नपोलियिन का = ~~~ ~~ ^~ 
न्ह्गा : क्रामवदटक्य क्त्र च ।नकाल्केर्‌ पाछा पर छटकाचा, नपान क्रा चष्ट हृख्ना म दु-खन्त चत्त 


ई{--~ -~--<- (य देना ~ 2 {~------- ङ्न पमान ------> ------<=---~-- -~ ----- पदयातत ~= ~~ = ~ ~ हिटटर (त 
क्स नहा च्छादगा ; किस्माक्र का लपमाच, मुच्छना क मृत्यु पर्चात्त मृत सव का दुगि, ह्टिलर्‌ क 





। 





(~~ दरिषाच्त ---> ~~ द 3 स्मारित दरार > सीदित्त ~> --- ------ --~------- --->~- ---->---~ -~> हत्ती तस्वारर क गिरती <>) 
व्वा दति दाद्‌; स्मार दरद चावत्त रट्चव का उत्कट कानना वाट स्टाष्टते के हृता तस्वार, (ग्रत 


पाधामग धाध्रनिकः ~ ---~ >~ ------ विचित्र ~~ ----=--- करती >= [न दर्द का ~ दलं 
पाग प्रतिमां, आान्रुनक जगत क सम्मुखं विचित्र ददान उपनयत करता! उत्त ददन का ददन राल- 


> = ञ्जटक्ता ॐ. प्रन्वं -~-<----> मानवं ~~ स्वायरव ~ मानव दराग्ररी ~ मानव -----~ जाठा >~ < 
तरगिणा क पठाम च्नच्कठादट्‌ 1 परन्तु चट मानवः स्वायरत मानव, कुराग्रटा मानव, भृ जठाद्‌ू 


के समान । 
= क [ल ~ [र एक चत्तान 
मट्त्वाक्रान्ना एक चान्न पर्‌ नदा ठठ तक्त । एक युत्त 


रह सक्ते 1 परन्तु दंत कीर, दस्र गरीव, एकं छाय एक टाट पर नु कौ नींद स्तो लते 
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राचनीति में उठ्कर, निरना, भगवान क्ती को न दित्राये 1 वहं दुःखदमरनेतेभीवृराह 1 इस 
दुःख करा षात्र वहींद्येताटहै, जौद्वा में तिनके की तरट्‌ उचा उड्वा रहता है, सोचता ह--कमौ भिरेगा 
नहीं । परन्तु जव निरता ह, तो पता नहीं उल्ता, का उड्कर्‌ उचा यया । 

सज मद चदा भी मादक ह । सुता वरीर को कष्ट पटूंत्रातो हं 1 चुरा का चिकार शुखं छवी स्वयं 
टो ह । राच मदं का चिकार घ उनत्ा है, जनत्ता वनतो है, दे उनठा ह, न पीने दाला वनता ह 
मित्र वनते ह, चायौ वनते ह । वे चाहं जपना नाद्य न करर, परन्तु दुरा के विना का मागं प्रदस्त करने 








गल का पान करने वादा देद्य चायक्त राप = निमाणक्रता ~ रालयंत्र 
गाल मदक्रा त पान करनं वाला, दद चाके ठे, रष्टि-नायके ठ्‌, नत्राणक्रत्ा ह्‌ । रालयत्र याचंते 
तान्वो चख्वा रहता हँ गौर ठन जाता ह---<निक्त जीवन का थेन । अमे- 


मं वो्दिगट्न ने, अन्राहूम चिक्र च, नारे म चायक्व च, यर्वा न, जाप म उत्ता चः जमनम 








विस्मार्कने, चीन में मायो वृखंगने, च्छमें टेनिन ने, दनान मेँ पेरौक्टौजने, वटी क्रिया, जि कदिमीर 
मं, चौक ने, मेघवाहन नै, कच्ित्ादित्यं ने, जयापोड ने, जनक यावदीन ने क्रिया था 1 

विखास्ी, मोगी मोचते हैमो 1 मोग के नमस्कार क्ठकौ विरदावर्च्या, उाततान्ियां गाती 
नहीं यक्तौ 1 प्रयस्ति चुजन करतौ ह, वातुलो मे, पत्वतें मे, यन्त्रो मे नही, छोगोंकै मनने! मक नहीं 


हतो, खोप नहीं हेती, ठनती हू-चमर 1 


( ४ ) 


कु नीव पत्थर है, कुछ मेला के परथर है, कुछ खण्ड के पत्थर है, कुछ शिखर कै पत्यर्‌ ह, कु 
कल कैः प्यर्‌ ह । मिलकर करते है-मन्दिर रना 1 शिखरस्य भासुर कलश मुस्कयता ह--अपनी 
चायी देखफर । भूकम्य माता ह 1 पहले कलश लुढकता है, शिखर मिरता हं, खण्ड खसकृना हं, मेखला 
तिखरती है, वन जाते है--ध्वसावरोध । वन जाते है--खडहुर वन जाते हं--कथा शेष । 


लेकिन मन्दिर भार वाहक नीव कौ इटं, नीव के पत्थर, सहस्त्र वप, लाखो वपं, अज्ञात शान्त, 
पडे रहते ६ । वे वताते है । वे स्मरण दिकाते है } मन्दिर कभी भव्य था । उत्तु या । इतिहास से, स्मृति 
मे जुडी धौ । यह्‌ तपस्या ह । उन शटीं की, जो प्रशस्ति मही भुनतौ । जिन पर पुष्य नही घडते । जो दिखायी 
मही देती । 

उत्तुग कटश भार वहम नही करता, स्वय भार वनता ह । तुफान आता हं । भूकम्प भाता ह्‌ । 
पहले वही रुडलडातां ह । सौधा गिरता ह । दुण्ठ्ति होता हँ 1 कही सकता मही । कोई सहारा नही देता 
धराशायी होने पर, उठता नही । ढोका बनना ह । जीबन धी सोता ह । द्री वनता ह । रोडा वनता हं । 
धूल वनता ह 1 उडता हं । अस्तित्व खोकर पैर तले दवता, रोकर उठता ह । उत्ते वैरो प्र भी क्षरण नही 
मिती । वस्य मे उमे लोग फटकारते है । उदा है । गिरता ई । न दृटने पर धुरुता ह 1 जल प्रवाह होता 
ह । कोचड में मिलकर वनता ह पविल 1 


वु राजानीवकौ टट यने। कुछ मेखला वने । कुछ खण्ड वमे । कुछ शिखर वने \ कुछ वने 
कयं । राजतरगिणौ मे, इम राज कथा मे, इस राजओवषटी पिटक भे, उनकी कहानी गुम्फित हं । 


राज ्रर्ेति मनुष्य कै क्रूर-करुण, सदय-निर्दय, परर्मार्थ-स्वाथं एव मित्र-अमित्र प्रति से परे नही 
है । जडमहीहं। रष्टरकी वोयात्मा नागरिकोको भात्माहै। शरीर भौगोलिक सीमाणे है, पर मात्मा 
जव गिरती है, राष्ट्र गिरता है ! उठती है, राष्ट्र उठता ह । अतएव राष्ट मेँ गत्ति है ! जीवन ह 1 विकास 
है । हास ह । उच्कप है-अपकपं ई, विवेक ह-मूटता है 1 गरहिसा हं । प्रविहिमादहै। क्षमाहै। क्रोषहै। 
सकीर्णता ह । उदारता ह। 

मनुष्य राष्ट्र निर्माण करता है । उसे चछाता ह । गति देता है । उत्यानकी भरले जाताह। 
पठनं की भार सीचता हु । शपति देता है । मशक्ति देता ह । केन्द्र विन्दु मानवरह। 


मानव का विचार, राष्ट्र नायको का विचार, राजाका विचार ह, राष्ट का विचार । उनका 
साचरण द, राट का माचरण । उनक्षा अनुशासन ह । राष्ट्‌ का बनु्चासन । दर्शन इस विषार षा प्रेरक है। 
प्रुत्तिये क त्वियन्यकः ई \ पालवत्‌ सते पर्‌ चरला है, तो स्मारय षर्‌ खाष्् हता दै, र्ट की सुद स्थिति 
दुषखटरदहाजानीहं। चिनौनी हौ जातौ ह्‌ 1 राजं मवेन, ज्र त्याग कर स्थान पर, व्यप्ननक्रा बन्द बन जाता 
हं तो उममें लिप्सा, लोभ मात्सय, छल-वःपटं के, विपरे कोटाणु ल्ग जाते है 1 राज्य पंजर गाने लगता 
है। बाहर ते राष्ट किवा राज्य शरीर स्वस्य दिषायी देवा ह। सुन्दर दिखायो देता ह । न्तु कीटाणु 
मतर हू भीतर, उपे चार डाखते ह । शरीर उपचारसे परे हो जातताह। 


भारतीय दन एव धामी या सेमेदिक ददानि मे, उनके विचारापादा में, आचरणं मे, जिनना अन्तर 
६, उतना दी बन्तर दोनो शौ राज मद्ितामें है। यदि मृखलमानने जिहादकानारा दुखन्द किया 
मौरकरता है तो, षाः प्रेद, यहूदौ अपनो मानु-भूमि, मगवान द्वारा प्रतिध्ूत दे की दृह्हुदेताटै। 
दशमं उनका दाप नही है । मनुष्य जवर जन्मजात दर्ोन का दास वन जाता ई, तो चसवी वृद्धि उका प्राय 


( ५ ) 


नहीं देती ! वह्‌ हौ जाता ह--अन्धविरवासी } दूसरे क्या करते हँ, क्या कहते हँ, उनका क्या अधिकार 
है, क्या कतव्य है, भूल जाता है, मोहित हो जाता हँ । संस्कार एवं कुसंस्कार का नन जाताहै, दास। 
ण्डा उठाता ह, दशन विश्लेष का । प्रवर्तक बनता हः चलता हं, केवल एक दिशा की भोर । अन्य दिशाओं 
से आंखें बन्द कर । विना दरसरे की अपेक्षा किये । विना दुसरे की चिन्ता कयि) सम्मुख जो भातारहै, 
जो रक्राता ह, उसे चष्ट करते मेँ भगवान्‌ का कायं मानता है! विवास करता ह । उसका मार्गं ठीक 
दूसरों का गल्तरह 1 दूसरे पथभ्रष्ट रह! वह्‌ सुपथगामीहै। दूसरे नरकयामी हैँ । वह्‌ स्वगगामी ह| 
नरक्गामियो को दण्ड देना कतव्य ह । 
उन्हं उनके दर्॑न से हटाकर, अपने दरशन में सम्मिक्तिति कर, ईर्वर के अदल का पालन करना ह 1 
उसके प्रत्ति पावन कर्तव्य ह । दूसरों को जवर्दस्ती बर से, छर से, कपट से, भय से, लोभ से, अपना पथ- 
गामी बनाने में ईरवर के भारीर्वाद की प्राप्तिहं। दु्षरोको पापसे, ईरवर के कोपसे, दोजसं कीमयं- 
कर आग से वचाना ह ¦ यह्‌ अन्ध विश्वास वासिक क्रान्तियों की जननी ह । रक्तपात हुजा है । आत्मो- 
त्सगं कर्ता, सन्त, महात्मा, दरवेश, सूफी तथा फकीरो कौ लम्बी पनित बने गयी ह । 
सनुष्य चिषैक त्याग कर, जव केवर कर्म काण्ड का साघन मात्रं रह जाता, तो कर्मकाण्ड साघन 
न होकर, साध्य बन जाताहै। भूर जाता । मनुष्य साघ्यह। धमं मनुष्य के ल्य ह, मनुष्य धर्मे 
लिये नहीं है । एकं ही सनुष्य आज हिन्दू कर मुसलमान, परसो बौद्ध ओर नौथे दिन इसाई बनता है । 
एक ही मनुष्य अनेक धर्म, वस्त्रौ के समान, प्रहु करता ओर सागता है । धर्मं मनुष्य का निदेशक है । 
मागं दशक है । अनिवायं नहीं है ! विना धमं माने मनुष्य जीवित रहता ह 1 विना धम माने पञु-पक्षी, 
प्राणो जीवित रहते हँ । मनुष्य स्वयं साघ्यदहै। इस विवेकके छासरके कारण भयंकर रवत्तपातत तथा 
करूर गायाओं का सृजन हुआ है । 
सिकन्दर बुत िकन सुल्तान कादमीर मे ईमान भौर तलवार का विकल्प कार्मौरियों के सम्मुख 
रखा । जीवन भय से अनेक कायरों ते, लोभियों ते, पद रोलुपो ने इस्लाम ग्रहण किया । पुण्यार्जन हैत 
खंगघार पर इस्लाम ग्रहण कराया 1 भनेकशः इस विकल्प से वचने के न्वये, भत्तम हृत्या कर लिये । कुछ 
ते देश त्याग दिये! हिन्द्‌ घमं उनकी रक्षा नहीं कर सका । कोई देवी-देवता, उनकी रक्षा नहीं कर सका । 
कोड जन्त-तत्त्र-मन्त्र उन्हं कचा नही सका! वेलरोप होते गये, मरते गये कश्मीरहो गया हिन्दूसे 
मुसलमान ! योभियों का योग, ईरवर के माध्यम मनुष्यो कौ शक्ति, जहां -की-तहां पड़ी रह्‌ गयी 1 
जगत्‌ का कोई धर्म किसी साधु, सन्त, महात्मा, नवी, पैगम्बर, योगी एवं अवतार ने काल से अपनी 
रषानहींकरसकारह भओौरनकयासकाहै। धर्मस्वतः क्सिकी रक्षाकरनेमे समर्थनहीं हभाह। 
इस्छाम की तख्वार कौ सक्ति के सम्पुल मोरक्को से राहौर तक के चिशारु भू-भागने घुटना टेक दिया 1 
यदि कहीं किसी ने उनकी रक्षा की तो स्वयं उनके कमं ते, उनके साहस, उत्साह एवं उत्सर्ग ने ! जिनकी 
वे उपासना करते रहे । जिनका नाम रटते-रटते जन्म विता व्िये। वे भूलकर भी अपने उपासकोंकी 
रक्षा केरने तहं माये । 
किसी दिन के कद्मीरी हिन्द हो गये मुस्रुमान ! नाम वदल गया) कोाडमीर की हुवा नहीं 
वदी 1 पानी नहीं वदा । छकृपि व्हौ थी } भूख बही थी । प्यास वहीथी। मात्तावहीथी। पिता 
वही थे! सव कुछ वहौ धा! केवल, जो मुख कादमीर कै मन्दिरों की भोर, गृह देवता की ओर, तुपार 
लिगं की मोर, हरित वन श्रीयुक्त, तीर्थो कौ ओर कलकल वहते उञ्ज्वर जल-मग्र नागों कौ ओर घूमता 
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वे वर्ते जो भारत मे साति शतान्दियो तक गलतत यी 1 वे माज कंसे ठीक हौ गयी । सन्‌ १९४४ ई* 
के पवं भूपाल आदि भारत स्यित मुसचिम रियासतो मै हिन्द नवीन मन्दिर निर्माण नही करा सकते थ । 
¡ स्थिति बाज पाकिस्तानं मं ह । अन्य मुसलिम देवाधिरान तन्वो मेह । ईदवर इन सवका मूक ए्प्याहं 
सन्तानो कौ परम्पर एक दमरे पर दमन करने प्रे रोका नही 1 पित्रा कह जानें वाक ईश्वर कौ विित्रदगरा 
ह । उमक्ी मन्तारते परस्पर ल्डतौ ह । मरती ह 1 बह सर्व सत्ता सम्पन्न होते, जंसे मपने प्र काव 
देवता ह । उनका बहता रक्त देखकर, उस कारूणिक को करूणा नही आयी । एसा है, तो नि सन्देह मह्‌ 
पित्ता क्कूर है । नृशम है । वह्‌ पिता नही है, जो मपनो सन्तानो का वध कराता हं ! मन्दिर, मठ, विहार, 
गिरजा, मस्जिद पवित्र स्यान भपनी सन्तानो सै निर्माण कराकर, उन्ही से उन्हूं नष्ट केराता ह 1 एकवार 
एक को उठता) दरो को दुमरी वार, यह है, पिता ईश्वर की निरपेक्ष दृष्टि ? 


जापान में हीरोगिमा एव नागाक्चाकी नमर्‌ एटम कम्ब से नष्ट हुये गये । अवोध शिख, जिन्हे पप 
जानाही नही या, नष्टहो भये । केवल इमल्िनेष्ट हूए किवे वर्ह जन्म लिये थे। ईइवर की इच्छा पे 
वषा जन्म चिवि यें। स्वेय जन्म स्नेकं चिव स्वतत्र नही थे उनकी मात्य मरी, वे निस्वार्थ भावष 
सन्तानो को कोम व्ये थौ । अपने घरोमेंरहृदवर कौ प्राना कर सोयी थी 1 परन्तु वे नैष्ट हयी । नगर 
नष्ट हये । पयु, पक्षी नष्ट हए । जो निर्दोप थे । किम सपराध के कारण वे नष्ट हुये ? कया कोई परम 
ईश्वर भोर मनुष्य क वौच माध्यम वननेवाछा कोई लपने ईदवर से पृच्ठकर, बता सकेगा ? 


द्वितीय विश्व युद्ध मे पाँच करोड व्यक्तं हेताहेत दूये ! यह्‌ सवर हुमा, सर्व॑ ईश्वर कौ जानकार 
मे} दृदवर कै मतर विशेषण, जते भिध्या प्रमाणित हुये । 


विचि स्थिति दहै1 मानव की हृत्या कर मानव रक्षा को कत्पना करता ह । ईश्वर को पूजक, 
प्राथना केर वलि देकर, म्न मानकर, नरसहार फरता ह । मारता ह । ईश्वरकानाम शेकर्‌ । मरता 
है, ईश्वर का नाम केकर 1 दोर्नौ कहते ६--दवर कौ इच्छा 1 


मुमटमार्नो का मारत में प्रवे हुमा । वे अल्पसरप्यक ये । उन्हुं भय था} बहुसप्यक हिन्दु उन 
भत्ममातत कर जार्गे 1 उनका नवविजित राज्य समाप्त केर दग ! अपनी. सल्तनत मजवूतं करने कै टये, 
अषमौ धावाद्री वदाकर, स्थिति धुरधित करने के दिये, ईश्वर के मामका आधययिया। धमण आश्रय 
लिया धर्म क्रिवा दर्शन वन ग्या, उनका साधन । उनके राजनीतिक ष्येयपूति का एक मार्ग । 


दारा धिशीह दार्धनिक धा 1 धर्मनिखेक्ष या ¦ गौरेव उस स्थान पर राज्य वाहत या । उमने 
द्वरपे नाम पर, पर्मकौरक्नाके नाम पर, दारा शिकोह षै मास्तरिकवादस्ने सल्तनत राके नाम 
पर, कटर पन्यियो का सपर्यन प्राप्त विया। कटरा उग्र होती शयी । दाणकौहत्याषौ गयी, पमव 
नाम पर । शाहजेह घमं वे नाम पर वन्दी बनाया गया । मायो की हत्या, भतीजो कौ हत्या धम भे नाम 
पर हुई + घापररादे सि मँ दमे वपं वन्दी वना शाहजहं माह देता मद यया । पिता एव भाई करी पृषु 
पर भौरगनेव षे कटर पन्या अनुषाष्यो ने हर्षं मनाया। 

द्िरोज लुणटकने माग्तको मुस्टिम वनानि की कल्पना क्य । क्योकि उस्म स्वय एक्‌ जाट रा 
रषतथा। मूल मूर्दिलमाते भो डवा उटना बाहत्ताधा। स्विति सदृढ क्रनेषे लष्‌ । कटर पन्ी दं 
षा मपर्पन प्राप्न किया। बटग्तार्बौ वटि वेदौ पर लाघवं हिन्द्र दरिदानहोगये। मन्दिरे धिन 
उनदै फल्श, मानवि षृटा, समानीय श्रद्धा फे प्रतीव, पोर निनाद करते गिरे। परन्तु उनकी माद्ज 
रवर पे वानो तव महु पधी 1 हेत्रिन यजां षौ भावान कानों तव पदवती ई। सैेरयेदो कान पे। 
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एक से सुनता था, केवर अपने एक वर्गं की, गौर दुसरा कान रखता था बन्द । यह है, विचित्र एकेदवरवाद ? 

मगर किसी दिन के बौद्ध थे । अपनी सत्ता, भपनी स्थिति, अपना राज्य सुद्‌ करने के चयि, 
मुसलमान वन गये ! राज्य की जनता मुसलमान थी । विना जन समर्थन उनका राज्य, सुदृढ नही रह्‌ 
सकता था ! 


पाकिस्तान भारत से निकरुकर वना । हिन्दू मुसलमान के नाम पर वना । इप्त कत्पना पर वना 
किदो धर्मानुयायी एक साथ नहीं रह्‌ सकते । उनका भर्ग अल्लाह हँ । बलग इवादत का तरीका है } 
अरग आचार-विचार ह । अतएव भकग राज्य होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिये, भापा होनी चाहिए । 
वात थी राजनीतिक । उस पर चाया गया, सम्प्रदायिकं रंग! वनादिय्ा दो जातियों को पागल) धर्म 
का लारा, सम्प्रदाय का नारा, पाकिस्तान को एक सूत्र में पिरोकर नहीं रख सका । पाकिस्तान विखर गया । 
वंगला देश मे, मुसल्लम जाति ने, मुसकिम जाति के एक वगं नेः दस साख से ऊपर व्यवितयो को मार डाला! 
दोनों पाकिस्तान ईकादर्या थी मुमि 1 दोनों मिलकर वनाये थे, पाकिस्तान । किन्तु उन्हूं धर्म एक साथ 
नहीं रख सका । भापा का प्रहन उठा, चित्त का प्रश्न उठा, स्वायत्त शासन का प्रश्न उठा, सोपण का प्रन 
उठा, शोपित-शोपक का प्रद्न उठा । रक्त रंजित क्रान्ति हुयी । वन गया, वंगला देश-पाकिस्तान से 
अलम । 


यह्‌ सव हआ । होता रहेगा । जव कभी धर्म साधन बनेगा, माध्यम वेगा, तो देश किवां राष्ट 
र्त कौ लाली से लाक हो उठेगा। विदेशी शत्रु भगाया जा सकता ह! परन्तु यह शर देश शरीरको 
ट्पित कर देता ह, गला देता है, क्षीण कर देताहं। यूरोप मे शताब्दियों चरता रोमन कंथोलिकं तथा 
प्रिस्टेण्टों का संघर्षं इसका उ्वलन्त उदाहरण है । 

मुसखिम जगत का इतिहास साक्षी ह । जिन्टं सहावा कहते ह । हजरत अवूवकर, उमर, उसमान 
तथा मी चारो खलीफा शहीद किये गये ! वे पैगम्बर के साथ कार्यं क्विथे। इस्लाम का प्रचार किये 
ये! वेही एक के पचात दूसरे शहीद होते रहे । इस रक्त-पात कौ पूणं आहुति, जसे पैगम्बर के नाती 
इमाम हुसैन की शहादत मे हुई थी 1 

यूनान तथा रोम पूति पूजक थे, इसाई धमं के विरोधी नही थे, निरपेक्ष धे । मूत्तिके विष 
जेहाद बोला गया, सूपिया खण्डित की गयीं, कुछ समुद्र मे फक दी गयीं, कुछ गाड़ दी गयीं । कालन्तरं 
पुनः पुरातन यूनानी धर्म कै स्थान पर, नवीन धमं का उदय हुआ । जिसने देश को, जगत को, एक नवीन 
दिशा दिया । भाज उसने पुराने समय से अधिक, मूति पूजको से अधिक, सूतियो का निर्माण किया 
है । प्रत्येक ग्रामो के चर्चो मे, प्रभु ईला की क्रास पर, माता मरियम की गौदंरमेः वाइविल सम्बन्धी गाथाओं, 
सन्तो के उत्सगं की मूतिकला, भित्तियों पर, स्तम्भं पर, लगी हँ । उनको मूतिरया सार्वजनिक स्थानों पर, 
महत्वपूर्ण स्थानों पर, लगायी जाने लगी । इसाई जगत के साधु सन्तो, देत्रियो के घल्दिानों को स्मरण 
कराती, प्रस्तरो, घातथोँ मेँ अगणित छोरी-वदी मूततियों की शु खलाणं वन गयी । व्मं॑था मूत्ि विरोधी 
परन्तु वन गया मूति समर्थक 1 सूत्तियों ने शूतियों का स्थान लिया, केवल नाम बदल कर 1 


उन मुसरुमानों, उन ईसाहयों, उन मनुष्यों को कंसे दोप दिया जा सकता है ? वें एक विक्वास, 
एक दर्शन की निष्ठा पर उठते थे । यदि यह्‌ दर्शन, यह रढता, यह्‌ कुसंस्कार, मानव को असुर्‌ वनाता 
ह, पञ बनाता दै, प्रतिर्हिसक वनाता ह, तो वह्‌ दर्शन कंसे जगत मे रान्ति स्थापित कर सकेगा ? ही 
है, भेद का कारण, यही है विपमता का कारण । इसका घमं ते सम्बरन्व नही ह । इसका धर्म परवर्तकों से 
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सम्बन् गही है । इसका मम्बन्ध ह, उन लोगो ने जिन्होनै धमं फो अपनी महृत्वाकाक्चा का राघन वना 
या ह! बुस परम्परा कौ वेट, सार्य दृष्ट से गायौ गयी है ! चिप्स से परिचित हयी ह । षाप्ननारे 
पल्छवित हयी ह । प्रमाद से पुष्पित हयी हँ मौर छद गयी हं, उन्माद पिष फल से । 


ड्म परस्परस, दय दर्यंन क्य शिकार यन गया, दुर्वल मनुष्य । विपमताभों में पिस गथा, कमस्य 
स धिम गया, योपो मे दुट गया । अपनी रक्ता, सुखं कामना, भविष्य कौ आया, मृत्युपरान्ठ स्वगदी 
मायां मे, कात्पनिक्‌ जगन के शले में सूता रहा । इष दशन प्रवाहै, इस कुसंस्ार में, इम मेह, 
बहुता रहा । उम धागा वे वहता गया, जहाँ से लौटना कठिन था ! वह्‌ कहाँ मे चला था, किरसमलिये चखा 
या, भूल गया । प्रवाह उक्षका दर्नि वन गया। दस्र प्रवाह से निकलना चाहा ॥ गति तिरिषत करना 
चाहा । दीटना चाहा ! किन्तु उसकी वह दिया, दूभरो को प न्द नही आयी । अतएव एक नवीन दय 
वना। जो विसोव करेगा, मतं से वाहुर जाना बाया, उभकौ सजा होगी मौत--समाज उत दण्ड देगा! 
राज्य मे दण्डदेगा। उमे दकिन के मम्मुख, भय के सम्मुख, ज्ुकेना पठेगा । 
अपनी ही बनायी पडी मानवकेवैरो मे परह गयी! बहु वाघ्यहौ गया। दाष गमा) वन 
गया । एक वड मीन का पुर्न ! भो चरता ही रहता है, सकता नहो 1 नियन्वितत होता दै, फन ही 
कुसस्काते से, कठोर परम्परा से 1 
दुव मानेव मयभीत हुमा, मृत्युस्ते । मृत्यु के मयम, कातर वन गया) यमका पहुमय, 
उमक्गी यह्‌ कातरता, किंसौ अग्यक्त शित पर, विश्वास करने कै चि, प्रेरित करती ह । उने मृदु का 
भयकर कूप देखा । दरीर का जड होना दैला । स्तम्ब होना देखा । यह सोच कर--उककौ वही दधा 
एक दिन होगी । इन स्थिति मे वचना चाहता है ! दूर भागना चाहता ह । उसक्षा मन मपनी विव्ता 
पर, कातर हौ जाता है । उस अव्यक्त शक्ति से मयमीत होता है, जिसके कारण मृ्यु होती है। 
वह्‌ शरीर ये, जीवित भवस्या मं, उतना भयभीत महौ होता, जितना मरे पर 1 सोचते ही काप 
उठना है । मृतक होमा । हिल दोक ने सकेगा । मिरी मे गाड दिया जायया । रश्व वनं कर उड जायगा । 
उम अव्यक्त शाकिनि के मम्मुख होगा, जिसके कारण उसकी मघ्यु हुयौ ह । इमं दु खद परिस्थिति पे, वने 
कां विर्वा दिलाने वाले, बाईवासमे दैने वा, मुत्यु को भमाने वे स्तोत्िपियों इन्द्रजायिकां पर 
विदवास कर वैठा । इम्‌ विचिव दर्शन कौ भोर अनायास साकापित हो गया । उन पर उमी प्रकर दश्वान 
किया, निन प्रकार एक सरल चित्त व्यक्ति, ज्योतिषी या इन्दरनालिकं पर विश्वाम कर व॑स्ता हं । 
चिन्तन होता है । मात्म शरोर त्याग कर, कहां गयी ? वात्मा है या नही ? इसकी खौज मानद 
कर रहा है । इस यात्रा में वह्‌, कही का कटी पहूव जाता ह ! जवर उत कोई मागं नही भिचा, कार 
अन्त नदी मिक्ता, दुख, व्याधि, जन्म, जर, मृत्यु का कोई कारण नरी भमिखता, बह किसी भव्य र्ति 
पर, पनी वुद्धि क स्थान पर, विवेक के स्वान पर, विद्वा के छिये, भया कै हिये, सन्तोष के स, 
कटौ न्‌ कहू विवश हा जातां हँ । उमकी विवदता का लाभे उटाकर, दुवेख्वा का छाम उटाक्रर, मयका 
लाभ उठाकर, समाज उसमे वह्‌ सद कायं कराता है, जो स्वतन्त्र होने पर, मुक्त विचाख होने प्र, १ 
करता । इम श्रकार, एक प्रकार मे कार्य करने कौ, एकं अकार मे मोचने कौ, परम्परा का क्रम च्ड हौ जादी 
ह । कल्यना की, चिन्तन को, कर्म की, सौपा सङ्रुचितहा जानीहं। वह्‌ स्वनि्मित्त वातावरण का वन्दी 
वन जाता हं । बाहर ज्लौकना पाप समन्तताह, मपनी शीमामें पेम जातां ह । वि्वक जागृत हाने १९ 
तडपता ह । सद्बुद्धि उदय होने पर, घवडतिा हं । बाहर निकलना चाहता हँ । किन्तु कठार सोभा बन्न 


सपन वाता 


सीमा ॥ 


-^--- 
साम 


सपनी 
पन्ना 


| 


ल 


न 


) 


जता 


त्‌ 


1 


दनं 


॥ 


ॐ, 
ट 
८ 


छता 


(५1 
प्रित्या ~ 


छ 


1: 


[न 


पर्‌, प 








द निकृ नही पाता 
क, चट वा 1 


॥ 

































































न 4 
तू ५ ५५ ॥& ~ 
४ ५ (४ (1५, ए ^| ४ ् [ग न 
ए ~ ५ [> 4 | त {त ज 
तए ह श 1 अ द्य 
भि । ५1 „. ५८ [द 9 र ए }~ {धि तट 
£ 4६ 06 ¢ ~ ~ 
{~ १ [त (= ् ‰ ¢ भ र {२ 
६ (2 (5 10 6 घ स ह हि [ष 
८ ।& | दर ४ @ "न | [~ | ^ ८ 9 ६ [४ (ति (० 8 3 
£ £ ¢ 8 +> ¢ २ £ (6४ 
~~ ५ 0 ॥\ ६३ |-- मे 1 (| र ४, ९ + |= 
स |६ 13. ५९ ४ ५ > , ~ 15 ॥ -, | [> £ 9 ५ ८८ । ई | 
& 9 ५ + ५६ | & +~ | {= ~ ८ म (1: ~ 
५ ८4 र 1 / [> नैर 1“ {८ ट 3; ि अ 3 5 + (3 
ज ( [| त नि ` ५ द ५ > भ २: ~ 9 
= 4 £ = 3 ८ {९ ननि 1& © ८ [उ ५ । (® ८ (ण ध ८, ,* ` [= 
( ,/£, {६ ५४ {1 ॥ि „` ए "£ [3 न ध ¢ कि न क ^ 
> ^» ¢ 1 < ,, 4 = ^ ठ 3 5 6 “ ष (र ५९ | पू । वत | ` £ ५ 
स 1 (7 @ = ८ + र च (६ 1५ [+ १ [ए ।° 6 [-- ° * [प (> ~ 
[र ५ < ¢| [* पट 1३ ५८ [घ 5 [1 ।* [1१ { = # ठ [ ~ *[ 
भ 6 (८ (द (त = {= । 4 + „(८ ४ = ५ ए (र 9 1 शि ~ & न “म 
भुज १ 1६. ५ = ¢ 6 फ 13 त 4 = ¢ 12 = 
ए ¢ = ~ ^ 1 2 ५२ य 1 २ ,_ 15 ‰ । (= ल > 
£ ॥: ~ ट ^ [ठ +~ 1 र नम 1 ` ~ = ^ ५५ < {> (7 ~ {- ¢ 
£ & > पट्‌ ५५ ५ 1 & &. + 6 ५४ १८ १ मठ 4 ।न (4 9 0 | 9 
£ 1४ 114 ४ प्र # ५ ५ ५= {6/ 1\९/ १1 न ब] ध न १7 1२ १.८ भ 
1. ध, (= | ए (८ "(२ 1 ¡~ म __ ~ "ए [त ¶ट 2 क्च = 3 
१ ५ 12/ ५ 1, (> ५ ८ {~ (~ \ {5 "६ [५८ (2 (3 ठ {7 5 च ‰ 
च {~ [~ ~ (= भ ५५ ^| [= [ए ५५ 1 च (र ५ (~ {ह 1 
| त (9 [६. (4 । फ़ 8 ( प । {~ ५ ~ [५ “ (ट तण ‡ “` [ए | 
0 न ॥ ~ + ५८ {= र 18 - ~ ५८ |~ ।=, नघ = त 0 
९ 4 ^" 4 ¢ + न (& 4 ॐ ^ व ~ 
ठ 4 5 षु = ह ~> ( (£ 4 ६ £ ~ ९ 2. र 1 
१८ {~ [४ ५५ => ~ १८ (9 | ८(*८ 1४ {~ ८८ 1[४ ्‌ वि) भ (> ~ {¢ [४ न षि ५ 0) 
63 ^ & | 4 | {7 (५ | 1 ॥& ५ ऋ ध & ( ,~ | > 
० एक (इष्ट ८ ~ र |. _ --, 8 ® £ ४ | 5 ` & | 2 ७ ए 4 ५ 
४ ८ 4 (६ 2 कः ¢ 5) ~ ५५ £ हि & .& (न, (५ ह "¢ £ गि 
८ (४ [स 6 (4 {= „ए द 6) {~ ^ }~ न २, ~ ^(2 न; (> 13 ५ 1 1 [२० |= 
{= - ८ ५2 ~ ॥ चण 8 हि ।उ5 (4४ त मम }- 1 (ए [दू ॥ & ~ = 
_ ,~ ५ | (४ (त ७ र ग ॥ र {" 6 1५ (र य 
म पह ॥ ५५ | १५ = ए । ५ छ "5 + 9“ ~ नर ५ १८ ५७ 2 ९ आ 
2) ५५. (ष ५2 (ए = क ,> र -- 171 ~ ~~ < ५ £ 0 ए |~ 1|५ 
2} +~ ~ ~ ॐ (५ 1५ +~. ८ भ (५ म ~ ^ ‰ {उ “^ ध 
(© ह ^ ए {ट ५ 46 {६ 1 । ठ 9 ए ¢ छ +> 6: ॥ 
~ ।५. | {६४ 1 ^ 6 ध ~ ९ 1 1" (2 †ि र » _ ।॥& ५4 न~ तृ 
{छ (न ४ 0 _ {५ > (*“ ध - ! तट ८ ष (५ 4६ त ४ ^ 
चट £ |& > ^ ४ (६ | [५ = ¶६ , ८» भू, च < ^ }- ए, ह 
ए ~ ~ [१ (~ "< , ८ ~ [एः 12 ए |8 ~ {1} 1 त (५ 8 पः ,_ {फ ॥६\ }% ८ 4 6 ल 
= प = | {र ० (६० ~ # > 5 "र ५ _ |= (= द 
7 | | | ४ र ® ५ (9 |> ,-- ६ "६ (7 {र ऊ ५८ > (8 > (र 
14 ५४ $ (५ त 1५ [४ ५]ॐ [६१ ।;) ध पः ५५ ~ |^ 1 {1 + ण १५८ [ध 1 (५४ र ग्र = ॐ ६ 
१. नव व= ~ ।-- ~+ {3 2 (र न ~ १५४ भ ५ ~= ५५ ष्ट 
ए [६ [८ अ ४ फः कृष नरः [५ भ्ठ ६ र अ (8 4 > ~ {5 १ 
> {५ ४ ।ल = (& 3 न [६ , (८, | म्‌ म्र हि ~ ५ (द -~ "< 2, ।= ० 
(~ "८ !र ` (८ म: 1 (म 6 ८८४ ४: ५ (५ प ~ (षट्‌ ८/ (> य &-५ 
८ (५. रु (2; ५५ पू (* (प > > प्र [& ^) ~ - र 1८ ^ [© स (४ र 
< 8 ५ [> 4 वैर “~ (८ => ^ ' $ {= | &- प्रा न ८ ५५ {> ",, ६ } ~ [य 
0 {5 मपर 9 > न 9 ( ६५ ६ ५, दध } ॥ ^ (४ | 1५४ ११९ ।४ ५४ ~ पट 
, |, © (= "(= ५ ~~ "८: । (9 १4 न २9 ८ ॥> नृरं ङ ~ 7 $ "1 ५५. [२ 6 
8 कः ॥ भूर ^ (9 २ व ® | (ट वट ५ ७ (र श ५ ~~ [६ (१ ङ "क 
>, $~ 1> ।- ~ ~ 1 ५ सि # (>) (द 5 1८ ग; |ॐ (9 ~ ~ २ र 
१ + ° 0 9 (ल & (= ~ „~ (५ [श्र (9 3 मूः धष ४ {र ८ ५ दर ट |> }\९' + प॑, ह 
१, „> चह +" [८ 15 ५७ [त ५४ 8 ~ स (५ {उ 1 । ९ ५ (= धः स 
५१ +< (< ( ट ध प #ि 0 ( ग [६ ५५ छ ४ ~~ "४ ४१ 
ह ॐ ५ (८ 2 | क्ष ट त {८ {5 {6 “~ २ ् 
॥;; १३ & प (प ~~ 1 ।१ ६८ ॐ ५ ५ | ५ (८ प 2 ~ 
५८६ थ ५८ ` १।९* एः ^ 04 ~ ` 3 ८ ५ 
2 ~ २ न ( (८ ॥फः 
(1 ~ +. ए [८ र ~ च 
र फ ॥।९ घ (= & | 1.4 न +~ 
{ (& ॐ (2 (८५. > [हि 
7 (ए ५ [ग (^ 
र £ र ६. 
# 








( १९ ) 


वहं था, दन का निङृत स्प 1 खद्‌टे दूध फो तरह था । अमृत नही धा, विपथा। द्रष दर्शनव्पिने 
सर्वस्व नान किया, जौ उका अपना या, क्मीरकाया। 


कारमीर्‌ एव अन्य देशो के धार्मिक उन्माद की प्रक्रियाओ मे अन्तर ह! दुसरे देश मे, दुमरे देश 
कै लोग, दसरी जात्ति के फछोग निजय करते है, तौ वे उस देश मेँ सपना समर्थक, अपना सहायक, अपता 
साथी खोजते हं । एक दर वनति है । एक गो बनाते ह । यह्‌ दल, यह गों लोकततन्वीय सचिमें 
नही इक होता, नो दैवा को शक्ति देता, जो लोक को सन्तुलित रता ह ! उसका चा देवाधिराज 
तन्मीय घदुश नरकश होता ह । पूवं कामे रजाका धर्मराष्टर्का धम बन जाताथा। अहाँ धरम 
छादा नही जा सकता था, वहां राजकोय साधनो का प्रथोग होत्ता था । अधिक से अधिक रोगों को अपने 
मतम खाना सौरवकी वात्तथी। व्यवितत के समान राष्ट का एक धर्म बन जताया); दुरे धर्मक 
विकास अथवा रष्ा की गुजादश केम हो जाती थी! राजधर्म देश का धमं वन जात्ता था! जनता पुरातन 
धर्म त्याग कर, शसिको के धर्म का अनुकरण करती थी । 


ईशाद्यो ते यही किया । जहा राज्य का ण्डा गया, बर्ह उनका धर्म मया! मुसलमानों ने इस 
प्रक्रिया को बपरिष्कृत खूप भे मौर ईशादइयौं ने मुसस्कृत खूप में करिया । परिणाम दोनो का एक ही धा 
घमं प्रवर्तन । मुसलमान जहाँ गये, पह उनका धर्म राज्य प्रधयमे, सस्व छायाम, प्रशासन छायाम 
पटलवित हभ । इस प्रक्रिया से हिन्दू, महद, पारसी दुर रहै ¡ उ्ेकां दशन प्रवर्तक नहीया। वं 
प्रवर्तक वादी सही भे! सश्या में विश्वाप्त सही करते थे । सीमा विस्तार में बरिर्वास नही करते यं । 


्रव्तक दरशेनवादी अन्ध-विश्वास करते है । विश्वास से कार्यं करते ह । समते ह । उनका ही 
एकमात्र विश्वास है । जिघ् पर विद्वासं क्रिया जा सकता ह। वही सच्चा । वटी ईमान हु । उपेनो 
मानतां, भित्रह। जो मस्वीकार करतां है, पापी है । गुनहगार है । ईश्वर कां सान्निध्य प्राप्त करन 
का अधिकारी नही ह । इस दशन मे इस विश्वास ने सख्या बढाने मे होड लगा दी । 


उसने प्रत्येके व्यक्ति को मिह्लत का, चच का, सध का अगमान लिया} दस भिल्त्तसे, इस च्च 
से, इष सधसे जो मलग था, उसकी स्थिति शून्यवत थी । उन्हं अस्तित्व का भविकार नही था। उनका 
स्थान दोजख था, जहन्नुम था । हेर थ । जहां वे अनन्तकाछ तक यातना भोगते रहे, अशते 'रहैगे । 

दस जगत मे पलु, पक्षौ, ीव-जन्तु रह सकते धे, परन्तु मनुष्य नही रह्‌ सकते थे | ओ उसके 
समथक नही थे । इस दर्शन ने मानव कौ स्थिति, पशु, पक्षी एव उन्तुओं से भी टेय वना दी। \ 

टिन्ू किमो को भपने घर्म मं स्वीकार नही करते ! भिलाते नही, गपनाः मत्त लादते नहर, भपना 
विवास द्रं पर योपते नही, अपनी सस्या बढाने कौ चिन्ता नही करते । तथापि उन्हूँ रहने देना, उनका 
मस्तित्व किसी प्रकार रहने दना, दण्डनीय पाना गया । उनसे भी भय किया गथा । यह्‌ मय भप्निभ्य का 
था । भविष्य मे जो सन्ताने होगी, उनसे वर्गे विधेपकी सख्या वदेमी । अतएव चन्द समू नष्ट कला, 
उचित समन्ता गया । भविष्य कौ सन्तानो का भाग्य उन पर, मविष्य पर, न छोडकर, तात्ाक्कि |निणय 
छे छिपा ग्या । उद फिमौ एक दर्शन मे भविष्य कौ षगणित शताल्दियो तक के लिये बन्धक दल दिया । 

गर मुषलिमो को हारते का पत्य जजिया से चुकाना पडता था । हिन्दू सपवित्र मानां जाता धा । 
काफिर माना जाता था । यदि वह्‌ वम परिवर्तन कट, मपना नाम बदलकर, कहने के लिये विश्वा %९ 
रेता या, ता प्रविय था । जीने का अधिकारी था) मरते पर उस तरफ से इशवर कै समीप, को वषा" 
कतं कर सक्ता घा } उशके गुनाह माफ़ करा सक्ता धा । 
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यहं विचित्र दर्शन था 1 उतने तरक कौ तखा पर तौलना कठिन था । विदवास की वात थी 1 विदवास, 
तकं एवं विवेक की दिक्चाये भिन्न होती हँ । बाजन्म पुण्यकर्मा, जाजन्म सत्यवादी, आजन्म त्यागी, जाजन्म 
उपकारी, कर्मरीर व्यक्ति होने पर भी, उसे उस समय तक मुक्ति नहीं भिक सकती थी, जव तकं वह्‌ 
विख्वास नहीं लाता था । इस दर्बन का विद्वासी, परवर्मी को, चाह घत्याचार कर, चाहे दमन कर्‌, चाहे 
प्रलोमित कर, चाहें फुप्लाकर, चाहं जवरदस्ती कर, लपने दर्दान में सम्मित करता है, तो वहं ईमानदारी 
से विवासत करता हँ ! एकं कपय यामी, एक नास्तिक, एक काफिर, एक गुमराह को ईमान पर खाया ह । 
घमं पर लाया है, सपय पर लाया ह, उसके गुनाह को माफ़ कराया हैँ । स्वर्ग का दरार खुल्वाया ह । उप- 
कारक्िया हुं! नरकान्ति से रभा क्तिवा हैँ । लोक-परखोक दोनों वनाया हँ । इस विद्वा कै कारण, पर- 
घमीं कौ पुकार, चीत्कारं, कड्ण क्रन्दन, विधघवाओं की सिसकिर्यां, अवलाओं की कातरता का, उत्त पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता 1 क्या इसमे मनुष्य का दोप हँ ? भयवा उसका दोप, जो उसके दिमाग में इत तरह 
की वातं भरदीहं? 

घर्म को आधिक राभ का साघनं वनाने वे बम हँ । आर्थिक छाभकी दृष्टि ते वहूचो ने ईसाई 
एवं मुस्लिम घर्म स्वीकार किया हँ । लाभ उठाया ह । एेवर्यं प्राप्तं किया हँ । लाज भी भनेक कारखानों 
चायचागानों, तथा केरल में मुस्लिम या ईसाई होने १२ कारखानों एवं सेवा मे स्यान मिरु लाता हँ । काची 


[० 


मे वुनकयों के यहं प्रायः यह होता रहता हैँ । छोटे गरीव लड़के काम पर रल लिये जाते ह, वड होने प्र 
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विवाहादि कर, उन्हुं मुसलमान वना च्या जात्ता ह 1 उन्दुं अपने ही घर मै रख छेते हँ । छैटे-खछोटे वच्चो 
को खरीदकर, अयवा गुम वनाक्रर, अयवा विवाह कर, मुस्लिम क्रिवां ईताई वनाने की प्रवा प्रारम्भसे 
ही प्रचकिति रही है । महिला्येँ इस प्रक्रिया की सवे अविकं चिकार हयी हैँ 1 उन वेचना, उनसे हरम भर 
देना, उनत्े वादी का कास केना, स्ावारण वार्तं थी । सम्पूर्णं मुस्तकिम जगत मे, पूर्वकारोन ईताई जगत मे, 
दास प्रथा प्रचलति थी । भारत स्तया विद्व के अनेकं सुल्तान करिसी समय के गुखाम वें 1 

गुलामो की स्थिति दयनीय थी । गुलाम जवं किंसी प्रकार दक्तिमे अथ्वे, तो प्रतिकारकी द्ष्टिसे, 
प्र्िहिसा की दृष्टि से, सपने नवीन घर्म, स्वामी कै प्रति, पूर्णं निप्, ध्रक्ट करने के लिये, विजातियों पर 
अत्याचार क्रये हँ । उसरी भकार या उत्ते वह्कर अत्याचार क्वि हु, जसा अत्याचार, उनके कुरः जाति 


पर कभी किया गया था। 





००१५५. 
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४४० अ स्ति पहरण = उन्दने ५ या [9 १ परिवर्तन [ देखा 
उन्न दा वा, स्तिया करा नपहरण, उन्न दला या, जवरदस्वा वम पा्वतनचं । उन्तूचं दद्ध 





था, टट-पाट । उन्होने देखा था, मृति मंग । उन पर वही संस्कार पड़ा था ¦ चक्ति मे आते ही, मवसर 
पाते ही, अदन्य उत्साह के साव, उन्होने उन्हीं पर उस्रा प्रयोग क्रिया, चिनके वे कमी अंग ये । दे ईर्ष्या 


कचिताञ्यो ( 


करसे दमे ल्पनीं ~. जाति „ म = > ~ = 
करने छग, लपना जा्त-कन्वृला खः जा कच्चाद्या कं वाचजू 





ऋ १ रः 
थ, उन्हें उनकी यह्‌ स्विति 
पसन्द न धायी ॐ => ताधनो ~> > स्यौकार < -- ~ ---> घम = विरत ~ समाय 
स॒स्दनं थाया | वं उन समा साधना क्रा स्वक्रार्‌ क्य, जा उन्हे उनकं वम स विरत कर्‌, मवान समाय 


भ सुस्मिलित अ = सहायक ने, 
मं सस्मिलिति करने मं उहायक्त थं 1 
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द अपनी जातिं 





४० त कऋादमीरं यं ~~ विद्य मसखमान ननन ने देनो ३ उत्पाटित { उटवातितं न> 

छ इस प्रकार को वाति कदनार म हूड्‌ 1 प्वरदब्ा मुसरनानः अपन दना घ उलत्वादटत, उट्‌ त्रात्त्त 

~ ~ ~ ~ थे त्यिति सदड एवं ------- -=>> ~ (० वही अत्याचार करमारियो ----+----~ पर 
हकर, कारमार्‌ म चरण च्यिय्‌ । त्वत्त चुद्ुढ, एव चुखद दत्तियः व चह त्वाचार कादमापर्‌ र्‌ 
= क ङन्दों = त्वाचार क च = का = 
करं रमे, नकं वे [देकार्‌ वन चक य्‌ 1 सस्वदा के जत्याचार्‌ का, उत्का द्रुरत्ताका, मखादेखाजा 
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है, उन्ं पड़कर, न्तेगरे 


क्ाद्मीर के म॒ुसक्िम ह्य जानं पर, त्विति युवारन क स्यानं पर! विग गेयो । आदा की अवी 


[1 


( १४ ) 


थौ । एक मिर्लत सें हये जाने पर, पारस्परिक द्वेष, दरया तथा सघपं बन्द हो जायगे ! परन्तु बाते उररी 
ही ! कारमीर मे जव तक हिन्दू थे, सृह्तानो कौ निरकु शता पर, स्वेच्छचारिता पर, अकृश था। वे 
हिद्दुभो का आदर करते धे । उनका सहयोग प्राप्त कर्ते थे 1 

तथापि उन्हे भय धा । हिन्द उठ सकते थे ! राज्य उलट सकता था । यह्‌ भय व्याम्त था, विदेशी 
मुसल्मि प्रयासकीय अधिकारियो मे] जिनकी परम्परा गैर कादमीरी थौ । जिनकी सस्छृति, सभ्यता एब 
इतिहास कादमीरी नही था ! अतएव स्वको मुसरुमान घनान का कार्य घुयौजित ल्प से क्रिया गया । इसी 
प्रकार योजनावद्ध प्रयाम तुक्नम्तान, अफगानिस्तान, फारस तथा अभर देशो मे हो चुका था । इण्डोनेशिया 
मे पूर्णतया तथा मेरिया मेँ आरिकष्प स हुमा था । 

सवके मृमलिम धर्मं मे दीक्षित हो पर भी स्थिति सुधार नही हुआ । स्थिति बिगडती गयी । 
ाहमीर वशज सूुत्तानो का हाय अपने बशजो एव बन्धुमो के रक्ती से रजित हुभा ह । उनमें वहु सपं 
हुभा, वह्‌ रक्तपात हुभा, वहं नृशस हत्याथे हई, कूर्ता की वे सीमार्ये पार की गयी, जो काररमीरके लिये 
नवोन थौ! जिन्हं नक्सीने सुनाथा गौरन देखा\ एकौ दर्शन कै अनुयाय वमनेपर्‌ भी 
समस्मा उलक्षतौ गयी । जो अस्याचार, अन्याय, क्रुरता एव कठोर व्यव्हार हिन्दुभो के साथ क्रिया गमा 
था, वही मुसलमान सत्ताधारी दुरे मुसलमान पर्‌ करने रगे 1 


एक ही दर्शन मे अनेक शाखायें, उपलालायें निकली । वे परस्पर विरोधी थौ । जो गति ईसाई 
जाति की भृरोप में हयी, वही एदियः एव अफ्रीका मे मुसलमानो की हयी । मुसलमान भुरकान अपने है 
महुषर्मी सुल्तान एव जासको से छडने छगे । पैगम्बर ने एक मुसलिम जगत की कल्पना की थी ! परन्तु 
उन्ही के मनुयायी मुसकिमि वर्गो में वट गये । सल्तनत के लिये, शनितत के छ्य, पिताने पुत्रकौ, पुत्रने 
पिताको, मार्ईने भाईकी हत्या की । भि फोडा। मग-भग करिया भौर क्रया नशस कर्म नही किये, यह्‌ 
याद करना होगा । 

मुसलिम देशों में लोकतन्तर का अमाव, साये दिन होते रक्त-पात्त, प्रासादीय विष्व, साधारण बाति 
हो गयी है यही भूतकाल में हमा धा । गजनी, गोरी, गुलाम, खिलजी, सय्यद, तुगलक, लोदी, पठान, मुगल 
वशोका णोप हो गया । उनके सोत्रका लोहो गयां! एक वश्च से सत्ता प्राप्त कृरनेके साथी दुखरेका 
वशवीज लोप कर देता था । कतिपय मुगरवशौय एव नवाय वंशीय भाज इसलिये विखरे दिखायी देते ह कि 
मुगलो तथा नवावों कै पश्चात सत्ता गप्रेजो के हायो मे आयौ ! भग्रेजो को मुगलो भौर नवायीं से भय नही 
धु । उन्हे वेन्शन या जागीर देकर, उनकौ शक्ति समाप्त कर दी गयी । अग्रजो की परम्परा खोकर्तन््रीय 
थी 1 उन्होने सहारक् मीति का भाध्रय नही किया । 


साश्च्थं है । इन हत्यामो, इन भन्यारयो, इन रक्तपातो को देखती हयौ, जनता निरये शताब्द्या 
तक वेदी रही । उसने कमी हत्यामो के विशुद्ध, विष्व के दिश, आवाज नही उठायी । कारण स्पष्ट या । 
उनके केरने षक एक दर्शन का भाड़ र्ते थे । परदिषम पाक्रिस्तान मे नारीस प्रतिशत हिन्द धे, इव समम 
वहां दो प्रविशत हिन्द कठिनाई से रह्‌ भये 1 वहुमस्यक मुस्लिम जनता ने कृभी आवाज नही उडगयी ! 
सत्पसख्यकों पर षयो अत्याचार क्रिया जारहाथा? उन्हे निमृ करने कौ नीति वयो राज्य ने स्वीका 
क्रियाया? 

मुले स्मरण ह । पाकिस्तान बनते ही, मरने या मुस्लिम घमं स्वीकार करने का विकल्प हिन्दी 
के समश्च रवा गया । प शरणार्थी शिविर्‌ काशी का सयोजक या । करादमीर के हजारो श्षरणार्थी काशी तया 
कारीषं संमोपचुमारके प्रषिदक्लिमंरेग्येथ। रमै वहाँ प्रायः जाया कप्ठा था । उमेति वातं कर्ता 


क 


था। मृच्ने वहां ख्ये फामं तवलीगके भिलि। उस पर च्खिाथा1 जमुक व्यक्ति का हिन्दु नाम थमुक था 
ओर मुसलिम मजहर स्वीकार करने पर अमुक नाम रखा गया हँ । उसमे हिदायत्त छ्णी धी । सर्दिफिकेट 
प्राप्त ग्यवित मु्तक्मि हो गया ह, इसलिये उसके जान मा की हिफाजत करना, हर मुत्तखमान का फर्जं 
था। हर तरह्‌ की मदद दी जाय । किन्तु भारत में यही वात मुसलमानों के साथ नहीं कौ गयी । हिन्द धर्म 
परिवर्तन मेँ विद्वास नहीं करता । भारत मेँ आवास, रक्ना, सहायता का आश्वासन सवको दिया मया था । 
यही कारण कि भारत में मुसलमान नौ करोड रह्‌ गये । परन्तु परिचिमी पाकिस्तान में समाप्त हो गये । 
वंगला देश मे करोड़ों से घटकर कु लाख रह्‌ गये । वे भी प्रायः समाप्तिके कगारपर्‌ हूं । 


पाकिस्तान में जवर्दस्ता घर्म परिवर्तनके विषं बावाजन उव्नेकाकारणया। मृसल्िमि जनता 
ने सोचा 1 उसके जमात की संख्या वदी }¡ इसलिए उसने भव्याचार नहीं माना 1 किसी स्त्री कौ जवर्दस्ती 
मुसकमान वना कर, उसके साथ विवाह कर लिया गया, तो उसे मान्यता दे दी गयी । ईमान यदि जव्रदस्ती 
मी मनवाया जाय, तो ईइवर के सम्मुख ठीक हु! णप नहीं पुण्यहं। भारत तथा पाकिस्तान में इस प्रकार 
मपहूत महिखाो की खौज के लिये, उन्दुं उनके घर पहुचाने के चये, समिति वनी । भारत से मुसलिम 
सहिलारये तो पाकिस्तान खोजकर भेजी गयीं परन्तु पाकिस्ताने कुद प्रगति नहीं हई । समिति तोड़ 
दी गयी । 


प्रतिरोध के अभावका एककारण भओौरदटहं। जो कुछ होता ह । किसी अग्यक्त जवति के संकेत 
से होता है । एक सुल्तान या एक शासक किसी को मारकर, सत्ता हस्तगत करता दै, तो उते उसी शक्ति 
की इच्छा समनी जाती ह 1 जिसके संकेत पर जगत चख्ता ह । एक सुल्तान की हत्या होती हं । दुसरा 
गही पर वैठता ह ।! उसकी हव्या होती ह । तीसरा वंव्ता ह । यह्‌ सव पूर्वं निदिवित मान च्या गवाह) 
किस्मत है ! इस दृढ़ विश्वास के कारण रक्तपात, उत्तराविकार, ह्यायों के विष्ट आवाज नहीं उठाया, 
विप्लव नहीं किया ! यह्‌ काम समञ्च लिना गया, एक वर्गं का। जिसका पे्ागासनया। वैही परस्पर 
लते थे, घगडते थे, उच्छते थे । जनता निरपेश्न उनका तमाशा देखती थी । काद्मीर्‌ के सन्दर्भ में यह 
अक्रज्ञः स्य सिद्ध होता हँ । किन्तु इस निरपेक्न नीति के कारण, सवसं अविक क्सीने कष्ट उठाया ह 
तो वह्‌ जनता ह । वही उजडती थी । वही भस्म होती शी । व्ही द्युटती थी । रोपण होता या । विकसित्त 
नही होती थी । मुस्लिम देल मेँ भयंकर गरीवी का यहएककारणरहं। वर्हायातो वहुत अमीरहँया 
त्यन्त गरीव ! मन्यम वर्गं नगण्य है । जहां मघ्यम वर्ग नहीं होता, वर्ह खोकतच्व पनयता नदीं । 


कादमीर मे अन्तिम हिन्दू रानी एवं दासिका कोटा रानी की निर्मम हत्या हयी । जनता निरपेभ्न 
वंठी रही । परिणाम हमा । वही उजड़ी । क्ही नष्ट हयी । पुरातने कंद्मीर न्ट हुवा । हिन्दुयों के च्चये 
यदि यह्‌ दुःखान्त घटना थी, तो शाहमीर एवं मुखल्िम जगत के ल्य मंगल दिनिथा। गुमड़ थी। 
दर्पोल्लास्न मय, उत्साह मय, उमंग मय अवसर था। दारु हरत स दार इसखाम ठनते, काद्मीर्‌ का 
नव-जीवन था । कुक्र का यन्तथा | ईमान काउ्दय यवा । 

सिक्रन्दर वुतकिकन, अरीाह्‌ एवं नव मुसलिम नूह भटर कं जुत्मो के चिन्नाफ जनता उठी नदीं 
दचिदिन नही की । उसे कीमत भयंकर भत्याचारों कै सहन से अदा करनी पड़ी । इन अत्याचार के विरोध 
मं तत्कराीन सीमान्त देड अववा भारत कै किसी राज्य से आवाज नह उटी 1 जनता जवदस्तौ मृुसचिमि 
वम मे दीलितकी जारहीथी। पृण्यकार्यथा 1 ईद्वर्‌काकार्यथा। सवावका कार्यथा। टीनका 
कार्यथा। इमी दर्दान मे भारते विभाजन के समय हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के एक वर्को चर्मोन्मादी चना 


क. 


दिया था । अत्याचार हभ 1 ठट पाट हई । पड़ोसी वेगाने वमे । शरणा्थियो का वह्‌ कारवां चला, जिसकी 
कल्पता विश्व मे नही करिया था! 

जनता मे प्रतिरोध की शक्ति क्षीण होने पर, जनता नत मस्तक होकर, अन्याय एवे अत्याचार सह्‌ 
रतीहं, चुप रहती हे बह सव्र कुछस्वीकारकर्‌ कतीह, जो उसे पनवाया जाताह। मेवाड तथा 
राजस्थान मे जनता सघपं करती रही 1 सस्कृति एव सम्यता की रक्षा भपने धर बार के साथ करती रही । 
कार्मीर मे शाहमीर का शामन घापित हज 1! जनता ने प्रतिरोषनही किंया। मूकं वनं गयी । दवती 
गी । दमन सहती यी । उसमे का नामने लिया! राज्य अपता दशम उप्र प्ररे छादने रमा । धीरे. 
धीरे आावादी का घनुपात उलट गया ! कादमीर उपत्यका मेँ मुसलमान ९० भौर हिन्द १० प्रतिरात 
रह गे} 

भन्थय एव दमन की अभ्यस्त जनता वास को हरहु कटती हं । उसके भरति कोई सहातुभूति प्रकट 

नही करता । उसके लिये कीट भावाज नही उठातता ! क्योकि उसकी आवाज स्वय वन्द हौ जाती है, उस्र 
पर एकः फ पर्चात दूसरे शासक थात्ते ह । स्वकां शासन वह नत मस्तक स्वोकार कर्ती ह 1 


कारमीर मे हिम्द्‌ राज, चार हजार चारे सौ पन्द्रह वर्पो तक स्थिते रहा 1 परन्तु पाच शताब्दियो 
मे शाहमीर, चक, मुगल, अफगान, सिख तथा डोगरा वशो ने अपना अध्याय खोला ओौर वन्द किया। 
जनता निरपेक्ष बैठी रही । उस्ने समश्च लिया । शासन करना कछ लोगो का पशा था । उनका व्यवसाय 
था, जो तखबार उठाते थे । तलवार पर भरोसा करते थे । तर्वार का उत्तर तलवार से जनता जव नही 
देती, अन्याय के विरुद्ध तलवार नही उडी, पौ दुसरे ही तलवार का उत्तर तल्वारसे देने खगत है । 
कादमीर में एक पेशेवर गायक तलवार ज्ुकाता जाता था । दुसरा नमी तलवार व्यि आता था । तकवारौ 
कौ खनखनाहट मेँ जनता तिलमिला कर रह गयी 1 क कर न सकी । 

मारत में यहौ हृथा । मूसलिम शासन स्णपित होने पर, दिल्ली कौ गद्दी के किये, मुसरुमान 
परस्पर छ्डते रहे । गजनौ, गोरी, गुलाम, सय्यद, तुगलक, लोदी, पठान, मुगछ सव मुसखमाम ये । सवने 
एक दुसरे के सूनसे हायरगाथा। उनका धर्म, उनका कर्म, उनका दर्शन उन्हुं युद्ध से, रपतेपात से, 
विरत नही कर सका । वे हिसक परशु सदृश, भाततायी सदृश, प्रतिशोध एव प्रतिस फी मति बनकर, 
परस्पर शूयते रहं । सुलनानो ने जिन सूषेदारो को नियुकौ किया। वे उनके विरुद्ध तलवार वीयते थे) 
सुद मुप्तार यनते थे । 

आन्तरिक एव बाह्य युद्धौ पे शताब्दियो तक भारत श्ुरसता रहा । जो दशन काफिरो, निम्मियो 
गुमराहं मौर गैर मुमरलिमो क खिराफ हथियार उठाने की इजाजत देता धा, वही परस्पर एकं द्रे गै 
विशद हथियार उटाने की इजाजत देने लगा । फतह पर त्त, हारपै एर भिता या तश्या । द दर्षन 
कौ कठोरता ने, प्रतिय प्रवृत्ति नै, मनुष्य को कठोर वना दिया 1 उसके जौ अनुकूल था, वह्‌ क्षम्य या! 
जो प्रतिकृ धा, विरोधी था, उसे अस्तित्व का भी अधिकार नही था 

दस दर्शन ने विवेक पर्‌ परदा डा दिया । विद्वासं सीमित कर दिया । निष्ठाको सकरुषित वना 
दिया 1 वुद्धिकौसीमावनादी । सीमा सवुचितं होते होत स्दपर केम्द्रिविहौ गयी। शत स्वां परताने 
मानव केन नैतिकता का हरण क्या 1 उपवे मम्मुख रह्‌ गया--दह्‌ मौर उसका स्वां । इम स्वार्यसे जो 
भौ टकराया, उस चक्नाचूर करने का सकत्प क्र लिया । 

जेनुठ बआप्रदोन बादरं सुत्तान या । मानव चा ! परन्तु उपकर पुर, उसके सून वे प्यति पे । ममता 
कप तिलाजलि? राज्यपद प्रात्ति लाभम ददियेथे] एके गरीव अपने पिताक हिमे ्षपने प्राणङकी 
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वाजी लगाता ह, सर्वस्व वक्दान करता ह 1 परन्तु भारत मेँ अनेक भुल्तानों एवं वादाहों के चाहनादों 
ने भयते पिता को, मादयों को, पुत्रो को, जन्ति पूर्वके जीने नहीं दिया ह 1 जीवन के अन्तिम चरणर्मे 
सुल्तान जैनुल आवदीन देश से, जाति से, स्वयं अपने ते, जीवन से, चिन्न हो गया, चिरक्त हौ गया 1 
विवेकरील हिन्द, उदार मुसलमान, उसकी प्रशंसा करते थे ! परन्तु रक्त सम्बन्ध से सम्बन्धित, सय्यद उसके 
विषश्द्ध पडयंत्र करते थे 1 
सय्यद शौर कादमीरी दोनों दल मुसरुमान थे ! सय्यद कटर मुसलमान थे! मुसक्मि कादमीरी 
भी कटर मूसरमान ये । उनकी वामिक कटूरता, उन्दँ संघर्पं से नहीं वचा सकी । हिन्दुबौ के निरपेक्ष हौने 
पर, शक्तिहीन होने पर, राजनीति मेँ स्थान न होने पर, रसँम्यदं दल कादमीरी मुसलमानों से डने लगा, 
उनकी रही-सही ताकत भी खतम करते पर तुरु गया 1 
वात गौर आगे वदी । कादमीरौ मुस्लिम समाज में शिया हो गये, नूरवस्यी हौ गये, उनमें अनेक 
मत-मतान्तर हो गये । वे परस्पर मिन सके, संघं हृभा, सून वहा 1 दनिर्या की कोई ताकत उन्हें 
साम्प्रदायिक बरेजी से रोक न सकी । शिया चकों ने सन्ती शाहमीर वंश से राज्य प्राप्त किया । कादमीर 
मेँ चक वंश स्थापित्त हुआ । चिया चकों से राजसत्ता सुन्नी मुगठों ने लिया । बौरंगजेव ने शिया सम्प्रदाय 
के विरुद्ध मावाज बुलन्द किया । यह्‌ ज्ुभ आवाज समस्त भारत मे गुंज उटी । जनता आवाज सुनती 
रही 1 चुप रही 1 रियो का, गर सुन्नियो का, दमन हौता रहा 1 
अफगानों का भागमन हृभा । इन्हनि कादमीर को खूव टा 1 मृस्रख्मान होने पर भी उन्हें कादमीरी 
मुसलमानों पर दया नहीं आयी । उनका धर्म, सघर्मियो को रटने से विरत नहीं कर सका । उनका उत्पीडन 
उनका दमन, नहीं रोक सका! ्पीडक एवं उस्पीडित सवम थे । परन्तु उनका दर्शन उसमें ममता, 
सौहार्दे, भ्रातृत्व उत्पन्न नहीं कर सका 1 
मिल्क्त का भाई चारा का, एक सम्प्रदाय का, नारा गैर मुसक्मों के उत्पीडनं तके सीमित रह्‌ 
गया, मसजिद ओर ननाजों तक सीमित रह गया! राजनीति मे, सयासतमे, प्रवेश नहीं किया । 
एक मित्त ने, उनमें परस्पर करण एवं स्नेह सृजन नहीं किया । स्वार्थो के टक्कर मे, भौतिक लाभो म, 
राज चिप्स मँ, वहु केवल आदर्ञा मात्र वनकरर रह्‌ गया । उन्ह क्रूरता से छोग चिरत नहीं कर स्के । 
जनता के क्षोभ मे वचने के ल्य, मुसछ्िम शासका ने सर्वदा जनता का ध्यान एक भोर से हटाकर 
दुसरी भोर मोडा ह । मुसकिम देशों मे असन्तोप वदता है, तो बल्प संच्यकों तथा यैर मुसलमानों के दमन, 
जिहाद, खतरे का नारा बुलन्द कर, ब्रास्तविकता पर परदा डला जाताह। जनता की भावनामोका 
फायदा उठाकर, स्थिति सुदृढ की जाती है । कट्टर पन्थी खुलकर उरते हँ) गैर मृसलिमों को परेशान करते 
है । जनता खामो रहती ह 1 वह्‌ घर्भं के, दर्शन के, आशाप्रद नार मे, विवेक त्याग देती है । 
यूरोप विकसित है! प्रगतिशील ह। महाद्वीप हं! इस अणु युग मे, द्वितीय महायुद्धं के 
पञ्चात्‌, चन्द्ररोक पहुवने के पदचात्‌, जर्मनी इटली, फ़ान्स जादि देशों मे क्रिदिचियन नाम पर, राजनीतिक 
दल वने हँ । जर्मनी मेँ क्रिदिचयन डिमोक्रिटिक पार्टी की सत्ता ह) यहीं सवस्या इटरी तथा अन्य देशों की 
ह । वर्मक नाम पर दल वने हँ । उनके नाम पर मत्तर्मागा गया ह । समर्थन प्राप्त किया गया ह} लोक 
तन्त्र में वर्म घसीटा गया हं । अल्प संख्य्को की स्थिति दुःखद वना दी मयी दहं । रूस जसे कम्युनिस्ट देल 
से भी यहूदियों को भागना पड़ा है । जहा घर्मं का राजनीति मे, सामाजिक जीवन में, कोई स्यान नहीं है । 
मल्पसंख्यक यहूदी यूरोप मे भागकर, फिलस्तीन में भ्रावाद हुये । फिरुस्तीन उदीयमान राष्ट 
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यन गया 1 यहद जिनका कोई देश नही था । उन्हं एक देश्च पिला । धर्मं के माम पर राष्ट वना। लोक- 
तन्त्रीय राज्य न होकर, देवापि तन्त्र घना । भरव राज्यो तथा इसराइल मे सर्वदा सघर्ं की स्थिति बनी 
रहती है । एक दूमरे को नेष्ट करने को योजना बनाते रहते द । 

राजनोति एव धर्भं काजव एकाकार होता ह्‌, तो उसका परिणाम उदारन होकर होता ह- 
सकीर्णं ¦ वह इतना सकीर्ण होता है किस्व वेदित हो जाता ह । उसे सहिष्णुता का स्थान नही रहता । 
राज्य केवल एक सम्प्रदाय कै अनुशासन से अनुशासित होता हं । राष्ट का एक धर्म वन जात्ता ह । दुनियां 
के ९९ प्रतिशत मुस्लिम देशो ने अपने राष्ट को इस्छामौ राज्य घोपित क्रिया । जब दमया देश उनका 
अनुकरण कर, अपने राष्ट को बौद्ध, यहुदी या ईसाई घोषित करता ह, तो मुमखमानो को बुरा लगता है, 
वे विरोध करते ह । प्रष्येक राष्ट धर्मं विशेप को वरीयता देता है, उसमे दूसरे धर्मो को स्थिति सहयोगी कौ 
नही रहती । 

मुसलिम देवाधिराज कै प्रतिमान पर, ईसादर्यो ने पूरोप मे कुछ उदार नीति चलायी । परिणाम 
हु । यूरोप से यहूदी निष्कायित किये गये । मुपलिम राष्ट युरोप ते समाप्त किये गये । केवलतुर्कीमे 
मुखलिम राष्ट, एक कोने मँ वच गया । ईसादयो मे भौ सम्प्रदाय बनते गये ! रोमन कँथोलिक, ग्रीक जयों 
डाक्म च॑चं तथा प्रोटेष्टेण्ट मेँ ईसाई जगत्त बढ गया ¦ प्रोैर्टेण्ट भी अनेक उप वर्गो मे विभाजित होते गये। 
्ोटस्टेण्ट तथा मन्य रोमन केथािकों मे भयकर सघर्पं हुमा । उन सघर्पौ मेँ राञ्य ने सक्रिय भाग लिया। 
विभिन्न सम्प्रदायो मेँ भयकर सर्पं हुभा । त्रिटेन में कानून बन गया। राष्ट काराजाया रानी केवल 
्रोरेस्टे्ट होगम । अमेरिका उपनिवेश वनने का कारण ह । प्रोटेष्टेण्ट मतानुयायी युरोप मँ सघर्पं विना नही 
रह सकने थे । उन्होने भपते मत के लिए, स्वतन्त्र जोवन निर्वाह के लिए, अमेरिका फो उपनिवेश वना छिया। 

आयरकैण्ड क्रा ही एक भूभाग मखस्टर ह । आयरलण्ड के निवासी रोमन कौथोलिक तया अलरटर 
फे प्रोटेस्टेण्ट है । दोनो एक ही मूखण्ड के भाग ह । दोनो की प्राकृतिक सीमा, एक ह । एक ही द्वीप निवासी 
है । एक राष्ट नही वन सके 1 अलस्टर मेँ प्रोटेस्टेण्ट तथा आयरकैण्ड म रोमन कंथोलिकों का वहुमत ह । 
उनम सर्वदा सघप एव तनाव की स्थिति वनी रहती है । साम्प्रदायिकता बढती गयी । परिस्थिति यहां 
तक विगडी कि फरान्स, आद्टेल्िया आदि रान्य ने कानून बना दिया कि राजकीय विद्याखयो मे शिक्षा धम 
निरपेश्च कवा लौकिक हौगी । 

शिया सम्प्रदाय मं बोहरा, खोजा, ईस्मादरी, मागाखानी भादि अनेक सम्प्रदाय पने । उनमें भी 
धमं के नाम पर फातिमी, किरमानी, अखामुत, इमामो का विद्रोह हुमा । सुन्निपो मे बहाव, अल हदीस, 
हनीफी सम्प्रदाय विचार विभिन्नता कँ आधार पर वने । स्थानोके नाम पर भी सम्प्रदाय व्रैलवी, देवनन्दी 
मादि वन गये 1 सूफ़ी सम्प्रदाय कौ शाखाएु-उपशाखाषं निकी । उन्हे जनेक स्थानो पर नास्तिक भान लिया 
गया । उनकां दमन किया भया । वात भौर आगे वदो 1 लिया मेँ इमाम हुये । पीरी मुरीद चल निकी । 
सूफी, एकोर, दरवेर्थो का शिष्य वर्भं वनता गया । वे विज्ञा मुप॒लिम समुद्र मे वे वृन्द मात्र धे। किन्तु वूल्दो 
केही लोग समूद्र समञ्ञने खगे । वेन गये वरूप मण्डूक । एकाक दर्शन ने, सकुचित भावना ने, शमित 
विवाय ने, उन्हं विश्सेखित कर दिया 1 

मानव वटता गया, मागे चलता गया । भूर गया । वहु एक ही आदम फ सन्तान ह । उसका एुक 
हौ गोव है, एकी नग है, एकं ही जाति ह । विशाल जयत्त का एक प्राणी ह । मानव समद्र का एक बिन्दु 
है 1 मानव ने मुक् जन्म लिया या। परन्तु प्रौढ मानव को वेडि ने जक्रड लिया । जितना हौ वयस्क होता 
गया, उतना ही उसकी सीमा सकण होत्तो गयी । दास वन्‌ गुया । एक संकोभं दर्शनं का । 
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~~ -->-- ~~~ * चन [जागर 2 ~~~ -----> न्येन -->-- ^ क्म निवासी न, ---- जेठ ~ 
खार्‌ छर्‌ दन चूनष्ड्ठ क्य चरा, नान्व ठन यया) जन्या कड्या का नवादा । इतन क्का 
------ ----- ---~. ----- मव्य पकाल यस्त डल नाय <-> -- ~ गया --८--- ~-----> = ~~~ परर ---~- 
दर्‌ तच्छं हन ठका 1 रुक्त प्काञ्च, दुक्त ॐदट वषु, च वहु ह्‌ यया, र्हूत । प्रकनि म रहना पल्चर्दं च्‌ 
~ [व क, +~ ~ ~~ ~ [य र = वः देखा 
।कया--क्स्या कः अन्तर न दम चुदठ्नल्मा} चत्त दन बुट्नं का उस्नं सरनाज्ञा सुक्ल । उस्म हा दकाः 
----- ---- ~~ ~ ~ ~ न~ ~ = मतव [= निन्त 
दयना त्राय 1 रम छगनं चमा, अपन ह चला सं नय 1 उस्म अविक नयनात्‌ ठा जवी मृतक स 1 (ज्न 
क ४७) न कः 
मूत, प्रठ त उन्ता, मार्‌ पटच ठा} वृदं धूञ्च ठ्गा । पुन्ना पृलन ख्या | 
‰) \ ¬; < < 1 € 
एक ठयं अर्‌ ठन गया । ईदव्वर्‌ यर्‌ मतुष्य्‌ के काच माव्यम 1 उठाचं छग, मानवाय दुंदल्ताका 
~ क [ने [९ [र 3 [र ~ ~ न _~ छ # = [न ~ 3 
खान 1 दुरा््त क्य, पादस केक, स्वा क्य) नृट्ला च्य च इट्य क कपा, इद्वेर्‌ का खाल्ावद्धि क साना 
दिट)करर नरष्य व का दिद्वास भ्ल ~= दसध कामना ~~~ ~~ लियं स्वाथ ~ 
दलकर, मनुष्यं का प्यति चुद्धदं ठवनानं का वद्वि ष्दलाया 1 दुदर ननुल्यं कान पूर्ति क ।ख्य) स्वे 
तिथि न लि ना ननः "नर द लल्ल यतस्य लना दनान उनक्ता आवार = पुजा -पारं => 
द्विद्ं कं "ठ्य, छया उनका मरतं पट । दुव मुल्यं ठ्चा वन्ति उचक्रा अवचि ¡1 वेना पजा-पाठ न, 
= प्रार्थना न ~ ->- ~ , = = नम == च =) एक व्यवसाय 
दवेत म. म्राकना च, छ्य चच, उद्करा अर्‌ उ | ।ठद्वे के अर्य न्वचक्ताया का 6 ह्‌ ना एक व्यवसाय 
==> = => ठठंट =नताक्ा न्न पर्टोक दिलाने की अचा से नवित दिटाने ची या > 
उट {नक्रा | हूतं ठग दृष उनता क्रा ज्ञापय, परलाक ॥दान करां अद्या च दुक्त वदसाचच क ८५।९५ म्‌, 





= _ ~~ ^~ = 


---------> => ---~> =< ~ प्रर दनक न सहकार 
विनान अहृकरार्‌ करता हुं । रास्तायानका, ठाः हकानः ऊषर ङक्ट्या प्र्‌ 1 उनका ना जहार 














टूटा 1 वन के नाम पर्‌, एक व्नकैदाहो गया : वह्‌ जाड्-ए्क्र, लाद्टाना करावा । कवच, जन्ठेरः 











= दिया दवाकाल्पदे ननो ङी अलौकिकः याच्तिपर 
गडा, तादी व ननृप्यं का खरीर जकडंदिया। दवाकाल्प ल ख्यि। मन्त्रो कौ अखाकिक उक्तिं पर्‌ 


--->ः --- ~------- लभा दिया 1 दर्द ननष्यं रे कातरं मनष्य = मी पग करी अद दिखायी वहीं 
मनुष्यो का विम्दास्र चमा दिया 1 दुवंठ मनुष्यं ने, कातर मनुष्य चे, जह नी कहा उदा ।दलाया द्वा, ठह 








= कक ददा ल चयी । मना पर नियार्तो पर्‌, समायियों पर, पला ~~ 
या्रयं च्या । कत वडी लंमाञत्त दाह्य जयी 1 मलान पर, जियारत पर्‌, समावदा पर, पूरा करलं 
1 य (न ~ = 

















धार्‌ कराने वालो की 1 कदनीर का सुल्तान ठसनयाह्‌, इन कुस्कारा के चवकेर म मर्‌ गया। उत्का ददा 





गान्दह् स्का 1 
-----> =^ ---------- ~> ~ चयी ५) द 1 पटना था ~ आगीवदि > द्‌ प्राप्त करना 
ङछय गी समस्या हं तहा हया 1 इद्वर तके ॥कत्ा का पटुना चा, उत्चक अ्धिविदि ब्रास्त करन 





७६ 


श्ना या. जनष्य इत माव्यम (4 ह्ये सर्वोत्तमं क परन्वं -~---- ~~ ~~~ =~---- >~ पास 
उका छपा ऽदद्ाना या, ननुष्य इ माव्वम क ।छय सवात्तिमि च 1 पर्न्यु 554 ९ कर) दद्व के पात्च 
1 


पट ~ ~ च्म तयार न न्धी > 
हे चनं क ल्यं तेयार्‌ नीथे 





~~ ~ न पक्षियों ~~ यलि ~> ~~ ---- उनकी यात्मा --- -<-~---- ~~ 
ट्खके नाव्यं अन्य प्राणी वमे 1 पल्‌, पक्षियों की वलि हने चनी 1 उनका यात्मा इद्वर्‌ तक 
5 नुः 


~ ४। -->~ त पाः 


(५ न्त्‌ [नने 
ॐडनान का खन्द ठ्कर्‌ पहचौो या नही, नहु कहा जा सकता 1 कवार = च141 र षलक९, साया नद| 

















लिन = = पद्-थक्नी क मपि रलम स नो = च एक दर्म अर ग्रहण करसे लगा महाप्रत्ताद 
खजकन दाख चहं पदु-पक्ना क मनस भलण वच मादा ठ्न ठ्स्वं =1९ चट कस्त ८१ 1 त। 
प्व्ता क्‌ नानपर्‌, दंवा के नान पर्‌, इद्वर्‌ क नाम पर्‌ । 








परेहधितों कर रकतं वरि था ~ = व परन्त [ भगवान तक च 
पर्ट्ता का रक्तं अवकं पष्वत्र चा 1 व इदेवर्‌ के आाद्क्त 14 1 परन्तु स्वय नय्चान तकन 


पट चक्रे, उन प = पक्षियों १ दराख न्न करना ल्व दण्टिदाताकी नापा 
टु चकर, उन परु एद पल्लवा का दल वाक ठचाचा, जा दष्ट का कचा नादय का 11 
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1) [६ 











उमज्तथे 1 स्वयं ई्वर्‌ कौ वनाया प्रण भा] तन्वान वा] पित्ता पुत्र का वाठ पाकर, प्रस्नन्न नहा 
नः परन्त ई त त्न की तलि देकर पिता को प्रसन्न करने का प्रयातत जगत के आदि कालं = 
टता 1 पन्त इदवर कः सन्ताना का वालं दंकर्‌, पता क्य च्रत्तन्सं करत का बरवत सगत क लाद कराल द 























--~-- ---> ॐ --=- च प्ट पनी स्वम ॐ यदि --- >~ ---- < => 

ठग कह्तं ह्‌ 1 व प्रदत्तं पटु, पञ्च चला स्वय चत्राट्‌ ¡ याद्‌ वह्‌ ।वदवल्ल तत्य दह्‌, ता 
मनरष्य पसरित ~ ~ ~-- इतने असात <~ = ~~ शल्ने ~~~ स्म ~ --- ~~ ~= ~~~ ^ --ः 
मनुष्य हा, पुराह्त ह, स्वय तल उद्करर, इतन अना न्च सिखन दव्ल स्य न ५ पटा चटु जति - =+ 
नहं वम ऋ जदा स्वयं लपनी क्वान कर्‌, जपने मर्यो, अपे = ष्योन्ञा सन्न =+ च ८ 
नटा तम क उकद्र्‌, स्यय लपना दुतना कर्‌ः पन नुरषदग अपत्त {दष्या को सन्द, उनम प्रायनं इरदर्‌ 


( २० | 


उते कयौ नही करते ? वे स्वय मानेव एवं ईर्वर के वी माध्यम न बनकर पञयु-पक्षी को क्यों वनाति है? 
पशुपक्षी की गपेक्षा पुरोहित धर्मं गुरु ईइवर तक पटच कर, अपने शिष्यो, साधिरयो कौ वातत अच्छी तरह 
श्वर के सम्मुख उनकी ही भाषा में रख सकता ह, समन्ना सक्ता है 1 


कितनी मूढता है । जज्ञ पयु-पक्षी, मनुष्य एव ईदवर के वीच माध्यम बन गया, न करि दनि पट्‌, 
विज्ञान विद्‌, धमं प्राण पुरोहित भादि ? बरा वलिकर्ता एव बलि दाता वि हते पशु की भाषा समङ्ञता 
है ? क्या बलि मानव वाणी समन्ताद? ईश्वर की बाणौ समन्षताह ? यह्‌ वाणी समञ्ताहै? निमे 
धर्म गुर ईस्वर्‌ की, देव वाणी कहते ह ? सस्रत वाणी कहते है । इबरानी बाणी कहते है । अरबी वाणो 
कहत है । यदि यहु विश्वास स॒त्य ह, तो मानव के समन प्शु-पक्षी भी बहुमायी होगे । अन्यया वे कपे 
वनि कर्ता की, वलिद्दाता की, वाणौ समञ्चकर, ई्वर को सज्ञा सकेगे 2 


यदि मपने सुख के लिये मनुष्य की हत्या मनुष्य करे करर तो इसमें क्या आश्चयं ह ? यदि एके 
जाति दूरी जाति, पदि एक देश दभरे देश, एक सम्प्रदाय दुसरे स्म्प्रदायवादियों कौ हत्या, अपने कत्पित 
क्रिवा वास्तविक स्वायं के लिय कर, तो इसमे क्या आश्चर्य? हुश्च पलु मपनी भूख के ल्यि 
मनुष्य कौ हत्या कर्‌, तो इसमें व्या आङ्चर्यं है ? इस हृत्या ने, राष्ट स्वाथ, जाति स्वार्थ, वरण स्वार्थ, घर्म 
स्वार्थकारूपछेकियाह। हत्यान होकर, होगयाहयुद्, हो गया ह सधपं। वही जव सम्प्रदाय एव 
धर्मकेस्वार्थकास्पलेलिया, तोह गथा घर्मके नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर, होने बारा वल्िदान। 
उसका नाम दै दिया गया, घमं युदध-जेहाद । इम हत्या का श्प सिकन्दर बुतश्शिकन, बशीश्षाह्‌ एव सूरभषट 
दर किये शये, भयकर्‌ नर सहार मे मिलेगा, जो उनके विश्वाय पर, ईमान प्र, स्वय नही जाते चे, वे रीतात 
थे\ ईद्षर विद्ेधीथे) वे बन गये, ई्वर कै अल्लम बरदार । उसके एकमात्र हिमा्यतती । वे एक क्षण 
के ल्य नही विचार क्ये । जो स्वं शक्तिमान ह । सर्वसत्ता सम्पन्न है । सर्वज्ञ है। उसी पर इस क्यं 
काभारक्योन छोट दिया जाय ? 


परलोक मे पुण्यार्जन से सुख मिलेगा । स्वगं मिकेगा । इस विश्वास के कारण, विघर्मा कौ हत्या, 
नर हत्या, उसी प्रकार पुण्य माना गया, जि प्रकार पशु की वलि देकर, पक्षी कौ वलि देकर, कुर्वानी देकर, 
मनृप्य पुण्याजं, की कत्पना करता ह । यह्‌ कुसस्कार था, मानवीय दुर्बलता थी, यह एक दर्शन का पाखण्ड 
था! ये धा--स्वा्यं के प्रति अत्यधिक निष्ठा) यहं था-द्ंन का आड लेकर घोर्‌ जघन्य क्रूर करम । 
उन्हें मानवे सामान्य स्थिति मे कभी करने कौ कल्पना नही कर सकता था । प्रदर्शन है! केवल शक्ति का, 
केव कल्पित पू्यार्जन कौ प्रवुत्ति का । 


सिह को कोई वि चढाने कौ कल्पना नही करता 1 सव भेडा-मेडी, वकरा-वकरी, आदि मादरम 
मागि, शाकाहारी पञु-पक्षियो कौ वलि करते ह । सथल उन्हूं बलि देकर मारकर, मपनी क्षुधा तृष्ठि के 
साथ, परलोक गख कौ कामना करता है । सिह शिनिशालो है 1 उसका दर्शन शक्ति है । दुनिया के न्याय 
क गुहार, उसके सम्मुख वेकार्‌ होगी । न्याय दुर्वे की रता करता है, शरविठिमान तयः शषविवहीन कौ 
एक तुला प्र तौकत्ता, है, यह सिद्धान्त सिह के प्म्मुतं गत ठहरेगा । 

दिल्ली कै जाल किक म, मुगलों कौ राजधानी मे, मुगख साम्राज्य कए राजचिह्घ तलवार की नोक 
परं तुला प्यरमं सुदा ह] छेकिन श्हुजह, मौरमजेव आदि र मुखलमानो कौ उमी तुला पर 
नही तील मे । उनकी तुता मुमलमानों क लिये एक बौर गैर मुलमानो बे दूसरी धौः । एक मपने दनि 
मृ रहने क कौमत जन्यास बदा वरता था! द्रिठीय शेणौ का नागरिक था, गुलाम या, दुसरा धातक 


क 


क अ द्यवा कर्ताया वड सेने का दाचा श्वा स्वामी [न होने का दावा =, [2 [० [~ 
हन्त क दवा कर्ता वा, वज्ञ हन का दता कर्ता चवा, स्वं होने का दावा कर्ता वा यड ज्ञत्ति हू 





ददान हः तो दुनिया मे उसी खा घर्म, उसी का ददान, उसी का अस्तित्व वांछिति ह, जो अपनी वात तस 
ते मनवा सके 1 

माज से लगभग उह हजार वपं पूवं अफगानिस्तान, तुक्गिस्तान, बल्चिर्तान, सीमान्त प्रदेडा, पंजाच, 
वंगाल तवा दक्षिण पूर्वं एविया कौ जनत्ता हिन्द धी, यो रक्षक थी, वे ही इसाई हुये, मुसलमान हये । घमं 
परिवतंन पक्वा वही घर्म, वही दर्जन, जितम उनके पूर्वंन सहच वपो ते थे, जिनका उन्ँं यवं था, वही 
वन गये गत, कटी वन गये वेगाने, वन गये गो भ्लक्त 1 

यहं कट स्त्य ह । हम हिन्दु, ईनाई, सुसरूमान केवल इसचये हँ कि हेम उन कुलो मे जन्म लिये 
हँ । हमारा लाख्न-पार्न घमं विेष प्रभावित वातावरण मं हुवा ह ! एक ददान का, एक घ्म का, रग 
चडाया गया है, जिसक्ते हेम जस्यत थे जौर हो गये हँ । इसरो अभ्यास का परिणाम हमारा धर्म ह ? जीवन 
संहिता है! एकत प्रकार ॐ सचि यें ढा दिवे गवे हँ । एक प्रकार के रीति-रिवाल, खान-पान, बाचार- 
विचार, अस्यात्त कै कारण, उनका त्यायना कठिन हौ गया ह 1 


गच्छाय वुरा होते पर भी संस्कार पक्डंल्त हं! जड जमा लते हँ उनका त्यागना होता हं 


कठिन, त्याग की वात सुनते ही, उत्पन्न होती है, च्चिञ्च क । सड जल, परनाले के कीटाणु की तरह त्विति 
हो जाता है । यदि कीटाणु को निकाल कर अल्ग रखा जाव, जु जर्में रा जाय, तो भी वे गन्दे जल 
की मोर मायते हँ ईसाई, मुसलमान बादि का जनाय चिनु यदि कोई हिन्द पाता, तो वह्‌ हिन्दु 
कुटुभ्द के संस्कार ॐ कारण हिन्द हो जाता ह 1 वह्‌ जपने माता-पिता मथवा पूवं कुरू को नहीं जानता 1 
अभिभावक को पिता मानता हँ । अवोब जिच जिस वात्तावरण मे, जिच धर्मं में, जिस दर्यन मे पलता ह, 
उसी दर्यान, धर्म, सम्प्रदाय का हौ जाता है । उसका जीवन, उसका घर्म, उसका वाचरण, उघकी परि- 
स्थितियों का परिणाम होता हई । एक क्रिया, एक व्यवहार, एकं ही परिस्थितियों का मस्यस्त व्यविति सपनी 
स्विति, जपने अन्यास के कारण श्रेष्ठ समन्ता है, ग्राह्य समन्ता है, दूरा उपे बुरा र्गता हँ । उसी प्रकार 
चैसे एक चाकाहारी किसी मांसाहारी को मांस उाते देखकर, बुरा मानता है, मां की वातत्ते ही, उ्ते 
ज्िज्लक होता है । 

व्यवहार एवं परिस्थिति विलेप का मम्यस्त व्यक्ति, अपनी सीमा वनाता हँ, कुण्ठति हौ जाता है, 
अपना व्यवहार, लपना रहन-उहन इरे से अच्छा समक्नता हं । उसमें बहमन्यता मा जाती ह । बपना 
कत्पित जगत वना लेता ह । उस्र कल्पना के अन्दर जो हँ, वहं ग्राह्य मौर वाहुर्‌ अग्राह्य था, त्याज्य मान 
रेता है । निषेधात्मक कर्मो क संहिता वना रता है । इस संहिता, इस दर्यन के विरुद जव कु होता 
देखता है, तो क्ुढध हो जाता है । प्रमादी हो जाता हैः वुद्धि च्रष्ट हो जाता है। विना की मोर वड्ता 
है । जपते ही सृजन का दास वना, दुनियां को अपते अनुरूप वनाना चाहता हं 1 जपने सचि मँ ठाल्ना 
चाहता ह 1 

जिस प्रकार एक पिता अपने सन्तानो की संख्या वट्मकर, न्ह कौटुम्विक खचि में टाल्कर्‌, लपने 
करल का प्रतीकं वाना चाहता ह, उसी प्रकार मूडुगराही अपने, वरग, अयने समाज, अपने दर्शन, अपने व्यव 
हार, अपने संस्कार मेँ दसस को अपनी जनद्ंख्या वड़ाकर, अपना गोत्र, मपना समाज, सपनो जाति, 
विस्तृत करना चाहता हैँ । यह है, रहस्य दर्गन प्रवर्तको का, यहं ह रहस्य--मत मतान्तारों ॐ विस्तार 
का! लौर यह्‌ ह रदस्य--उनके पारस्परिक स्रया जनित संघर्षो का । 


( २२ ) 


अपनी इय अन्तर्दशा के कारण मनुष्य अनायाम हो जाता है विरोध, उन सवका, जो उसके भनु- 
कल नही होते । बहु न्ढ वादो हौ जाता हं] उसका मूढाग्रह, उसे मूढता को भोर घीटता ह । सित्िक्ता 
विवेक, धिस्टता विवेक, उसका साय छोडकर, उदा ह जाता ह 1 


मृढग्रह व्यागौ जवे व्यक्ति मुक्त वातावरण मे विचरण करता ह, वुे दिमाग से सोचता है, समङ्ञता 
है, तो उसकी विवेक दृष्टि उदार होती है, आंस खुलत ह ! मस्यस्त समाज कै प्रति, कररत्तियो के प्रति, 
जागरस्कं होता है । समाज उमे विद्रोह समञ्नता ह ! परम्परा विरोघो, धम विरोध, ईख्वर विरोषो मानता 
है । दण्डदेताह 1 समय बीत्तताहं। समाजे जिते दण्ड दैता ह, उसे सुधारक मान वैष्ता ह । सन्त मान 
वैठता ह } ईडवर दुत मान वैठता ह । माचार्थं मान वैठत्ता ह । उसकी पूना करने र्गता ह । 

ईुसुमसीह्‌ को क्रास पर चडाने बारे, एक एर दरशन में विश्वम करने चे, जिमते ईमा को अपराधी 
माना था। शूली चढाया था} वे समक्त थे । वही धमं था । सकीण भनावृत्ति, परम्परा विक्षेप के अभ्यस्त, 
ईमा को क्रास पर चढाकर, सम्तोप क्ये । उन्हे दढ विडवास था । उन्होने भगवान कां कायं किया । पुण्य 
किया । यहृदो इस यपराध के कारण, ईप्ाई जगत द्वारा अपने पूर्वं पएृत्पो के अपराधके कारण, धुणाकी 
दृष्टि ते देसे जाते है । सनातनी ईसादयो द्वारा अपराधी समन्ने जाते है । एक दिन के अपराधी, प्रास पर 
चदने वाले की, विश्व आज पूजा करता ह । वन्दना करता ह । उसका जीवत केकर, उसी मे जीवन भिक्षा 
पाहता ह 1 

भपने विचारों के स्यि, भने मत वै चयि, तात्काखीन भति विकसित युनानी समाज नै सुकरात 
कौ भृत्पु दण्ड दिया । समज्ञा समाज की रक्षा हो गयौ । रुन्तु व्ही सुकरात बन मये, मानव के आदर्श । 
प्रवर्तक 1 मुक्तं विचार धारा फ प्रतीक । 


महात्मा गान्धी को गौखौ खगौ । मारने वलि ने समज्ञा, हिन्द धमं षचा छिया । जाति बचा चिया, 
देश वचा छलिया । बाज क्या हिन्दू जाति, उत हत्यारे के छ्य छज्जित नही ह ? क्या मानवता इत क्रूर 
हव्याके कारण, रोनही उषी ह ? विचित्र विडम्बनाहै) हम जिसे, उकषके मतत के कारण, उसके विदवास 
वे कारण, उसके धमं कै कारण, उसके दशन के कारण, भाज मारते ई, कल उसी कौ पूजा करते हं । 

कादमीर का इतिहास इन दर्शनो कै परप्क्ष मे समह्नां होगा । राजतरमिणी लगभग सादरे चार 
महर वपो का प्रामाणिक इनिहास प्रस्तुत करती है । इम इतिहास मे हिन्द, बौद्ध, शंव, वैष्णव, भार्य, 
पिद्छच, ना, गुह्यक, भोर, भुसलमाम, शिमा, सुन्नी, स्यद्‌, चक, मगर, पठान, सिख, ोग स, ईशाई एव 
कारमीरो जनतां का बदुभृत योगदान हँ । सभी दामो ते प्रभावित, श्ासन पद्धतियों द्वारा, कादमीरका 
धासन हुआ ह । परस्पर चिरोषौ तन्त्रो, परस्पर विरोधो दर्शनो, परस्पर विरोधी मत-मतान्तरो के विष्लेष- 
णोत्मक मध्यन वे श्वे कादमीर एक पर्णं सज्जित प्रयोगदाखा है । 


सुल्तान पूववर्त कारमीर एक एमे दर्शन मेँ विद्वा करतां था, जो साम्यवादी था । मानवकी 
उदार भावनार्मो का मादर किया था । मनुष्य को साध्य मानाथा। बाधरण एव भनुशासन पर जोर दिया 
या । अनेक मत-मतान्तरो फा उदय हमा । विचारधारां का उदय हा । तन्त-मन्् प्रकट हये । दरिं 
क कल्पना कौ गयो । किन्तु काशमीरियो को कभी विरोधो दृष्टि नहो हई । किसी फो अनादर कौ दृष्टि ते 
नही देमा । स्र मे गुण देखा । उमे चिन्तन में गुण देवा । गुण उस्तका दर्शन वन गया । विद्वा विया, 


भम मे । विद्वि किया, मानव में वैठे मगवान मे । मानवं में वहे क्षैतान कग नही जगाया 1 आसुरी श्रव्ति 
भं मास्या नह दिसायी 1 गिले या भिराने की कल्पना मही कौ । 
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करते करप काडगीर कै वाहूर विदेद मँ प्राण त्याग किया ! वहु सुखमथ, विलापतमय, जीवन भ्यतीतं करने 
के लिये कारमीरियों के वाने, प्रार्थना करने पर, भौ नही लौटा । 


कादमीर में जात-पातं का बन्धनं कठोर नही था, लचीखा था, उदार धा । बहा के राजा क्षत्री हुये । 
राह्मण हये, कल्यपाक हुये 1 उनको राज महिपियां बिक कन्या हयी, डोम कन्या ही । समाज ने इे 
वरा नही माना) 


धर्म एवे दर्शन प्रगतिशील था 1 धर्मं केव कर्म काण्ड एवं सस्कार्‌ मात्र नही धा । जड सही था। 
उममे ग्रहण करम एच देने की शित यी । उसको शक्ति घनी रही । सीमान्त स्थित होने पर भी, विदेशी 
विजेताओो, दनो एव शक्तियो का सफछतापूर्वंक सामना करता रहा । 


कादमीर मं युनान के दार्शनिकों, इरखी के सप्राटो तुल्य महान विभूत्तियो का दर्शने भिस्ताहै। 
उनका चर्त, उनकी गाया, अद्भुत है + दुखरह। जगत उन्हुं जानता नही । 


कादमीर कै सपघ्राट, केवि हुये ह ¦ काव्यकार हुये ह । गीतकार हये ह । गायक हुये ह । भभिनेतता 
हये है । षक्ता हये है जमापीड यदि दििविजयी राजा धा, तो सफ़ल केवि भी था! हृपं राजा या तो महान 
गीतकार था । सगीनज्ञ था । नादूयकार धा 1 कादमीर के भनेक सुल्तान कवि पे  ठेलक थे । गौतकार ये । 
वादक धे। गायक थ । स्वय सगीतशस्त्र की शिक्षा देते थे। 


कारमीर कं राआभो ने विरास हतु राजप्रामादो का निर्माण नही क्रिया । हरम मही कनाया । जनता 
का घन जनता कै मानसिक, आष्याप्मिक एव भौतिक विकास्त मे लगाया 1 जनता का भार्थिकं स्तर उठानं 
भे रुगाया 1 कामीर मँ मन्दरो, मने, शालाभो, विहारो, देवस्थानो के भग्नावक्ञेप, प्रत्येक ग्रामो मेँ मिरकेमे । 
परन्तु राजपरासादो, राजमवनो के ध्वस्तावशेप कही नही भिलते । 


सघ्राट एव राजा अन्य नागरिको के समान श्रीनगर में निवास करते थे । उनका राजमबन सामान्य 
भवनों से कख च्छाया । सामाजिक, जीवन, उत्सव ज्ञान विज्ञान चर्चा आदि का केन्द्र होता या। 


कारमीर धामिक्र था। उसमे धार्मिक कूरीतियों का अभाव मिलता ह । देवदासी प्रया तथा दा 
प्रया का विकृत रूप कादमीर में नही मिता । उत्तर काीन काइमीरमें दासौ काकुछ वर्णन मिक्ता है 1 
परन्तु वहु विदेशी जगत, बिदेशी जातियों कौ देन यी । मुसलमान दाम्‌ प्रथा को मान्यता देते थे। 


कामतो मानव को माघन, स्वार्थं मिद्धि का माध्यम, वनाने का कभी प्रयास नही करिये । मामिव 
मूल्य गिरने नही दिये 1 उठाते ही रहे 1 दासता शास्तन तत्र एव समाज के परेकी बातथौ ¦ करमीरने 
मतव को एवित्र समला १ मानद कते अर्थदास, रिलास दम्य, रेरक्य दान, मास, मज्जा एव भत्व क्व सण 
मात्र नहौ समन्ना । उस्ने मनुष्य को मनुष्य माना । प्रत्येक प्राणी को ईवर दृत माना । मधं आधिक्य, 
राज सत्ता, वश, वु मनुष्य को अन्य मनुष्यों सै भिन्त नहौ मान सका । 


जात-पाह, ऊेच-नोच, स्पश्या-ुश्य कौ जो विमोपिका भारत मेँ थौ, जिषने हिन्द समाज को घोखला 
चनादिया था, बआनरिक चा शिथिल कर दिया था, उनका दर्शन फादमोरौ समाज में गही होता । 
वर्मोरी शूदिदादौ नही वने ! वे मूद़्रहौ नही यने । कुमस्कार पायया में एमकर जह नही दने; ज ग्राह्य 
या ग्रहण किया, मम्राह्य को ओर फिरकर्‌ देवा नही । 

भारतीय राजाओं वे समान कादमौर के राजां कौ दृष्टि चकों नही थौ । वे परस्पर, हथ पयुर्भो 
रे ममान खड नही । मदो वपो मे विरल गोतवप नह हभ ह । कुलं को उत्पाटित न कट उनकी 
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रक्षा किया राज्य के लिये उन्हं उपयोगी वनाया 1 उत्तराविकार कं चयि हये ये । अन्य देशो के इतिहासं 
को देलते हुए कहना पडेगा फि यह्‌ अपवाद मात्र ह । मुसकलिम काल मेँ स्थिति वद गयी । प्रत्येक सूल्तान 
को अपने उत्तराधिकार के चछिये संघपं करना पड़ा है 


राजाो ने घपने विलास घर घन अपन्यय नहीं किया ! गोपण नहीं किया ! मयने सुख के लिये 
जनता के सुख का अपहरण नहीं किया । जनता से गपनी स्थिति भिन्न नहीं भानी । जनता कां सुल्ञ उनका 
सुख एवं दुःख उनका दुख था । राजा तुजीन एवं रानी वाकपुष्टा का संवाद इस प्रसंग मँ विक्व इतिहास 
मँ भतुलनीय ह । राजाथ ने प्रजा को सर्वदा सन्तान माना ह । उनके साथ सन्तानवत्‌ व्यवहार किया ह । 
कुछ जपवाद मिलते हँ । परन्तु वे नगण्य हू । 

राजा ने, जनता ने, कादमीर को सती देश साना है । कादमीर मण्डल को कण्ट पचाना भगवती 
सती को कण्ट परहुवाना था । यहु इतना प्रभावशाछी नैतिक भंकरश था । जिसने राज प्रया का मर्यादित 
रखा । प्रजा का अराजक एवं राजा को निरंकुश्च नहीं होने दिया । ईस दर्शन कै कारण देश के सूखं को, 
मने सुख पर, राजा एवं प्रजा दोनों ने प्राथमिकता दिया ह । 

काश्मीर नै मा्यात्म एवं भौतिकता का समन्वय देशा एवं मानव विकास कै लिये किया था । उन्होने 
देहिक एवं दैविक गुणौ का समन्वय किया था । उन्होने कला को विकास, मनोविनोद की सामग्री न समङ्ग 
कर, उसे देवार्पित क्रिया था । दवी गुण समक्ष था। 


देव स्थान उनके दैनिक जीवन का केन्द्र था । भव्ययन, अध्यापन, नाटक, नृत्य एवं गान का वेन्द्र 
था । सव कुछ उप्त देव को अर्पित था, जो व्यापक था । सवका था । संकीणं नहीं था। वहु देव नहीं था, 
जिसने करु मनुषो को ही अपनी चुनी जाति, कुछ धर्मो को पना धर्म वनायाथा। वहु देव उदारथा। 
सहिष्णु था। मानव किसी सम्प्रदाय, किसी, मत सयवा घर्मके कारणं भेद नहीं माना था! किसी एक 
दर्गन को, किसी एक भाषा को, किसी एक वर्ग को, किसी एक मत को, अपना अन्तिम एक मात्र नहीं 
धोपित किया था ! वहु देव भय कारक नहीं था । उसते प्रेम किया जा सक्ता धां । उसका सान्तिव्य प्राप्त 
किया जा सकता था। वह्‌ देव प्रतिहिंसा से दरः भक्त वत्सलं था । 

देव प्रतिमाओं को लोग सुसज्जित करते दँ । उसकी पूजा करते ह । उसे प्रसन्न करने का प्रयास 
करते है । कादमीर्‌ के राजा सतीस्वरूप सती देश को समृद्धं करने, सुन्दर वनाने का भरसक्त प्रयास करते 
थ । विलास एवं भोगों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गयी । सती देन में पशु-पक्षियों को स्थिति सुखद थी । 
उन्हे अपने प्राणों का भय नही था। देक कौ दुलावस्या का कारण, किमी दुभिक्ष का कारण, पार पात 
का कारण, तूफान का कारण, राजा एवं प्रजा अपने किसी पापका, किसी पृवं जन्मके कमका फरल 
मानती धी । 


राजाभों का राच्य न्यायिक था । राज सत्ता विवि, स्मृततियों मँ निहित थी । राजा की शक्ति 
एवं धिकार मर्यादित थे । सदाचार से, स्मृतियों से, घर्म संहितां से तथा अर्थशास्त्र से, नियन्वित थे । 


विप्लव एवं राज्य क्रान्तिं का जमाव हिन्दू काटीन कादमीर यें मिलता ह । जनता विष्लव एवं 
राज्य क्रान्ति यें विदवास नदीं करती थी । उनके करने कौ कमी समस्या नहीं उपस्थित हुई । राज्य, क्रान्ति 
एवं विप्ट्व यूरोप की देन ह । जर्हा राज्य कौ कावित मनियन्वित थौ । वन्वन हीन यी । भनियन्वित थी । 
निरंकुश थौ । परन्तु कादमीर मँ वात रेस नहीं थी । यव्यात्मिक नियन्त्रण धा । , तिक्त नियन्त्रण या 1 
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राजा नीति, स्वो द्वारा मनुशासितत था । विधिर्यां उसका कार्य निर्धारण कर्ती थौ । राजा करा कर्यं विधि 
मर्यादित था) मनमाने ठग से उनमें सशोधन, परिवर्तेन करने कां अधिकार नही धा । 


राजा के पयं भ्रष्ट होते ही, मनियनित्रत दोतते ही, द्विज प्रायावेशन करतेथे। वपेही करतेथं, जैसे 
महुयत्मा गान्धी अन्याय कै विशद मनशन कर, म्यायं पनि की अपेश्ना करते ये} राजा पर तंकं प्रभावं 
डारते ये। रक्तिं एव स्वका भआश्वय लेकर राजा कासुधार करते यथे। सुधरने का मवसर देते धे 1 
ाध्यात्म तथा नीति के प्रति यह्‌ मादर, नीति शास्र कै प्रति निष्ठा, राजा को अनुशासित रता था । 


राजा के ऊषर द्विज परिषद यौ । पुरोहित परिषद थी 1 परिषदं महाभारत काल से कोटारानी के 
समय तकं प्रमावकारौ सक्रिय सस्याय थौ । वें विश्व को सबसे प्राचोन जीविते सक्रिय सं्यावेंयी।! राजा 
परिषदां के आदर्शो कौ मवहैलना नही कर सकता था । उपेक्षा नही कर सकता था । यह एकं एसा दर्शन 
था । जिमके कारण महामारत काठ से तैरहूवी शताब्दौ तक वे अक्षुण्ण बनो रही 1 काडमीर समूृदि श्ञारी 
राष्ट वना रहा । प्रजा भपने कर्तव्यो एव अधिकारो कै प्रति जागरूक थी 1 ब्राह्मण मपने अधिकारते एव 
कतर्व्या कै प्रति जागरूक थे । प्रजा एवं राजा दोनो नैतिकं बन्धनो से निपन्वितं थे । इस नियन्वण के पी, 
राज्य कौ शस्त्र शनिन नही धी । त नियन्त्रण को राजा एव प्रजा दोनो ने स्वेच्छा से स्व्रीकारक्ियाथां। 
नैतिक राज्य एवं नैतिक विधि के कारण एसी व्यवस्था कश्मीर मेँ स्थापित हुई, जिसने मनुष्यो मेँ भेद नही 
किया । विचारों के कारणं दमन नहौ किया । 


कादमोर मे विदेशी एवं काहमीरियों के भेद एव प्रतिभेद नही धा । राजार्भ ने विदेशियों को बाधय 
दिया ह! वित्तदिया हं । सादर किया ह! वै जपने धर्मं फ साय, कर्मं कै साथ फलते रहे । किसी सश््रदाय 
के भ्रति द्रप नही था वेर नही था। दुख मेही था । उनके व्यवहारो कै कारण घृणा नही थी। विधर्मी 
होने के कारण, विपरीत भाचरण होने के कारण, रहन-सहन भिन्त होने के कारण, उने विरोघ नही धा । 
अनादर नही था} कारमौर मेँ बौद्धे एव हिन्द्र धमं घौदहुवी शताब्दी तक एक साय पे, मान्यता प्राप्त करते 
चले भा रहे ये । उनमें परस्पर कभौ विरोध नही हृभा । संघपं नही हमा । बौद्ध संघ ने कारमीर की राज 
ग्यवस्या मं हस्तक्षेप नही किया । षड्यन्त्र नही किया । 
विदेशी मुसरमान बहत बडी सस्या मेँ कारमौर मे प्रवेश किये { उनका विरोध नही हभ । चै सेना 
भे, प्रशासन मे, स्यान पाये । व्यापार करमे लगे । कादमौर म भावाद हो गये । उनका स्यान-स्यान पट, 
उपनिवेश वन गया 1 ङिन्तु उनका दशन वहू महौ था, जो वौ्दो काथा। हिन्दुओं का था । उत्का दर्शन 
उनकी सीमा फ मन्दर धा 1 उत सीमा में एक वार प्रवेश कएने पर्‌, वाहूर निकलने की गुजादश नही घी | 
उदके अन्दर णो पहवा, वह वही कां हो गथा 1 बन्य घम के प्रति मादर, स्वतन्त्र विचार, घर्म निरपेक्ष एव 
सवधम सम मावे मे विवास कर्ता, वहां स्यान नही पा सकता धा । वहु केवल एक ही फुल की कमारी धी । 
एक दी फल करुते चे 1 वह्‌ उपवन महौ था, वन नदौ घा, उदान नही धा, वाटिका नही धौ ६ वहां 
विवि पृष्प, विविषे सुरभि, विविध फरो, विविध रगो, विविध रसो का स्थान नहो था। 
दिन्द्र जगत दस प्रकार कै देरदान से भनभिज्ञ पा । उसने अपने चैता दुसरे धर्मो को समक्ता  सवको 
ह्र्वर को सन्तान माना । उने कम्पना नही की । एक ही ईश्वर मषनी सन्तानो मे द्राव करणा, मद 
करगा, ए को दूमरे का शवर धोपिद करेगा, एक को भपनौ चनी सन्तान कहुकरे, दुप्तरे का निद कटा । 
उसने छव धमो का एक ही ध्येय माना 1 अनेकंता मे एक ईश्वर की क्ल्यना कौ । भनेक मामो को एक दही 
नामका पूर्यायमानां। वहुदेव वदेमेंएकंही धक्तिभा परकायं देखा । नाम उसके सि सौमया] शव 
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क्ाहुमीर को कौटारानी, उसके पुरतो की हत्या के लिए, विद्वासघति के लिए स्लानि नही हुई । 
पड्चाताप नही हुजा 1 उमने वही किया, जो उसके गोत्र से अपेक्षितं था । चाह हिन्दुजो को दृष्टि स॒ उमने 
पाप किया, विद्याप्तघात किया, ह्या किया । परन्तु अपनी दृष्टि मे पुण्यार्जन क्रिया। ईर्वर को धोपणा 
का पालन किया 1 ईमान न खाने वालों को, ईमान पर, छाने का शुभारम्म किया । 


धनैतिकता, पाप के आधार पर किया गया पुष्य, नष्ट करता हु, पृण्यके मूल को। विस्तृत 
करताहै, पापक्षेत्रको। कोटयरानी तथा उस्केपुत्रोकी हघ्याका परिणाम शाहमीरके वर्जो को 
पने रक्तो से युकाना पडा । उसफी सन्ताने परस्पर छडक्ठी रही । भरती रही ¦ वशं वृक्ष रक्त वर्प 
परिचित होता रहा । आंख फोडना, सग भग करना, विनां न्याय कारामारमें ठस देना, टूट पाट करना, 
दरिद्र वना देना, हा गयी, साघारण घटनां । हिन्दु्भो ने अपनी उदारता, सहिष्णुता, शूढवादिता की 
महुगौ कोमन भदा फ । अपने देवस्थानो को नष्ट कराकर ओर स्वय न्ट होकर । 


नैतिकता सहिष्णुता, उदारता, लौकिकता एव न्याय का, आदर वह करता ह, जो उनके मूत्य कों 
सम्डताह। हीराका वही कदरकरतारह, जोहीराका पारी ह! दुसरे के लिए वह चमफ़ता कसि 
है। गाधी जी के सिदधरन्तौ क्रा, उनके आन्दोखन का महत्वं लोकतन्त्रवादी अगेन जानते ये अतएव उन्होनि 
महात्मा जी का आदर किया । किन्तु कायदे जाजम जिन्मा तथा पाकिस्तान बनाने वाके, उसका मुल्याकमे 
मही कर सके । माधी जौ का दरशन, उन्हुं भपनी ओर भाकपित नही कर सका । गाधीजौ बे अधं शताव्दौ 
कै प्रयामो कै पचात भौ स्वधमं सममाव का सिद्धान्त मुसलमानो को प्रभाषित मही कर सका । वे एक 
एेमी मजबूत दीवाल के मन्दर वठे थ, जहां भावाज टक्कर मारकर जौट आती थी । गधी एव निन्ना 
एक भापाभापी थे । एक प्रदेश के निवासीयथे! पेमिल नही स्के । उनके वीच वाधक था, एक प्रति 
निविष्ट द्धन । जिखकी अपनी सकीर्णता ची । सीमा थौ । 


यह्‌ प्रक्रिया काश्मीर मे हुई । हिन्दू या तो मुसलमान हुए, या भाग मये, या दवकर्‌, अपने घर्म 
मानने को कीमत जज्जियासे देने लगे! 


जहाँ भौ हस सकीरणं दर्शन का मनुकरण किया गया ह, वहां क्षणिक शान्ति, स्मशान शान्ति दिखाई 
पडी हं! कालन्तर्मे उम सकीर्णताने शान्तिका नाशकियाहै। जनुल भावदीन ने इस दर्शन से 
हटकर, दम सकौणतता से हटकर, अपना राज्य बधं शततान्दी शान्ति पूर्वक चलाने में समथं रहा 1 जनता 
साय देती रही 1 अक्वरने इस नौति का अनुकरण कर, धं शताब्दी तक शासनं किया धा । उत्तराधि- 
कार्यो वै किष अनुशासित साप्राज्य की नौव रखा । सकीर्णं गौरगजेव मे भी अधं शताब्दी शासन क्रिया 
चा। गन्तु भोरगजेव के शासन कौ शानि स्थायो नही थी! उसके शान्त होते ही, साघ्राज्य शान्त 
हो गया । 

व्यष्टि वादौ पुव समष्टि वादौ दशनो कौ दिशाय भिन्न हती ह । उनके दिन्तन का प्रकार भिन्न 
होता है । उनक्गा दृष्टिकोण भिन्न होता ह । इमे विना समने, इतिहास एव राजनोति समक्चना कटटिन ह । 

न्यप्टिवादी, भ्यष्टि क्रिवा मनुष्यै विकास, उस्रकी उदात्त सदुवृत्तियो को विकसित क्रने का 
प्रयास करता हं 1 मानवे को साघन नही, साध्य मानता हं । चिन्त षमष्टिवादी दर्शन बै संम्भुव मस्म 
होता है, ममध्टि का, एक यग का 1 एक गोल का । एक गौ का । एक जाति का । 

सप्ध्टिवाद शुक साचादहं। एकण्ण्पाहं। उस्मेएकही प्रकारका ष्य टश्ताहु। एकष्टौ प्रकार 
भामाकाररर्ितिहोा हं । म्यष्टिवाद का प्रत्येव माचा भिन्नहु। प्रत्येक टक भिन्न हं । प्रत्येक ग्यध्टि 
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रक्षाके किए उत्तरम पर्वततीयक्षेत्रथा, दक्षिण में पहाडियोंकौ श्रुवला थौ । परिचम मे रेयिस्तानथा। 
मध्यमं अरण्ययथा। वे कही भी जाकर्‌ रह्‌ सक्तेथे। कही से षहायता प्राप्त कर सकते थे। उनकी 
रक्षा भम्मव थी 1 


भारत मे मुतरमान इतने सधपं रेत थे । उनकी शक्ति एव समय स्वरक्षा चिन्तन मे ही व्यतीत 
हः जात्ताथा। उनके शतु उसके ही भाई मुतक्िमि थे 1 भारत प्र वाहूर से माक्रमण करने वाले मुसलिम 
ये । मुसलिम धर्मं मातत में मुगक कार में सूत्र फला ! मुगल काठ में शान्ति थौ । भाधिक ददा ठीक थी । 
विदेशी भाक्रमणो का भयनहौ था। हिन्दुमो को प्रताहिते कर, विपन्न कर्‌, उन्हुं सधर्पं शोल, जागरूक 
वनाने की अपेद निर्जीव शान्त नागरिक वनाने का श्रयास्र किया गया 1 उन मिसकर, राजपद, राज 
सम्मान कर्‌, उनका मुख मेन्द कर दिया गमा। भौरगजेव ने इसके विपरीत नीतिका षरण करिया, तो 
मारत ममक उठा । 


प्तक वादी गल्तानों नै धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित किया । नव मुसकिमो को राजसेवा, प्रश्रय, 
वित्त एव अर्थलाभका छोभ दिया । निज्जिया लगाकर, दुर्वरलो गरीबो को घर्भं परिवर्तन के किए वाव्य 
किपा। युद्धम पराजितो, विजीत्तो को दास बनाकर, उन्हें मुसछमान बनाया गया 1 हिन्द सामन्त 
कोटुम्विक सघष मे, उत्तराधिकार सर्पं मे, पारस्परिक सपरपं मे, अपना पक्ष प्रवर करने के लिए, मुसलिम 
धर्म स्वीकार कर, शब्रुमो पर विजयं एते थे । विरोधियों को पद दलित करते धे । उच्च वणं के अत्याचारं 
एव शोपण से वचने कैः लिए, सामाजिकं विषमता के कारण, कठोर जाति बृन्धन कै कारण, एश्वर्य, भथं- 
लाम यवा स्वी स्त्रके कारण, दरार मे प्रतिष्ठा मिरने के कारण, एष दुख निम्न कार्य, घर्मं पस्ि्तन 
कर लिए । 

मुसकिमि राज्य विभाजित हते गये । तुर्क साम्राज्य टुटा । मल्जीरिया, द्य॒निशिया, साइरस, 
भोर मिध्र तुको मल्यहोगये। भ्रिपोलीको तुर्की से अलगकर, इटली ने अधिकार कर किया । 
क्रीमिया तया जाभिया प ने लिया } सिथा, बल्येरिया, यूनान तथा रूमानिया तुकं प्रभाव से तिकखकर्‌, 
स्वतभ्त्र हो गये 1 

तकी सोग्राज्य टृटने पर, ईराकः, जान, केवनान, सीरिया, सौदी अरविया का राण्य बला । 


रख के अनेक एषु राज्य फारस की खाडोकेतटों प्र बने । फिलिस्तीन वंट गया। मिघ्र बेट गया, 
सुढान भरलगं हो गया 1 


यमन्‌, मदन की भी यही कानी है 1 विन्तु न सवे एक साम्य था । बे परस्पर छडते धे, कटते ये, 
भरते धे 1 ्रूरता को सीमा पार्‌ करते ये । किन्तु मेर मुसलिम शमित के सम्मुख लोह दीवार वम जाते ये ! 


दपराद्रल दै प्रदं पर्‌, सव मूसछिम राष्ट्रो कौ एक्‌ आवाज हं । हिन्दुस्वान-पाकरिस्तान फे भध 
हण तीनो युद्धो मे सुसलिम देशों की एक मावाज यौ । किसी नै भारत का समर्यन नही किया । मुसलिम 
प्रन उपस्थित होने प्र, न्याय एव अन्याय पर, वे विचार नदौ करते । वे देवते ह-अपना गोत्र । षे 
देखते द-अपना दान, धर्मं॑एव व्यवहार सहिता । उस समय वे रष्टरो का क्रिया उपकार, व्यक्तिर्यो का 
किया उपद्र, भूल जाते ह । मिष कौ मारत ने शस्यरादि दवारा सहायता फी । रथा को । परन्तु वह भी 
भार ब साप हए, पाकरिम्तान युद मँ भारत का समन नहो कर सका । 


यह मनोवृत्ति हष्दीधारौ के युद्धम स्पष्ट श्पेण प्रकट हई थी । मनसह्‌ भौर भहाराणा प्रताप 
दोनों क़ तेना मे राजपूठ चे । दोनो को वेशमूषा छमान धौ । खन्द पहचानना कस्मि चा । भर्त की 
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गोत्र वृद्धि के इम दर्शन पे हिन्डू माज अनभिज्ञ था। इसके रहस्य से अनभिज्ञ धा 1 हिन्दु कौ 
सक्या क्षीण होने ल्मी 1 विरोधी दर्शनावम्नियो कौ स्या वढेने लगी । हिन्द जाति उप्त दिवाचिये दैक 
के सपान हो गयी. जिम कुछ जमा कही दोताया! निकनता द जातय 1 यह्‌ प्र्रिया मुहम्मद विनं 
काच्चिम के आक्रमणकालमे मारम्महोममोथी! दूस पर भकुश लगा एक हजार वषं पदचात्‌ 1 र्य 
समाज एव ब्रहम समाज कै उदय कै साय ¦ आयं समाजे के शुद्धि आन्दोलन का मुसङछ्िम जनता व्रिरोध करनं 
लगी । शुद्धि तथा तवीय नै राजनीतिक मान्दोलनो का षप पकड लिया । बहु्ष्यक दहिम्द्‌ बत्पसष्यक 
मु्विमो को आमा कर जायेगे । यह घ्रान्ति फ गयौ । भारत विभाजन कौ नोव पडने रगौ ! 


कारमीर मुसलिम बहल प्रदेश था । वहाँ प्रजा परिषद मयवा कामे का सघटन मही हो सका । 
कारमोर भं हागरा हिन्दू राज या । मृसखलिम कान्फरेन्त की स्थापना हुई । मुस्लिम कान्फरेन्स ने डोगरा 
राज क व्रि मन्दान आरम्म्‌ क्रिया । हिन्दू अल्प सद्यकं ये । कादमीर उपत्यका मेँ कठिनता से दश्च प्रति. 
रत धं । उनम मुस्लिम जनता को भय नही था । ग्रामो मै, पवतो मे, जहाँ कुछ हिन्द थे, वें भी मुसल 
मानि चना टिये मपे) कादमीर पे लाजादो कां भान्दोढन पुसलिप कान्फरेल्ध दारः यारम्म छिमा गया | 
उमने कान्तर पे नेशनरू कान्फरेन्छ काच्यले छखिया। भएरतसे कादमीर की ल्ग स्थिति हु! यहं 
आन्दालन मृस्लिम सम्प्रदायवादियो ने भरम्भ कणा) वे काडमीर में मुस्लिम दर्रानि समर्थित राज्य चाहते 
थ । एक वयं पाकिस्तान द्वारा प्ररित पाकिस्तान समर्थकं था, दसरा सम्प्रदाय काइमीर की स्थिति बगला 
दश जसी करना चाहता घा । वह्‌ काड्मीर को स्विट्जरर्छण्ड वनाना चाहता था । इस प्रकार फे पक्ष, 
विपक्ष मुस्लिम कारमीसौ जनता मै हो गये । उन्हं भारतीय तन्त्रीय शासन से अरुचि थी. । उनके उस दरयान 
कै विरुद्ध पडता धा, जिक्तन दुतं मत का स्यान होता था । 


यह दशन दश कौ सीमा में विश्वास नही कर्ता था। राष्टृवादी नही था। भिल्छते इस्छामका 
भविभाग्य ग था। वह एक धा। उसके सुदा ओर इस्लाम दै बौच कोटर माध्यम नहौ था। वहु सुदा 
उसका था । सुदा कौ मेहुर्वानी, बरकत, क्षमा, उसे, प्राप्त धी । देश भवित खुदा कौ मदिति मे दिस्सेदार 
होती, मतएव दश कं श्वि त्पागं कौ भावना का उदय मुख्लिम जगत मेँ नही हमा । उसकी निष्टा केवल 
भित्लत के प्रति धौ । उत्त निष्ठा को किसी प्रकार विभाजित मही करना चाहता चा । 


देश की सीमा बनती ह, विगडती ह । अफगानिस्तान, ईराक सीरिया, सेवनान, जाम कमी एक 
रुष्ट वनकर, विकसित नही हो सके । ईरान को भाषा भिन्न धी, सम्प्रदाय भिन्न धा, ईयानी शियाये, 
उनके चारों मोर सन्नी धे । इम सम्प्रदाय एव भाषा वमिन्य $ कारण उसका व्यवितत्व भिन्न रहा । एवं 
देश वनारहा । देशक इकाईका आधार राष्ट्रीयता नही थो) सम्प्रदाय एव भाषः यौ। इतिहाव 


एव परम्परा मौ । उक्ता अपना दर्दान था। सुन्नियोँये विरोध कै कारण, र्षा भावना कारण 
मघटित था । उममें भावात्मक एक थी । 


तुङ्स्वान वे तुक मे भी र्ट्रीयता घा मही सको 1 राष्टीयता वे ल्म पुरान परम्परा एव ष्ति- 
हाम की पीटिता हाना मावस्यक ई । उनके कारण भावात्मकं एकता होती ह । मुप्ररिम अनने के पदवात 
पुरातन अध्याय बन्द होताहं। मर्‌ जाताहै। नवीन अध्याम बलता ह । पुरातने प्रति निष्ठाष्व 
स्नेह कौ समाव होता ह । मौरिया, यपमानिस्तान, राक भादि मै सम्बम्पमे भी यही वाच कही जायगी । 
उनमे राष्ट्रीयता फा उदय नही हृ । इम समय जो राष्ट्रीयता कौ छाया द्िवायौ देती द । बह परिचमी 
देशों का प्रमाद द । चौसरवां शताब्दी बे पूर्वां ठक ग्र्या भौण एव मित्रत प्रधान यी । द मिस्टत व्री 
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केन्द्र मानकर मुस्छिम जगत की समस्त प्रक्रियां चक्कर मारतरी रहती थीं । उसके परे उनके च्वि कु 
नहीं था। 

भटव्छांटिके महाक्षागर पे रावीतट का विस्तृत भूखण्ड, विक्षाट जनं समुदाय का प्रेरणा सोत पवित्र 
कावा था, कार्यकषे्र॒मिल्लत था, विचारकषेत्र कुरान शरीफ था । उनके धतिरिकत भौर किसी का महू 
नहीं धरा । वे एक अन्तरष्टरीय मुप्तछिम जगत क प्राणी धे । उनकी जाति एक शरी, घमं एक था, 'दर्दनि एक 
धा, ईदवर एक था, देवस्थान एक धा । इस एकत्व की कठोर सीमा मेँ, हैत का, दूसरे का, स्थान नहीं था । 
सतणुव एक देश कौ कल्पना नहीं उट सकी । मुसछिमि देशों मँ देशभक्ति के याधार पर संधर्पं नहीं हुभा 
हं । संवर्पं हौता था, सूल्तानो मे, लासक मे, राज्य कै लिये । संघर्पं हुमा, एक कवीखा का द्रे कवीला के 
साथ | एक वंश का दूसरे चश के साथ । एक दासक का दूसरे शाक्षक के साथ । जिनका; भाधार पारस्परिक 
स्वार्थं एवं स्पर्वा धी । 


दूसरी भप्रंट सन्‌ १९७२ ई कौ वार्दिगदनर्मे जाईडन कै सुल्तान हुसेन के वक्तव्य से इसका 
दर्यान होता हैर विवास करता ह कि जश्शखम, महात्मन इत्राहीम, ईसा तथा मुहम्मद का है । सेमेटिक 
छर्म कादहै। एक ही परम्परा के मानने वालो का है । बतएव वह्‌ यहूदी, ईसाई मौर मुखमानो की एकता 
काकेन्रहो सकताह।' यर्हाभी भपीलकी गथीहं। एक दर्छोवके नामपरन कि देश एवं जात्तिके 
नाम पर्‌ | 


देश किवां राष्ट्र की वात्मा संस्छतिषहै। वहे एकमूव्रमे वाधकरराष्टरका खूपदेतीदह। उसे 
सास्रतिक राज्य कहु सकते हँ । मुस्ठिम दर्शन मेदश्च की इस सस्ति का कोई स्थान नहीं ह । उनकी एक 
ही संस्कृति थी । वह्‌ थी भाघारित, उनके दर्म पर । भारत के मुसलमान भारतीय जाति एवं भारतीय 
रक्त वंशज होत हुए भी भारतीय संसृति मे विद्वस्‌ नही कर सके । उनके स्यि भारतीय संस्कृति मर 
चुकी शी इन दोव्रिचार्यो के कार्ण दो नेशन सिद्धान्त का प्रतिपादन जिन्ना नै, मुसकिमि टोगो ने किया। 
उन्हौनि निश्चग्र किया । हिन्दू एवं मुसछमान एक साथ नहीं रह सकते । वे दो भिन्न ह । अतएव दो भिन्न 
देश पाकिस्तान एवं हिन्दुस्तान वन गये । यह्‌ छरत्रिम राष्टरीयता थी । यह्‌ रष्टरीयता पद्िचमी भौर पूर्वी 
पाकिस्तानकौ एकसाथ नदीं रखस्क्री। भापाके नाम पर, सिन्य, वद्धूचिस्तान, पस्तुनिस्तान का 
नासा वुछन्द होने खगा। देदाभविति क्री भावना जढ़ नहीं जमा सकी। वहु उनकी प्रकृति के विमद 
पदता धा 1 


ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार्‌ का सिद्रान्त भार्यो मे मान्यथा । मुस्लिम दर्शन में दप्तका को स्थान 
नहीं थरा । उनका दर्कनि विभाजन मे विश्वासं करता शा । सम्पति क उत्तराधिक्रारमें उसका भाग निदिचत 
धा । मृतक कौ सम्पति वेट जाना चाहिये 1 पूजीवाद एवं शोपण की समाप्तिका एक उपाय निकार लिया 
गया श्रा | सुग्रह नही, विभाजन वादर्छाथा। एकक पास विगाल भूखण्ड, विणाट राज्य नहीं रहना 
चाहिये । वह्‌ सवर मिल्ल्त काह । उसका विभाजन थ्पेक्ित ह । किन्तु यह दर्ोन मानव प्रकरति एवं नवव 
हार के विग्धं धा । सम्पति वचने के लिये मुसलमानों परस्पर, एकी गात्र, एकी कुट र्मे विवाह 
सम्बरन्य होने लगे । सुल्तान लपनी कन्यार्मो का विवाह कर, बाहरी त्वो को यपने कुट मे प्रवेन यथा- 
सम्भव नरह करने दिये । मानव प्रकृति संग्रही होती ह । वह्‌ धपने कुट, वंग, गोत्र पत्रं जति कीवृद्धि 
चाहती द 1 जनी परम्परा स्थिर रखना चाहती है । सल एवं सुरक्षा की दृष्टि से मचय करना चाहती है । 
ससंग्रही एवं संग्रही दोनों प्रकृतिर्यो मे द्र हता रहा है। 


( ३४ ) 


हस दृन्द्र का रक्तरजित शतिहास् उत्तयाधिकार के लिये होन वे रक्तपात एवे सधषं भंहै। 
उत्तराधिकार हतु बगणित सधं हुए है 1 वह इतिहास इतन रक्तरनित ह, करूर है कि उक्ते षने कौ, 
उसके जानने की, इच्छा नही होती, मन विरक्त होवा ह । 


राज्य कौ शद उष्षकी एकता मे ह 1 विज्ख्तामें ह । यदि उत्तराधिकार सिद्धान्त के अनुर्छार 
राज्य भी पुत्रो कवा हिस्पेदारों मे विभाजित किया जाय, ती राज्य कौ इकाई टूट जायगी । राज्य विभा. 
जिव हो आयगा। सुल्तानों ने धमदिश्च फे विरुद्ध सवंदा एक पुत्र को उत्तराधिकारी वनाने का प्रयास किया 
है । उत्तर प्रदेश मे मुपलिम तथा हिन्द चाल्दुकदारो ने उत्तराधिकार ताल्लुकैदारी काननें कै अतुप्तार 
मानते ह । ज्येष्ठ पुत्रको ही ताल्टुक करवा रियासत दी जाने लगी । 


साम्य सिद्धान्त मुस्लिम दर्शन का केन्द्रषिन्दु ह । सवका अधिकार समन ह । इसलिये खलीफा 
का भ्रारम्म में निर्वाचन हता था । वहं दास या स्वतन्त्र कोई भी खलीफा हो सकता ह । कोई भी सुल्तान 
चुना जा सक्ता था 1 परन्तु यह्‌ निर्वाचन प्रधा चल नही सकी । परिणाम हुभा ह । वकशशगरत परडयरन्वो, 
सैनिकं कपो, वरीय कृर्पो, दलगत कृपो, गोत्रीय कूपो दवारा भुसलिम जगत त्रस्त ही गया ह । 
राष्टरीयत्ता होने पर, मनुष्य राष्टर्के लिये मरताह। उसकी निष्ठा राष्ट एव राष्ट्र नेताके पाथ 
हौती ह । रष्टरर्नो के सायदहोतीहै। वहु उनसव्रके लिये मरताहं, जो उसके नागरिकं है। उसका 
स्वां समघ्टिवादी होता हू । स्वां एकाकी न होकर उदार होता ह! स्वार्थ-न्यक्ति, कवीला, कुटुम्ब, गोत्र 
से हटकर, समष्टि में निहित होता है । वह स्वार्थ, राष्ट का स्वार्थं, राष्टरहिति का प्रतीक होता है! किन्तु 
मुस्लिम जगत में प्रतीक हैं मित्ल्त 1 उनके दर्शन का प्रतीकं ह, उनकी अन्तर्रष्टरीयता । वे मरते है, धरम, 
दर्यान, सम्प्रदाय, गोध्र तथा कुटुम्ब के लिय । वे द्री जाति, दुसरे धर्म, दुसरे भतं, द्रे सम्प्रदाय, दुसरे 
दर्शन कै चिये उत्सं करना नही सौख । उनके लिये पे महत्वहीन होते ये । 
मुस्लिम राजशास्व्र राज्यो का केवर तीन वर्गीकरण करता हं । दाल इस्लाम, ( मुस्लिम देदा }, 
दाघ्र हर्धं ( वर्धि )} का देश तथा दर्ल सुलह या ममन । दारल र्व को दारुक एष्लाप्र मै परिणत 
करना मुस्लिम राजशास्वका केन्दरविन्दुहू। देवाधि राजतन्त्र मानने के ल्यि वाघ्य हौ जाताह। वह्‌ 
विश्वास करता ह कि दारुके दस्लाम एव दारूल ह्वे मं उस समय तक सघपं जारी रहैगा, जव तक सव 
दाष्ल ह्व दाण्ल दस्छाम मेँ परिणत नही हो जाते । यह पुण्य कार्यं ईश्वर का कार्यं माना जातां ह । तएव 
उन मुसलमार्नो, उने सुस्तार्नौ, उन शासको को कँसे दोप दे सकते है, जिन्हने गैर मुस्लिम देशो कौ यपने 
मित्छत, सपने सप्पदायं मे एन-वेन-प्रकारेण सतिमिटितं करते का परपातं भिया धा ? 
मुस्लिम राजशास्त्र॒ जजिया बदा करने के लिये एक मौर वर्गकिरण करता ह । दाखल इस्लाम, 
दाशर हर्बं तथा दाक सुलह वे साय एक वर्गीकरण वितावियां मौर गैर कितावियोकाह। यहूदी एव 
दमाई किताव्रियाँ ह मर कितादिर्यो कं लिये इस्लाम गौर मौत वै अतिरिक्त ओौर कौर निकल मही रसा 
ग्वा ह । परन्तु कितावियों को जीने का अधिकार जजिथा ( जिज्य } देने कै यदचात होता ह । उनके देरगो 
पर विजय पश्चात, वयस्क से जजिया वसूल पर्वकयच में किया जाता था । यह्‌ चर्मकर या ! भारत में तीन 
छे बारह रुपया प्रतिवपं गैर ससलिम वयत्को से लिया जाता था! विजित देणे कितादियोंषोरहमी षै 
टिये यह घर्मकर देना पहता था । मिस मे जजिया देते पर, गेम सीसा एक मुहुर शटकाना पहता 
था 1 हग वातंकाप्रमाणदहोता धा कि, व्यक्ति नें जजिवादेदियादह भौर गैर मूसलिम दह 1 उप्ते सल्तनत 
पे रहने का सीमित सपिकारहं। 
पारण मं जजियाकृरया। गहुकरमबेवछरेते म्परितर्योयेलियाजाताथा जो २० से २५ वर्षं 


= साय > ~ ; ~~ ~ ~ --- त्या (व न डाय > ~~ नहीं दिया लाता था ! इसका ~< 
काख्रु क्थ । ठचिव्यस्षक्सतया २५ वयस ज्छर्‌ काञ्च कर नहा ।ठ्या जाता था इसका तान 
~ ~ दगीकिरण ------ {~---- गया ----> > श्रेष्ठ ~~ > दिरहम ------ ---~ => लाठ्या दिरहम तथा 
ठका न तवककतरण क््याचयावा ¡1 नवद श्रष्ठ वेग स १८ दिरहम) मव्यम वयसे वाठ्या ६ दर्हूम त्तवं 


ध्नी = संनिक पलारी = कातिवं अ राजङीय च कर्मचारी ~ यादि 2 मक्त न मस्तलिम ~~ =-= > घामिक 
दना, सनक, पलार, कातिव्‌, राजकवि कमस बाद इतत कर्‌ ज्ञ मुक्त 1 मुस्तठम ्ाद्वन म घामिके 
० 


= ~ मारत थ विसाद >~ तत्काट ९ दार श इयाम नन 
कर्‌ ल्पम्‌ मुम्रटमाना च वननु कयि डाठाया 1 मारत वे विद्या देदा को तत्काल दारक इनाम 


मे परिव करना सम्भव नही था 1 उन्हं मौत कौ घाट उतारना कठिन था ! कालन्तर मे हिन्दुरमो को 
कित 


„ „थ 


= ^ 1 न, 


जिया च्या दिया गया । प्रारन्भ में जलिया से ईखाई पादरो ठया यहूदौ रवी 
मुक्तं थे 1 परन्तु दाद्‌ में उनपर्‌ ल्ना दिवा नया 1 फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सरवप्रवमं जलिया ल्गाया 
था 
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1 उसके पूवं जिज्यः ते व्राह्य मुक्त थे 1 कारमीर मे ब्राह्मणों पर चिच्यः ज्याया गवा, तो राचत्तरंगिणी- 





कारों ने उसकी खुलकर मिन्द कौ । 


इस प्रकार एक ही राच्ये दो प्रकारके नागरि, दो प्रकार कौ विवि, कानून एवं राज्य व्यवस्य 
हो गयी । एक मुसलमानों के चि तवा दत्तस नैर मुस्लिमों के क्एि थौ । मृतिपूलक एवं मूत्ति-विव्वं्क 
का मार्ज अलग या} उनक्ती दिद्ाअख्य थी ] उनका परिघान बल्ग था! कादमीर्‌ में सिकन्दर वुतरिकन, 
जरीयाह ुतल्तानों के चमय हिन्दु, मृत्तमानोँ के उमान कपड़ा नहीं पहन सक्ते थे, घोड़ों की सवारी नहीं 


~ 


~~~ करते थें यौरन हयियार ~~ ~> सक्ते थे 
कर सक्ते थे, बर न हयियार रख सक्ते थे 1 


दाल सुलह्‌ की संख्या निक्वित कर दी गवी धौ । वह्‌ व्मयी मौर घटायी नही जा सक्तौ थी 1 
ये चव मान्यतार्ये सर्वसावारण मृचख्मानों मेँ घर कर गयी थीं मौर उनके जोवन-दर्वन की लं¶ थीं । 
घर्म के ल्एि विरेचियों स वुदधे करना जिहाद था! जिहादं का नारा, जव एक मुसलिम देच किसी 





नैर मुखल्ि देव जञ सवरपं करता है, तो वुलन्दहो उठता हं 1 स दें का फिरस्तीन के विरुढ, पाकिस्तान 
का हिन्दुस्तान के विरद, जिहाद का नारा बुलन्द करना फंदान हौ चया ह । जिहाद प्रत्येक व्यनिति, सुल्तान एवं 





दाप्तकं का फर्ज माना गया ह 1 यदि कोई मुस्लिम देद या वहां का दाख, जिहाद का नाद वृलन्दं करता 
ह, मयवा नारे के आह्वान पर कार्य करता हं, तो इस दर्ान के अनुसार, उत केसे दोप दिया जा चकता ह? 


मुखल्मारनो के लए कलमा, जकरात, रोजा, नमाज तया हल पांच फं माने गये हँ 1 जिहाद की 
गणना पाच फो मे नहीं ह । किन्तु उसकी मान्यता मृस्लिम जगत मे च्व फजं उ दी गयी हं 1 उषे फन 


> ॐ उदय 


जलकरिफाय कहते हु । यहं चमो वयस्क पुल्पो का फलं हं 1 जिहाद का उदैद्य दारक ह्व को दारल 
इसखाम वनाना है 1 दारुख इस्छाम मुखलिमों का निवाक्तस्यान, दान्ति का देक, तया दारल ह्व संर्प 
एवं युद का स्यान ह 1 यदि मुस्लिम देच दाख्ल हवं हो जायतो मसलिमों का कर्तव्यहंकरि वे उत्तका 
व्वागकरर्दे! चो स्त्र्या इसत परिस्विति में सराय नहीं जा सक्तौ थी, उनको तलाक देना बावद्यकं माना 


है। दारु सुहं केवल नादिरान तया नुविया है । मृ्तल्ममि देयां कौ धुल्ह इन्दीं दोनों देयोंसे हो 


सक्तीहं। 

चिदधान्त एवं ददनं परित्यितियों के मृखापेन्ली ह । जिहाद कानार उन्न समय सफल हुमा या 
होता है, जवे ठल्वारके जोर ते अपनो इच्छाया वात द्रो पर खादीजा सक्तौ हं । इसराइल के 
खिलाफ, अर देयो त्तया पाकिस्तान का जिहादकानारा नारत के विलाफ इसलियिं वेकार हुमा कि 
उनकी सनिक चक्ति अतफक हो गवी वौ । यह्‌ नारा बाघुनिकं जगत में आक््पगरहीन हौ गयाह। 
मृखलिम जगत मौर यैर मुसछिमि जगत से युध कौ स्विति, संबपं की स्विति खमाप्त हो चुकी वी 1 


क, 


पुरानी मान्यताये आदुनिक वैज्ञानिक युग मे अक्पणखो चुकी हँ । ईसाई जगत किताविपा है। 
मृसलिम जगत क्रिताविया ह । यहूदी जगत कितावियः ह! मुसलमान क्ितायियोके देशम निवास कर 
सक्ते है, यह्‌ केवल कितादौ दशन होकर रह गया हं । कोई मुसलमान आज श्सराइल में जाकर रहने के 
द्यि तयारनदी दह) भारत धे कट्ूरपन्यो विभाजनवादी स्रव मुसलमान पाकिस्तान में जाकर आवाद नही 
हो सके । अर्थं का स्यान भी राजनीति में होता ह । आर्थिक समस्यायें साज राजनीत्ति को धर्म एवं सम्प्रदाय 
मे भधिक प्रभावित कर्ती ह । वतंमान जगत सात्तवी मौर भाठ्वौ चतान्दीकानहीरह्‌गयाहं भौरम 
रह्‌ याह, मध्ययुग का। 
आरतत विभाजन के पद्चात्‌ भारत में जम्मर्ईेद इस्छामी आदि कटुरपन्यी द वने । भारतके 
बाहर भारिक $ठिनाद्यो के कारण भाबाद होना कठिने था । हेकूमते दलाही का नारा बुखन्द किया 1 
मारतीय राज्य की निष्ठा मे उनका विश्वास॒नही धा! यहां तक किं रान का अनाज भौ वे दतचिये नही 
लरीदते यं कि वह दुकान सरकारी थी 1 यदि उनकी चलती तो दारुक हवं हिन्दुस्तान को दार इस्छाम 
मे परिणत कर देते । इम लोकतन्त्रीय काल यें सामन्तवादी, सम्प्रदायवादी, उपनिवेशवादी, साघ्राउयवादी, 
दैवाधित्तत्रवादी विचारधारार्ये चल नही सक्ती भौर खादी नही जा सक्ती । पूर्वी पाकिस्तान अलग 
वंगलादेश नेना । विहारी मुसलमानों के वगचादेश लेने के ल्थितेयार नही ह । उनकी मुसलिम एकता 
का नारा, निरथंक प्रमाणित हुमा ह) पश्चिमो पाक्स्तिन हारा इस्लाम कै नाम पर इस्ता मानते वादे 
दस लाष्व स उपरर मुसलमान वगखादेशमे मारे गयें। महिलाओं पर अत्याचार किया मया। परन्तु 
पाकिस्तानी जगत कौ मुस्लिम जनता, अन्ध बनी, इनं अत्याचारो की मूक्द्रष्टा यी । उसे पाकिस्तान का 
विघटन इसच्यि लच्छा नही खग रहा धा कि मुसलिम प्रतिक्रियावादी शवितयाँ क्षीण होती ओर दारुक 
हर्वं हिन्दुस्तान की शक्ति वढेमी । 
कारमीर मुसिम-वहुल प्रदेश हं । वरहा घामिक, जेहाद, स्वतन्त्र काईमीर, आत्म-निर्णय भादि के 
साम्प्रदापिक सुहावने नारे वहत ख्गते है । कारमीर मे विभाजन के पश्यात्‌ जेहाद के नारे एर, काश्मीर 
म प्रवेश कर, पाञ्िस्तान कौ सेना ने मुयछिम जनता पर्‌ अत्याचार किया था। मुसलमार्नोकोल्टाचा। 
मुसलमान स्रया की दन्त रृटी थौ । मुसलमानों का घर्‌ फूका भया था 1 मारे गये हम-जातीय । साश्र- 
दायिक्ता का नारा, मिह्लते इस्लाम का नाद, आक्रमकों, अततायि्यो को सन्तुलितं नही रत सका । 
दूसखिमे जव कभी साम्प्रदायिक दशन पर, बाधारित देवाधिराज, लौकिक राज्य की स्थापना होगी, 
रक्तपात होगा, उटक्षने पेदा होगी, भराजकता कैटेगी, विकास एव प्रगति कुण्ठित हो जायेगी । यदि वौदढ, 
ईसाई एव हन्द जगत मे इत दर्शन का भनुक्रण करिया जाय, तो वहां के निवाद्मी मुखर्माननोँ कौ क्या 
अंवस्या होगी ? 
पह वाने पैवल मुस्छिम दर्शन पर लागर नहो होती । ईताई तथा यदो भी दस वं मँ घाते है। 
द्वितीय महायुद्ध कै पश्चात फिलस्तीन राष्ट्रका निर्माण हुमा हं । वही श्चतप्रतिशते उन यटदियों की माबादो 
है, जो विदेणो से आकर मावाद टये है । निषठम्देह्‌ पृवकाल मे यह यटूदि्यों कादशं था। वहसे प 
सह्यो वं पव उदुवामित भि गये थे 1 उनका मन्दिर एव देदप्यान नष्ट किया गाथा । पै विद्वमं 
श्िपिर भये। पून एकत्रित टये । एक राष्ट वने । उन्हुं मपना देदा मिला । वै एक ददान, एक धर्म, एक 
जाति नारा पर मिरे । इसराष्ल राष्ट्र कौ नोव जातीयता पर रसौ गयौ । सराय मगर यूरो 
धषयदा कन्य ध्विलम्यो पनप नही तक्ता। राष्ट का ढंचा एकामी दर्ानि प्र भाधारित ह1 शोर्गिक 
शिता धमनिरपेश राज्य त्रा विक्स वहा टो नदीं सक्ठा। जिप् दर्धन के कारय यहूदियो फा उनके मृण 


( ३७ ) 


जन्म-स्यान से भाग कर, सयवा ईसाई एवं मुसलमानों से उद्वासित होकर, विद्व के कोने-कोने मे बावाद 
होना पड़ा है, उन्दी कारणों से दुसरे दर्शेन वाले, इसराइर मेँ भाज आवाद नहीं हौ सकते । वर्ह के मूख- 
निवासी अरौ ऋी वही दशा हुई, जो परचिमी पाकिस्तान में, वहाँ के मूल-निवासी दिन्नो की हुई हं। 
इतराइख थरवौं ययवा अन्य वर्मावलम्बी को अपने देवाविराज मे फोड़ की तरह नहीं पालना चाहता, जो 
किसी दिन फट सकता धा 1 जसा कारभीर मे, बाहमीर के समय, यह फोड़ पूटकर, समस्त कादमीरका 
ङ्प वद दिया । 


हिटछर को यहूदियों की निष्ठा पर बविक्वास था ! स्यष्ट घोपित करता था ! यहद जिस देक 
म रहृते है, उसे यपना राष्ट नहीं मानते । वम एवं राष्ट समय पड़ने पर क्सि वरीयता दी जाथ, वह्‌ 
समस्या उपस्थित होने पर, वे राष्ट की निष्ठा त्याग कर, धर्म की निष्ठा का निर्वाह करते है । वे अन्तरष्टरीय 
जाति के हप मे सर्वर, निवा एवं व्यापार करते हँ 1 हिटलर तकं देता है, जौ अन्तर्यष्टरीयतां मे विरवास 
करता है, वहं राष्ट्रीयता में कैत विद्वास कर सकता ह ? उसका विदवास, उसकी निष्ठा दो स्थानों प्र 
नहीं हो सकती 1 हिटछर की निष्ठ जर्मनी कै प्रति थी । राष्ट के प्रतिथी1 वहं चार्यजाति का प्रभत्व 
चाहूता था । वह्‌ धार्य रक्त एवं नील नैत्र का समर्थक या । उसने ईसाई होते भी राज्य का प्रतीक आर्यो 
का चिह्व स्वस्तिक रला । आर्य विरोधी परम्परा एवं तेमेटिक जाति का विरोवी था । उसने यहूवियों को 
जर्मनी प्त उद्वाप्तित किया ! जो नहीं जा स्के, उनकी जीवन-रीटा समाप्त की गयी 1 भनुमान ख्गाया 
गयां! माठ खा यहूदी हिटलर द्वारा नष्ट किये गये । पना देशा, अपना राष्ट वनने पर, यहूदी गैर 
बहूदियों के साय यही करने कगे, उनके उपरर जो वीती थी, उसे दुसरे पर विताने लगे । 

वसवी यताव्दी के उत्तरार्वं म जव मानव, चन्द्रमा एवं मंगल पर परहुच रहा है, क्षितिज की सीमा 
पार कर रहा ह, उस समय मो दस जगत में इस दर्दनिकी सीमा से वाहुर निकल कर, मुक्त विचारका 
प्रयास नहीं करिया गया ह 1 यदि कादमीर मेँ भाज से पांच शताब्दी पूर्वं इस तरह की वत्तिंकीगर्यीतोव्या 
माद्चर्य ह ? इतिहास सपनी पृनरावृत्ति करने घ नहीं चूकता । 


सपने प्रारम्भिक काठ मे ईसाई जगत इसी प्रकार के दर्शन से प्रभावित था। ईसादयोंने चार 
चरणों कौ कल्पना की यौ 1 प्रथम चरण मँ भादम का परतन हृभा । भादमके पराप, उसके पतन का 
प्रायद्वित्त, यमौ तकं उसकी सन्ताने कर रही है । इस प्रायरिचत्त का कार केव समाप्त होगा कहना 
कठिन हू] 
दूसरा चरण इस जगत को ईसाई वर्म भँ दीक्ित करना ह । विना ईसा पर, वादूविरु पर, ईमान 
खये, मुवित ससम्मव ह । इईवरकी कपा क्रिवा आरीर्वाद पाना असम्भव ह । जव तक समस्त जगत ईसा 
एवं उनके दर्नि पर विदवास नहीं करता, तव तकं जगत का कल्याण जसस्नव है । तीसरा चरण मानव के 
क्याणार्थं ईसा का क्रा पर चठ्ना एवं उनका आत्मोसरगं ह । मानव के चि क्रास पर चदन के कारण 
क्रा विदान का प्रतीक हो मया ह! ईसाई जगत का प्रतीक हो गथा है । प्रच्येक ईसाई के कण्ठ में कास 
दलता ह । अथवा दारीर पर क्रस करा चिन्ह वना दिया जाता हैँ । ताकि मृत्यु कं पक्चात भी, क्रास्त उनके 
शरीर के साय कगा रहे 1 
चौया तथा अन्तिम चरण-पुनरुत्यान हं 1 ईसा के कारणं इस जगत का कत्याण होया 1 इसी दर्शन 
कारण ईदाई प्रवर्तकं धर्मं हो गया । उसने मी राष्ट की कल्पना नहीं कौ । जिस देर में ईसाई ये, वरहा 


के 
के चये ईसा ने स्यष्ट कहा, जो सीजर भर्यात्‌ राजा का भश हं, स्पे राजाको दिया जाय । ईसाद्यों चै 


( ३८ )} 


जन्मभूमि की, राष्ट की, कल्पना नही की । युनान तथा रोमन साम्राज्य में जव ईसादयो के सम्मुख देश 
एव धमं मे चुनने कां प्ररन उठा । उन्होने घर्म को चुना । धमं के प्रति निष्ठा प्रकटकी। इसप्रकार एक 
ही देशम दो प्रकार की निष्ठाय थी } प्राथमिकता धार्मिक निष्ठा को मिली । धर्म की निष्ठा, देश, राजा, 
शासन को प्रभावित कटने गी ॥ 


धर्मंके प्रति तिष्ठा भी स्थायी नही रह्‌ सकी । उसकाभी विभाजन हुआ । यहु निष्ठा रोमन 
कैयोलिक, प्रोटेटेण्ट, दस्टनं, सिरीयन तथा ग्रीक अर्थोडाक्छ चर्च मे विभाजित हो मयी! धर्मनिष्ठा क्षीण 
होती गयी । राष्ट के प्रति निष्ठ वदती गयी ! देश कै प्रति निष्ठा सुदृढ हो गयी । समस्त यूरोप, भमे- 
रिका, आस्ट्रेलिया के ईसाई हो जाने कै प्रचात धमं परिवर्तन का प्रदन नही रह गया था! प्रश्नहो गया, 
किस चर्च का कौन अनुयायी है ? विज्ञान की प्रमत्ति, ग्रीक स्वतन्त्र विचारको के दर्दानों का अध्ययन, लोक 
तात्रिक प्रवृत्ति कै कारण, यह निष्ठा अधिकाचिक राष्टू पं केन्द्रित होने लगी) भाषाने उसमे योग्र- 
दान दिया । 

नूतन वाइविल इवरानी भाषा मे नही लिखी गयौ थी। प्रमु ईषा मञ्चीह की कथित भाधामं मही 
लिखी शयी थी । ईसाई जगत कै ल्यि कोई एक भाषा पवित्र एव धामिक नही थी । 

नाहइविख ग्रीक भौर छंटिन में छिपिबद्ध कौ गयी थी । प्रयासहो रहा ह । नवीन बादइविल का भनु- 
वाद मुरु इवरानी भापा मे कर दिया जाय । मुपरमानो ने अरबी तथा यहूदियो ने इबरानी भापा को 
पवित्र मान लिया ह । उनका ग्रन्य तुरात इवरानी तथा करूरान चरीफ भरबी मे लिष्धी ग्यीहै। भाषाकी 
यहु एकता यहूुदी तथा मुसलमानो को एक साथ रखने मे स्फर हुई ह । 


ईसाइयो के लिये बातत भिन्न थी । रटिन भाषा यूरोप कौ भाषामो की अननी मानी जाती हे। 
भाषा देश एव जाति को एक सूत्र मे बांध रखने मेँ सहायक होती है । युरोप में अनेक भापार्ये, प्रीक, 
कटिम्‌, स्पेनिश, फ़ैच, रूपी, मायरिश, इगछिङ, माथिक, कैन्ट, अवेस्ता, छिथुयानी, जर्मन, साल्व, अल्वानी 
आदिद । भाषाक कारण प्रत्येक भापाभापी देश मे एक भावात्मक एकता का उदय हमा ह । रहन- 
सहन एव प्राकृतिक वातावरण के क्रारण वे एक हो गये है । प्रकृति का प्रभाव उन्हं एक वना दियादहः 
उनको सस्कृति, उवी परम्परा तथा उनकी सम्यता को जन्म दिया ह । उनके साहित्य में स्थानीय प्रकृति 
वर्णन, स्थानीय गाथा एव स्थानौय गीतो का प्राचुयं होने र्गा । वे अपने देदा, भपने प्राङ्त्तिक वातावरण 
मे रहकर सहस्रो मील दुर स्थित, किसी परम्परा, किसी गाथा, किसी इतिहास अथवा किसी वश-परम्परा 
से सम्वम्ध स्थापित कर, भपने साहित्य प्रर ॒विदे्ी रग चढाना पसन्द नही किये । उनकी प्रवृत्ति कै महं 
वन्‌कूर नही था । 

मारतं के मुसखमानों ने फारसी कपि मे लिखना, फारसी मे बोखना तथा फारसीमें रवनाका 
प्रयास किया । कादमीर म पीर हसन ने सन्‌ १८६० में कादमीर का इतिहास फारसी भ लिला ङिन्तु वह्‌ 
साहित्यिक कृति नही हौ सकी । भाज कौन फारसी भापा जानता भौर लिलता है? विदेशी भाषा मे कवि 
अपना भाव न्यक्त नही कैर पाता, उस्म मौलिकता नही अती 3 मापा भी जरे किसी ददन की सम्पत्ति 
हो गयी । उद्‌ फो मुसलमान मपनी भापा भौर हिन्दी को हिन्दू राष्टृभाषा मानने कग । 


इन कटूटरपन्थौ दर्शनो से जरा हटकर, जिसने विचार क्रिया, वह स्वत्न्ता कौ साष ठेते टया । 
चंगखदेदा भं ॑यही प्रक्रियां हई । उनका साहित्य, उनका इतिहात, वगणा मं घा । उदू जवर्दस्ती उन पर 
सदी गयौ थो 1 समयं भाते ही उन्होने उदू को उटाक्रर्‌, फक दिया । 
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मूरोपीय साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जिन देश्षौ मे गथा वहां की जनता ईमाई नही थी । वहीँ 
शासन स्यापित कर, विराघौ वग से, ओोपित्त वं से, वेतनभोगौ वं से, अपने समर्थकों को पश्या वडाने 
लगे 1 इसका माघ्यम धमं प्ररिवर्न हया 1 दघ धर्म परिवर्तन के कारण, राज धर्मं ग्रहण करने के कारण, 
्रत्येक उपनिवेश एव राज्य में समर्थक वेगं पैदा हौ गया । 

मारत में आगग्ट भारतीय एव ईसा््यो को राजप्रश्रय मिल गया । राज-सेवायें श्रता से सुखम 
हौ ययी । पदोनति मेँ वरीयता दी जामे लगी । इस मीति के कारण प्रत्येक रदे में समर्थकं एव विरोघी 
दल स्वत वित्त दासत्व मे जकंड गये । घाग्राज्यवाद एव उपनिवेशवाद को मजवृतं करने के लिये, षमं परि- 
वर्तन पर जोर दिया जाने लगा । भाज भी केर के मुस्लिम एव ईसाई चाय वागानो के मालिक उन्दं सेवा 
मेँ नुरन्त रख छेते है, जो उनके धर्म म सम्मिलित हो जाते ह । मुसकतिमों की धर्म-परिवर्मेन प्रक्रिया पुरानी 
तथा भसस्छृेत यी । ईसाहयों ने घर्म-परिवतंन किया, सुसस्कृत, सुघार एवं माधिक विकास के साधनों को 
सम्मुख रखकर, शक्ति से नही, अनुनय, विनय, रिष्ट्ता एव रिक्षा के दवाय । 


ईसाई स्वतन्व राष्ट मे परिशनरी सेवा कै माघ्यम्‌ से प्रवेश किये । चीन, जापान तथा दक्षिण-ुवं 
एशिया के देशो मेँ चचं, मस्पताल, स्कर, क्षणिक एव तकनीकी सस्याभों के नाम पर पहुंचे । विका 
एव लोकतन्त फा सुनहरा नाम घमं का साधन बन गया। चीन में राज्यक्रान्ति हुई । सत्ता रोमन के- 
कँयोलिक डाक्टर सनयात सेन, तत्पश्चात रोमन कँथोलिक चाग कार दोकके हाथों मेँ मायी । पुरातन 
चीनी सम्यता, सस्कृति कै स्थान पर विदेशी सभ्यता, सस्कृति एव धर्मं का प्रचार जोर पकडे खगा । 
राज्यपद ईसाइयो को मिलने लमा! ईसार्दहोने का अथं चाभ कई रोक का कृपापात्रेहोनार्था। चाग 
काई दोक तया डाक्टर सनयात सेन के सहयोगी ईसाई अधिक थे, भमेरिकी प्रसारवादियों ने उन्हुं सहायता 
दी 1 स्मय वीता । जनता जागी । चाग काई योक को ताइवान भागना पडा । म तादवान अथवा फामूसा 
गया हँ । मृक्षे देखकर भआ्चयं हुभा । जनता ९० प्रतिशत गौर-दसाई थौ । परन्तु चाग कार्ड शेक के 
मन्विमण्डल मे ९० प्रतिशत इसाई थे । मन्तिमण्डल मे एक भौ मन्त्िमण्डल स्तरीय गर-ईसाई मन्त्री नही 
या। कुः कन्पयूसम या बोद्ध उपमन्तरी किवा राज्यमन्प्रौ ये । उनकी गणना द्वितीय ध्वैणी के नागरिकां 
तुल्य थी । वडे पैमाने पर ईसादयत का प्रचार किया जा रहा था । राजसेवा भे, राजप्रपतिष्ठानों एव कार्य 
पालिकाओं मे ईसाद्यौ को प्राथमिकता दी नाती यौ । ईसाई हना योग्यता तथा गुण माना जाता थ। 
नवेधमं परिववित ईसाई गवं से अपने ईसाई होने का धोप केरते थे । 

त वहां की सरकार के निमन्वण पर ताइ्वान गया धा । वहाँ उपनिवेश उपमन्त्रौ श्री संम्पघन सी 
दोन ने केयशी विश्ववियालय सँ पी०-एच० डी० की उपाधि प्राप्त को भी । कन्पयुसस थे । उन्होने मुप 
भोजन के ल्व भामन्त्रित किया} चीमी प्रचा के अनुसार एकं गोरु टेबुख कै वायो तरफ कुछ छोग भोजन 
करने बैठे । टवुरु पर हौ एक धमत दरुपरे ठेव पर खाना सजा था । उ घुमा देने पर एकवानं सामने मा 
जाता था । ईस प्रकार परोसने तथा मागने को समस्या का निराकरणदहो ग्याथा। मेरे वामपि मं एक 
चनी महिलार्वटी भौ । यात-वातमें बह कहं उच्त्ती यी । रोमन केयोलिक यी । ईसाई थौ 1 इसका 
न्दु वडा गवंथा। वह्‌ चारो गोर अभिमान से देखतौ थौ 1 अपनी ईसादइयततका द्दढोरा पीट रहयैथी। 
मने पृद्टा--मापकी माता वया थी ? पे बोली बौद्ध यौ) वैहुते-कटते उनका मुख ख्ज्जा से जपे उदास हो 
गया । मुज्ञ उन पर दया मायौ 1 उन्हँ गम्मीरतापूर्वक देखते हुये गने कहा- हिन्द ह । हिन्द्र रहना 
चाहता हं । दौद धरम भी हिन्द धर्मह। दो बौद भी खाने पर्वे ये 1 उनका मुख खि उठा । बे सपना 
माद छिपाने कौ चेष्टा करने लगे । महिला करो धक्का रगा । उसे भयने मुख फे पास लगे हये चम्मच कौ 
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होने ल्मी । प्रटेष्टेण्ट सम्प्रदाय का उदय हुभा । ईषाई समाज दो वर्गो मे विभाजित हौ गया। दोनों वर्गो 
कै भयंकर सघर्पो का इतिहास अति र्त रजितहं1 


प्रारम्मिक युग के ईसाई खोग मे अब धमं एव राष्ट्र विवाद खडा होता था, निष्ठा का प्ररत उपस्थित 
होताषातौवे धर्म को चुनते थे । उसी फे प्रति निष्ठा प्रकट कैरते थे) धार्मिक नेताओं का आदेश पालन 
करते थे । यह्‌ स्थिति उस समय तक रही, जव तक समस्त यूरोप ईसाई नही हो गया । प्रही अवस्था कारमीर 
की हुयी । हिन्दु राज्य में मुसलमान निवास करते थे 1 किन्तु उनकी निष्ठा राज्यके प्रतिन होकर, धर्मं के 
प्रति थो । कोटा रानी की हत्या एष शाहमीर के सत्ता प्रिटने पर, मुस्लिम अगत ने सूख की नीदरी धी। 
वे अपने घर्मावलम्बी के अन्तगे आ गये धे । उनकी निष्ठा सुल्तामो मेँ निहित हो गयी 1 

छाहौर से भोरषेको तकं का विशार भुखण्ड फारसी भाषा, फारसी लिपि, तत्पश्चात्‌ अरबी भापा 
एव अरवी लिपि से प्रमावित ह । उनमें तथा ईसाई भौर हिन्दुभों में कुष साम्य नहीहै। इस विशाल 
भूखण्ड फ नागरिक वैज्ञानिक उन्नति नही कर सके । विकासशील नही हो सके । प्रगतिरीछं नही हो सके । 
उनमें राष्टीयता का उदय नदी हुमा । परन्तु पदिचमी देश की राष्टरीयता का प्रभाव उन प्र पडने लगा । 
उभे भी राष्ट्रीयता बकुरित तया कुण्ठति होते लभी ह । उनका भधिक सुकाच जपने दर्शन की योर्‌ रहता 
ह 1 राष्ट उनके लिये गौण हो जाता ह । वे जह जाते धे, भपने समाज, अपने दर्शन के कारण, सपने धर्मावि- 
छम्वियो मेँ मिल जाते थे । इसलिये उन्म राष्ट्रीयता का उदय नही हृभा ! वे मित्लत की भावना से भोत- 
प्रोत ह । उनकी जीवमचर्या, नीति एव न्यवहार मिल्लत फे चारो ओर धूमपो हं। 


ईसाई एव मुस्लिम दरा कां अन्तर, उनके धर्म प्रवतंक महात्मा ईसा मसीह्‌ तथा पैगम्बर्‌ साहब कै 
जीवन चरित्र के अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा । ईसा महात्मा थे। ब्रह्मधारी थे1 असग्रही भे। अपे 
लिये घर नहौ बनाया, कुटुम्ब नही कनाया, गृहस्थी नही वनाया । विगडे समाज कोदेा। धर्मकेनाम 
पर चलते व्धवस्राय गौर उनके करने वे वभं को देखा । धर्म फै कथितं टठीकेदारों को देवा ! उन्होने 
सुधार के लिये भावाज्‌ उठायी { भक्ति मार्गं करा व्रण किया । किसौ के ऊपर अपने विचार, अपने भत को 
लादने का प्रयास नही किया } किसी के उपासना स्यान, देव स्थान को नष्ट कसते का प्रयासं नही किया) 
उसके ल्य प्रेरणा दिया । मत परिवर्तन फे व्यि न सघपं कियामौरन करने कां सलाह दिया । उन्होने 
क्रितीको मारने, किसी को कष्ट देने कौ कल्पना नही किया । उनका मत भमह्सिक ह, उसमे प्राणियो के 
पछिदान का स्थन नही हं । उस्म करुणा ह । वह्‌ दूसरी के मत का परिवर्तन घत्स्ं, वक्िदान, आचरण 
एव नैतिक प्रमाद के कारण करना चाहा । वे स्वय क्राप्ठं को सपने कन्धो परदढौ कर खयं भीर्‌ उत पर 
चदे 1 उम्दोने सुखी चढ़ाने वाले को, दण्ड दाताको, बाप नही दिया। ईश्वरे प्रेम करने कौ वातक्हा, 
न कि भय। मानवे मे वटी मानवता मे विवासन किया, ऽसे जगाया । उन्होने मानत सेवा द्वारा, मानव 
प्रेमद्वारा, भगवान तक पहटंवने कौ कल्पना की । कालान्तर मेँ उनके भतुयाइयो ने धमं को भरवर्तेकष्ूपदे 
दिया । एक्‌ नमरीन प्रवर्तक दर्दानि का माधय छिपा) वहं दर्शन धा मपनो सख्यां अपना गोत्र बढते वाला । 


सन्त वागस्टाइन { सन्‌ ३२४-४३० ६० } ने दो जगते की कत्पना किया--खौकिकं तथा भलौ- 
किक, घमं निरपेक्ष एव सापिक्ष जगत को । उसमे रोम को राक्षसं नगर एव यश्याल्म को देव नगरकफी 
सज्ञा दी गयी । यषट्शलम में ईसाई ये अतएव वह्‌ देव भौर रोम मेँ गैर ईसादं थ अतएव उत्ते राक्षस नमर 
कटा गया। ईसाई कामन वेत्थकी केत्पनाकौ गयी। रोम का धमं ईसाई तथा राजा ईसाई हो गया, 
तो उघे पवित्र नगर भान छलिया मया । 


यहुदो, ईमाई एवं मुमरिम शाही परम्परा कै देश, जौकिक सिद्धान्त वादौ देदा, प्रोष, मिध, येवलोन 
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एवं सेम सौघ्नाज्य के पड्ोसौ थे । तथापि उनका दृष्टिकोण अलौकिक वना रहा । यहूदौ भगवान कौ चुनी 
जात वन गये 1 उन्होने अपनी श्रेष्ठताका दावा क्रिया। आजमी करते हँ। इस श्रेष्ठता के विरद 
प्रतिक्रिया हई । उन्हीं से निकले ईसाई तथा मुसलमान उनसे अलग हौ गये । उनसे संघं करना पड़ा । 


पहले घमं एवं राज्य को सम स्तर पर रखने का प्रयास किया गया । परन्तु समभाव उत्पन्न होते ही, धर्म 
की राज्य पर मान्यता ईसाई तथा मुसल्िमि देशौँमंदेदी गयी । 


इनके विरुद्ध गार्य एवं मंगोखोय जाति लौकिक सिद्धान्ते में विवास करती थी । भार्य भूमि यूरोप 
के ईसाई होते ही, स्थिति वद गयी । परन्तु भारत एवं चीन छौकिक सिद्धान्तो पर अडिग रहा । 


पैगम्बर साहव का ग्राहुस्थ्य जीवन था । वे विरागी नहीं थे । विरक्त नहीं थे । घर गृहस्थीसे 
नहीं भागे थे । दुनिर्यासे विरक्त नहीं हृए थे) उन मपे ही गोत्रीय एवं भरवों से ल्डना पड़ा । 
हयियार उठाना पडा 1 विवाह करना पडा 1 घर गृहुस्थी जमाना पड़ा 1 अपने लिए स्थान वन्ाना पड़ा 1 
सतेही पिता हुए, पति हुए, अपने विश्वास एवं विचार के पक्कै हुए 1 उन्हं मध्य॒ मां पसन्द नहीं था 1 
वह्‌ प्रत्येक मुसलमान से ईङवर के प्रति पूर्णं भात्म-समर्पण कौ माकाश रखते थे । पूणं विश्वास कौ आकांक्षा 
करते थे! सिद्धान्तो एवं आदर्शो के समञ्चौते मे, साने मे, विश्वास नहीं करते थे । प्रतिमा पूजन के कटर 
विरोधी थे! ईदइवर एवे मनुष्य के मध्य क्रिसी पुरोहित वर्गं की कल्पना नहीं कौ थी । कावा से मूतरया 
उनके समय हटायी गयी थी । प्रतिमायें उनके सामने भंग हई थी । तायफ स्थित छात की मृति उनके 
आदेश से भेग की गयी थी । मनात की मृति तोड़ी गयी । इसी प्रकार अन्य मतिया दुकंडे-टुकडे कर्‌ दी 
गयी । एक वार उनके धर्म मे प्रवेश पाने के पश्चात, निकलने की गुंजाइश नही थी 1 उसका दण्ड मुल्यु 
था! रिक की सजा मौत थी) उनके धर्म मे गुलाम-स्वामी, गरीव-ममीर राजा एवं प्रजा सव समान धे । 
सव अर्लाह्‌ के बन्दे थे ! आर्थिक एवं सामाजिक विपमतार्ये, उन्म भेद उत्पन्न नहीं कर सकती थी । 
मसजिद में सव एक साथ, एक कतार मेँ अर्लाह्‌ की इवादत करते थे । 

यही कारण ह कि मुसलमान भपने मत का प्रचार तक्वार कौ नोक पर करने मे नहीं संकोच करता 
था। उन सभी साधनों को माध्यम वनाने की कल्पना करते थे, जिससे भधिक से अधिकं खोम ईमान कान 
वले वने । वह्‌ संख्यां इतनी व॒ जाय कि समस्त जगत में केवल एक इस दर्यानि के अनुयायी रह जाय । 
निन्तु यह सव पुरानी वात थी । पुरानी मान्यतां हँ । उनका समय वीत चुका ह । लौट कर्‌ पौरे देखते 
को अपेक्षा मागे देखना उचित्त है 1 


ईसाई प्रवर्तक धर्म होकर भी उग्र नहींहो सका। शस्त्र के स्थान पर धमं प्रचार का माघ्यम सेवा 
वनाया 1 ईसाई पादरी गण जन-जीवन में प्रवेश किये । जनता मेँ हिल-मिल गये । उनके मुख-दुःख में 
काम माये। परन्तु दसखाम ने विजय एवं शति का आश्चय लिया था । जिसने इसलाम कवल नहीं किया, 
उसके किए स्थान नहीं था 1 सहिष्णुता की जगह नहीं थी । 

परिस्थितियों से वाध्य होकर, मुसल्िम वहुसंख्यक देश मे? मुसलिम राज्य मे, जर्हा भी कहीं हिन्द 
ये, अपने धरो मँ पूजा करते थे । कावृक में मैने घरों के अन्दर देवस्थान वने देखा है । कावर शहर 
मर हिन्दू तथा सिल के क गुर टारे है 1 परन्तु वे मकान के अन्दर हं । मैने इस प्रकार के ठकूर तथा 
गुरुढारो की यात्राकी है) मं स्मरण है कि काबुल मे भाठ या दस देवस्थान सिखों तथा हिन्दुभो के थे । 
वहां रागभोग रगता था । पूजा होती थी 1 

मञ्ञे अच्छी तरह स्मरण ह । आजादी के पूर्व मसजिदों के सामने वाजा वजाना कठिन था । सर्व 


( ४४ ) 


जनिक सरूप से गायकौ कुर्बानी कौ जाक्ती भी । उनके कारण हिन्दु-मुसलमानो के दे हूये थे। भारतकी 
आजादी के पञ्चात्‌ वाजा की स्तमस्या समाप्तहो गयौ । गौहत्या समस्त भारत में वजत कर्‌ दीगयी। 
किन्तु भाज भी मुएलमान जिन स्थानौ पर वहुसख्यक है, वहाँ अपनी वात मनवाते ह । सन्‌ १९७२ ई 
मँ एक च॒नाव समामेंर्मभापण करने मया। नमाज का वक्तहो भया । मुज्ञसे कहा गया} नमाजके 
पर्चात ही खाउडस्पौकर से भाषण हो शकेगा । चुनावमे हमारे पक्ष का उम्मीदवार भी मुसलमान था। 
मुज्ञ वात पसन्द नहौ आयौ । मने भाषण नही करिया । वहाँ से दूमरी योजित सभौ मे चला गया । 


भाजादी पूवं साश्राज्यवादौ अग्रजो तथा उनके गर्भो कै कारण यह सव होताथा ! राजप्र्चय सप्त 
होते ही गायकौ कुर्नानी समाप्त हौ गयी । मसजिर्दो कै सामने वाजा वजने लगा । रोगएक दरक 
धर्म भावनाका भादर करने गे! इतिहास पठने लगे ! कुछ आततायी अत्यन्त उग्रथे। हुकूमते 
इलाही मे विश्वान करते थे । भारतीय सणतन्त में विश्वास नही करते थे 1 उन पर अकु खगा । राज- 
दाक्ति के सम्मुख पै च{हुकर भी उठ नही सके ! बाध्य होकर, लेक कल्याणकारी, उदार खौक्रिक राज्य के 
स्तित्व को मानना पडा । अन्यथा द्च॑न ने दोनो के मध्य गहरी खायी खोद दी धी, जिसका पटना कठिन 
हो गयायां) 

यह्‌ दर्शन चाहे ज्ञगडा रेगिस्तान अरबो को नियन्त्रित करने मेँ, चाह अनेक धुधार करने में सफल 
रहा है परन्तु जा रहुन-महन रेगिस्तान कै लिए उपयोगी हो सक्ता ह, बहू हिमाख्य में नही हो सकता । 
यह्‌ दर्यन उन क्षे मे शीघ्रतापूर्वक फला, जो रेगिस्तान थे, उजाड थे, जहां घुमन्तु जाति्थां धौ । सामाजिक 
चे की इकाइयां कवीला होते ये । नहा कार्यां लूटे जाते थं 1 कबीले लडते थे । हद-पाट होती धी । 
इ्मलाम उन देशो मेँ न्पापक मही हौ सका, जहाँ सभाज सुस्त था 1 सम्य था । का-कौर विकसित 
थौ । जहां का जीवन मानन्दमय था, सुखमय या । उतल्लासमय था । 


जिने देशों की रेतिहासिक परम्परा थौ । जहां देशमवित प्रौढ थी । वहां इसलाम प्रगतिं नही केर 
सका । उसे परचिम में रोमन तथा यूनानी सम्यता से रामना करना पडए । उलकः वाड स्क गयो । ब्रिटन, 
स्पेन, फास, जर्मनी एव सूशमें वे नही बढ सके । इसी प्रकार पूर्व मे भारत तथा चीन पहुंच कर, उनकी 
वाढ रफ मयीः । दस द्षंन का प्रभाव उसके आरम्भ से दो शताब्दियों प्रवात जहां था, वही तक सरुचितं 
रह्‌ गया । उत्तरी अफ़ीका, तुर्की, तुक्रिस्तान, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान तक पहवा या, वही सीमित 
रह गया । भारतेमें द्र दशन को निरन्तर सधर्पं करना पडा । चीन में विकसित नही हो सका। श्र 
उपस्थित होता है । मेशिया तथा इण्डोनेशिया इस दर्घन का कैसे प्रसार हआ 1 इसका उत्तर मैने 
मपनौ पुस्तक "दक्षिण पूर्वं एशिया' मेँ दिया है । 

ईसाई, बौद एव हिन्द जगत जागरूक हुमा, तौ मस्व के रेगिस्तान से उठी, मावाज माप से बाप 
शान्त हो गयौ । यह्‌ भूलण्ड माज विद्व का सवते पिचडा भाग है! वहांनतो लोकतन्व ह मोर्‌ नजन 
हित, न ओवन सम्बन्धो कायं विस्तार । प्राचीन काल के समान एक सुल्तान या एक नेता दूसरे को हटाकर 
सत्ता प्राप्तं कर्‌ रेत ६ । सैनिक बूपों दवारा सत्ता उल्टी जाती ह । वात वही है । प्रवृत्ति वही है । व्तु- 
स्थिति वै परिव्न के कारण उनके प्रकार भे, उनकी प्रक्रिया मे, केवर अन्तर हो शयाहि। 


_ .. भुनष्डृत, पुरातन, विकसित सषम्यता ईरान के सम्पकं मे अरव आये । ईरानियों ने उर भपनं 
साचमढछ ल्या। वे तलवार का सामना करै में घ्तमथं थे । मसलमान होने पर भी, रिया सम्प्रदाय 


रहण कट्‌, रेप मुसलिम जगतत से अपनी स्यिति भिन्न वना ली । ईरानकी पुरानी दार्शनिक परम्परां पुफी 
मतत मे प्रवाहित हये गयी। 
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इण्डोनेशिया मे महामारत, रामावण तथा पुरानी. परम्परारथे पूर्ववत्‌ चती रही 1 भाया नहीं 
वदली । दक्षिण पूर्व एडिया तया तुक में जरवी तया फारसी लिपि का प्रचार लिया गया! उन पर्‌ खादा 
गया 1 परन्तु समय आया । रोमन लिपि प्रचल्तिहौ गयी! जिस देदा का सपना साहित्य था, यपनी 
परम्परां एवं इतिहास था, बहा भी मुसकिम वृद्धि रुक गयी 1 अपनी त्रूर निक गक्तिके मावार पर्‌ 
इसने घपना पैर अवदय जमा च्या । परन्तु जहा भी साहित्य, भाषा एवं समान विकसित था, वहाँ लेग 
मुस्लिम धर्मावलम्वी होते हुए भी, इस दर्शन के मुखप नहीं हुए । अन्ध अनुकरण नहीं कर सके 1 उन्होने 
दोनों का समन्वय किया । उन बपने देश-प्रदेय के अनुरूप वनाया 1 इसका ज्वलन्त उदाहूरण वंगला देश 
है । वरहा उदरं भापा एवं छिपि के स्यान पर कंगठा भाषा एवं छ्पि पू्वत्रत्‌ कायम रही । इस्छामिक राज्य 
के स्थान पर घर्म निरपेक्न राज्य घोपित किया शयो । 


कादमीर का पना संस्कृत साहित्य था । पुरातन परस्परा से गोत-प्रोत्त था । मुसलिम शासन के 
पश्चात कादमीरी भाषा केवल वोल-चा की भाषा रह गयी । उनका साहित्य विकसित नहीं हयो सकरा 1 
विदेशी फारसी भापा साहित्यिक माषा वनायी गयी 1 परिणाम हुमा । मौल्किता नष्ट हौ गयी । उनका 
अपनापन तष्ट हौ गया! नक मात्र रह्‌ गये । इसकिए छः बताव्दियों तक कादमीर उठ नहीं सका} 
वह्‌ जुकता ही गया । गाहुमीर वंदा के पश्चात, चक, मुगल, पठान, सिख, डोगरा एक के पदचात दूसरे भाते 
रहं । शासन करते रह । काठमीर सहन करता रहा । भाज भी वह्‌ जिस बाजादी का मोग कर रहा है, उसमें 
उसका कोई योगदान नहीं है । वह भारतीय स्वात्न्त्य विस्तार का एकरूप । 


भारतीय तया विद्व के अन्य घर्मो मँ सवसे वड़ा अन्तर कर्म सिद्धान्त काटहँ1 पर्चिममें 
कर्मं॑सिद्धान्त कै स्यान्न पर भाग्य तया विदवास ने स्थान प्राप्त किया 1 हिन्द, बौद्ध, जैन वादि भारतीय 
घर्म कर्म मे विवास करते हँ! वे मूच, ईद्वर के मादीवदि, कृपा, मनुग्रह स्वर्ग प्राप्ति, पापसे 
निवृत्ति का कारण, किसी मव्यक्त शक्ति को नहीं मानते । मारतीय दर्शन के सनुसार कमं मानव के लोक 
एवं परलोक दोनों को नियन्तित्त करता हं । वे विश्वास करते हँ । कोद फल किसी कर्मकाही परिणाम 
दोताह। 

मृत्यु नहीं होती । काया परिवतित होती दह! वेजो कृद, या होगे, वहु सव कर्म का परिणाम 
है। इस जीवन की सीमा केवर इसी जीवन तक सीमित नहीं ह । वह एक चक्र है, चलता रहता है, 
कभी शियिर नदीं होता । किसी पर दया नहीं करता, अनुग्रह नहीं करता, कर्मानुसारं प्राणी स्वयं फल 
पाताहुं! 

ईसाई, यहूदी एवं मुसछिम विश्वास करते ह--उनका लन्म॒ एवं मृत्यु अन्तिम ह । मृ्युपरान्त 
कयामत के दिन, इखवरीय न्याय के दिन उटेगे । तव तके वे चिर निद्रा मे, लखो-लाखो वपं सप्तावस्था में 
पड़े रहुगे । उनका पुनर्प्यान ईश्वर की कृपा पर हैँ 1 इस विचार कै कारण ईसाई एवं मुस्लिम दृष्टिकोण 
संकुचित्त हो जाता हं । वे अपनी सीमा वना ठेते हँ । किन्तुं कर्मवादी मात्मा के अमरत्व मेँ विद्वासं करते 
है । वे विश्वास करते ह! उनका कर्म, उनका संस्कार, उनका साय नहीं त्याग सकेगा । उनका जन्म 
एवं मृत्यु सन्तिम नहीं हँ । अनेक जन्म-जन्मान्तसों एवं योनियं कौ श्छखला मे एक कड़ी सात्र ह । वै 
जरा तक पहु गये ह, उसके प्वात, पुनर्जन्म के पश्चात बौर आगे वढ्ते जार्येवे । वे उस समय तक 
वृते जार्येगे, जव तक न्दं निर्वाण वा मुक्ति नहीं प्रप्त हो जाती । अतएव मोग को, घर्म कौ सीमा इस 
जन्म तक्र सीमित नहीं है । मुसछिम दर्न विक्वास् करता है--मानव का केवर एक वार्‌ जन्म एवं मृत्यु 
होती ह । पुनर्जन्म में विच्वासन होने के कारण, ईस दर्शन के मतानुयायी इस सांसारिक जीवन में सव- 
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कुछ भोग लेना चाहते ह । मृत्यु पश्वात उनका दर्दोन विश्वासं दिकराता ह 1 स्वरमोयि सुख प्रसाधन केवल 
ईमान छाने वालो तक सीमित ह । 


भोग लीप्मा कौ सीमा नही रहृतौ । भोग प्रवृत्ति के कारण हरम टता ह । भौतिकं प्रसाधन वडनं 
है । सुख के छियि वहु किसी गैर मृसलिम को रटता-पाटता है, उनसे घमं कै नाम पर युद्ध करता है, उनका 
दमन करता ह, तो इस विश्वास्ष के साथकरताहैकि कोई पाप नही कर्‌ रहाह। ईमान लाने के कारभं 
उसकां स्वय युरक्षित हं, अतएव इस जीवन मे निरंश हो जाता ह । प्रगतिशील नही होता । वह्‌ अन्ध 
विक्ष्वा करता है, अपने धर्म प्रर । अपनी बुद्धि एव अपने कर्मे पर, विङ्वाख नही करता 1 वह्‌ यंधे जल 
कै समान हौ जाता है, स्थिर जल कै समान हो जाता है, उसमे गति नही होती । कर्मवादी भआत्म-विश्वासं 
करता है, अपने विवेके पर विद्वास करता है । भततएव वहु गतिरशीख जल तुत्य सर्ेदा जीवन-प्रद नवीन 
वना रहता ह्‌ । 

कर्मवादी स्वतन्त्र तिचारकरताह) भाग्यवादी स्थिर होता दहै । सव कु माग्य पर छोडकर, 
वैठा रहता है, गतिहीन हो जाता ह । गतिहीन जल, वेम्धा जक, निर्व जल, जीवन शक्ति सौ देता हं । 
कर्मवादी सरिता जल तुत्य है । वहु जर स्वत ताहे, बहता, नदिमोमें भिल्ताह, प्रहानदी में 
भिखता ह । वहते-बहते मौर छोर हीन, विद्चा समुद्र मे मिल जाता हं । 


कमवादी सपनी बुद्धि अपने विषेकसे कामलेताह। विश्वसिम भी तेकर दढता ह 1 परिस्थितियों 
के मनुसार ढक्तता चर्त ह । कोई भी मत, कष्ट मी सम्प्रदाय अपने समथ का सुघारवादी आन्दोलन 
होता ह । जडता, रूढवादिता, कूसस्कार एवे परम्परा बद्ध व्यक्तियो को, मुक्त करता है । तक्कारीन 
कुरीतिरयो, विहृत दशनो, पथभ्रष्ट धर्मो से हटाकर, व्यक्ति को समाजोपयोगी, देशोपयोगी बनाने का प्रया 
करता ह ! मूल धर्म, मौलिक धर्म, जव विकृत ही नाता है, तो जनता का उपकार नही कर पराता । परि- 
णामहोतादहैकि धर्मक न्तर्गत अनेके मत-मतान्तर एव सम्प्रदायो का उदय होता ह । धर्मं उपयोगिता 
खोकैर केवर कर्मकाण्ड रह जातां 1 कुसस्कार उस पर भपनारगं चदा देता है-जडता उसे लेकर 
वंड जाती हं । 

धर्मो में स्वग, जन्नत एव विहिस्त को कत्पना की गयी है । परलोक मँ ससार ही समान बल्कि 
उमस कुछ अधिक भौतिक सुख मिलते ह । मह॒ भी दर्शनों गो खकीर्णता में योगदान करता ह! भारतीय 
दशर्भो का लक्षय निर्वाण है। वेद मे स्वेग-नके की कल्पना नही की गयी ह । स्वर्गे की कल्पना पौरा- 
णिकयुगोकी देन! 

मुस्लिम दशन जन्नत्त की कल्पना करता हं । जहन्तुम की कल्पना करता हं, दोचख कै। कल्पना 
करता ह । माई जगत हौवेन अर्थान्‌ स्पर्ग की कल्पना करता है । ईसाई विश्वास करते ६, महात्मन दमा 
स्वरम से आये थे, वही गये । मगवान्‌ कौ उपस्थिति में अपने अमुयाहयो कौ ओर से पैरवी करेगे \ स्वगं म उन 
पर विश्वास करने वकि जा्येगे । प्रभु ईसा मसीह उनके विषय में भगवान से स्तुति करेगे 1 बादविल म, 
कुरान शरीफ वै समान स्वर्गीय सुखो को कल्पना मही की मयौ ह! उसमे वैरेडादज शब्द का प्रयोग किया 
गया ह 1 उसका अर्थं रुलीनों का उदया होता हं । यहं मूखत फारसी छन्द ह । 

माषो ने नकं अर्यात्‌ हैल की कल्पना कौ है । उसका बधार यहूदी शब्द शियोल ह । मृत्यो- 
परान्त पापवां दण्ड द्वियाजादाहं। चरम दुखकां स्थान ह। दैत्यों तथा उनके गण वहां रहते हं। 
निरन्तर भयवर अग्नि जल्ती रहती ह । स्वण्डेनेषियन दसो में विवास ह कि हल मे म्प, पा्िर्योक्तो 
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काटते रहते ह ¦! पुरातन वाद्छलू मं नकं की कल्पना नहीं की गयौ ह । पुरातनं फारसी जगत मेँ सहिरिमन 
नकं कींक्ल्यना कौ गयी थी! यूनानी नकं को तरतासर कहते थे । 


मुर्लिमि ङगत स्वर्गं एवं नक की कल्पना करता हँ--"पवित्र मृत्तरमानों को अल्लाह नं जन्नत का 
सुखं वख्या है 1 वरहा वे सरितायें होगी जो कभी दुपित नही होती, वर्ह दुव की नदियां वहती ह, जिनका 
स्वाद कभी वदल्दा नहीं । कहूँ सुरा सरिता कहती हँ, चिते पीकर प्राणो प्रसन्न होता है शुध मघुकौ 


नदी मी हेती है, वहाँ सकर प्रकारके फल होते ह ! पाप क्लमा किया जाता ह । स्वर्ग आगत व्यविति, सुखदं 





ने स्प्दा किया होया स्वर्यं में चिरयुवा होगे! वे स्वर्गं स्विः व्यक्तियों को सुरा पिले । वह रोगो को 





को उनकी रचि के यनुसार फर मिच्गा ! पुथों तया पक्षियों का मन चाहा नास स्लिगा । वृक्षो की चीतल 
छाया होनी ।' रेगिस्तान क रहने वाले कसी व्यक्ति के लिए, इससे सुन्दर भौतिक सुख कौ सौरक्या 


कल्पना हो सक्ती है ? 


ट. ५ ~ ङ्त्पना --- ~ गयी म ईदवर लव दर्ष्टो ~ -> ~ देना चाहता < न 
नकं अयति जहन्नुम को कल्पना का गयाह्‌} ज्वर, जव दष्टाक्रा दण्ड दता चह्ताह्‌, ता 


जहन्नुम को वुलाता है ! कड चार वैँ पर आता है । प्रत्येक वैर मे ७०,००० मुद्रिकार्ये होत ह 1 प्रत्येक 
मद्रिका मे ७०,००० दैत्य होते ह । वे इतने ताकतवर होते ह कि पटाड को धूल कर सक्ते है जव 
उहन्नुम आता है, तो भयंकर गजंन होता है, भयंकर ञआर्तनाद होता है, भयंकर क्वण होता हँ, भीपण 


जावाज होती है, जहन्नुम चे वूं तया ज्वालां निकल्तौ है । क्षितिज अन्वकार पूरं हो जाता हं । 
म के सात दरवाजे होते ह । पापी प्रज्वलति अग्निम ज्लोक दिये जार्यगे । वे तव तक जलते 
रहने, जव तक पृथ्वी ठया बाकान का अस्तित्व रहेगा । ईइवर की कृपासे ही, वे उस अग्नि, उस जहन्तुम 





वाल्यकराल चे जहन्नृम का भय, जन्नत का सुख यादं करता, दुवंल प्रकृति मानवः मृत्योपरान्तं की 
कल्पना, व्याकु हौ उव्ता हँ । मयभीत मन विक्वास करने उगता है ! जो कुछ जहन्नुम ओौर अन्नत के 


विपय में कहा गया है, उत्क विपय में इस दर्शन तथा धमं के कारण मे किचित मात्र सन्देह नहीं करता । 
वह॒ जानता ह । सन्देहं का फर पाप होगा । जरहन्तुम की माग मे ज्लोकं दिया जायमा । यदि वह्‌ विश्वास 
क्ता हं ! निर्देचित फर्जी कौ अदावगी, प्रत्य मं वथितत पुण्य कर्मो का यदि सम्पादन करता रहेगा, तो 
उ स्वर्ग, जन्नत मिलेगा 1 जीवन सुखमय हया स्वर्ग एवं नकं की कल्पना, साला एवं निरादाकी 





भावना, मानव को उसके दर्यन का दास, अन्व भक्त, उना देती ह । वह जन्नत के लोभ मौर जहन्तुम के 
भये, सव कुच करने के लिए तत्पर हौ जाता हँ 1 अन्य दर्ान त्क, विक्क, न्याय, नैतिकता को एक 
तरफ रखकर, वह्‌ करता ह, चिसका अददा र्मग्रन्यो मे दिया गया दह । दुर्वर मनुष्य, भयभीत प्राणी, 
लपने ऊपर्‌, अपने कर्म पर्‌, विद्वास खो वैठता है 1 विद्वान्न करता ह, जो कहा गया है, जो लखि गया ह 1 

मानव की वह मानसिक गुलामी, मानव स, वंह प्व कुं दास की तरह कराने गती हँ, जिसे 
दह्‌ चावारण अवस्या म करने के लिए उचत नहीं होता 1 वह्‌ समन्नता हँ । काफिरकानष्ट होनाया 
श्मानं लाना पुण्य हं 1 यदि मानव काफिर मस्ताहंया अपने कुफ़के कारण माया जाताहं, तोपापनहीं 
है। पुष्यहै 1 स्वर्ग की कल्पना मनुष्यो को जारा, खुल का स्वप्न दिखाता हँ । जन्नत मे भौतिक सुख 
मिच्ता है । जिकर लिए इस लोक मेँ व्यवित्तं निरन्तर प्रयास्त करता रहता ह । यदि उसे यह्‌ सुख इस 
जीवन ये किसी कारण देन भी मिरु सका, तो प्रलोक में ईश्वर के आदेयो का पालन करने के कारण 
मिचेगा 1 वरहा उसका चुल रश्ित हँ 1 वहं अपने ईमान के कारण उसे प्राप्त कर लेगा । 
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दूस दशन से प्रमापित्त भ्यवित, इस जीक्न में इन सुखो को यथा साध्य भोग कर, पुन छन्दं स्वगं 
म प्राप्तं कला चाहता है । उसका आदं भौतिक सुख होता ह 1 वहु इसी सुख की कामना करता ह । 
अतएव जगत को इन सुखौ दारा विहिस्त के अनुरूप वनाना चाहता ह । भआगरे तथा दिल्छी कै जाक किला 
सिर्माण मे जन्नत कौ रेल्पनाकरी गयी हं । वहं नहूरं बनायी गयौ ह । उनमें निर्मल जक भरा जाता धा। 
सुस्तान वथा उसके सामन्त वहां भोग-विलास करते ये) यही कारण हक सुरा, कामिनो, बालका 
संग्रह सुख कामनासेकी गयी यौ । 

भारतीय दर्शन इसके विपरीत हँ । वह्‌ भौतिक सुखो फो क्षणिक मानता ह, माया मानता हं 1 
पह सवर उसी समय तक मिरे ह, जव तक शरीर साथदेताह। भारतीय दर्शननेत्यागमें सख माना 
ह । च्यागश्नरीरके साय नही, मनक साय चल्ताहं। बहुन कमी गृवाहोताहैन वृद्ध उसका 
सम्बन्ध आत्मा से ह । भात्मा मं जब संकत्प एवं कल्पना का उदय होता ह, तो उसकी सज्ञा मनसेदी 
जाती ह । स्वर्ग एव मृत्युलोक हाड-मास्र की काया सर्वदा एक-सी नहीं होमो । किन्तु भात्मा शाश्वत है । 
उस्तका ररूप, भाव नही वदलता । 

कद्मीरो शैव ददान एक कदम भौर भागे जाता ह । शंकराचार्य मादि आचार्यो ने अत्मा को 
निच्छिय माना है । वहू निष्पक् रहती है । शरीद माया प्रेसति कर्मकरा! मायाके नाशते मुक्ति 
मिच्ती है । कारमीरी प्रतिमा दर्शन आत्मा को सक्रिय मानता ह। वह्‌ मूक, वधिर, निनिकार, जडवत 
नही र्हः जो कुच नक्तीह न देती । 


वौढ दर्शन कहता है- प्रिय से मिलन दु खद ह 1 क्योकि वियोग होतार! दुख भी मिखताहं। 
मृत्यु भोदुखंह। व्यागमें मुखर । भौतिक सुख अथं का, शक्ति, मुखयपिक्षीह। शर्वितहीन होते दी, 
अर्यहीन होते ही, सृक्ठ स्यागर देता ह । भौतिक सुख अस्यायी ह । सुख लिप्सा का अन्त नही ह । भाप्तौय 
दर्शन ने, त्याग उत्सर्ग, वलिदान, जगत से दर, दुनिया से दुर, एकान्त वन सें, गिरि कन्दरा मे, ससग्रही, 
विदेह ब्रहचारी वन कर, रतिमुख, राजमुख से दूर, भोग, वासना, छिप्सा से विरत, सास्रारिक वन्धनं के 
तोडने मं सुख मानाहं। मार्तोय ददनिने इसीय्यिं चार आशर्मोकौी केत्पनाकोटहु। मूलका काल 
ग्राहस्थ्य जीवन ह । बाणप्रस्य में त्याग क्रिया भारम्भ होती ह । सन्यासाधम में मानव जगत का पूणे त्याग 
किया जाता ह । उसकी सामाजिक मृत्ूहो जातीहै, वह्‌ सस्कार विहीनदहो जाताहै। धातु एवं भग्न 
स्पदां नही करता । उसके कर-पट्टव भोजन-पात्र वनते ह । प्रवृत्ति पश्चात निवृत्ति मागं का अनुकरण 
करता, मुक्त हृता है । वहु कल्पना नही करता । मनुष्य जन्म से मृत्युकार ओर मृत्यु कैः प्रचात भौतिक 
सर्खो मे सक्त हागा । मादशं सुख नही ह । बात्म ददान ह । परमात्मा का सान्निध्यं ह, निर्वाण ह| 
जन्म-मरण सुखनद्‌ खदेद्धु्रीहै। + 
ईमाई दर्शन मै शोक एव परलोक दोनो में सुख की कल्पना कौ! भारदीय दर्शन इस लोक कौ 
तपौ भूमि, योग भूमि, त्याग भूमि एवं कर्म भूमि मानताटहै। एकने सुन्दर वस्म, भव्य भावारसो, 
सुस्वादु पायो मँ सुख देखा । दूसरे ने दिगम्बर वन, बेवल जीवित्त रहने के चिषए, शरीर चलाने 
वे लिए, मोजन की कत्पना कौ । भारतीय दर्न का भदकं भौरिक सुख नही ह । अध्यात्मं ह । मानव 
विकामहं। दन दोनों दशनो कौ कल्यना्मों नै मानव दष्टिकोों मँ भन्तर कर्‌ दिया ह । एक तरफं नद्‌ 
हिन्दु राजाका गदश स्वत राज त्पामकर्‌, मेनगमन करना होता या, वही दूसरी तरफ सुल्तान अन्तिम 
दम तक राजरिप्मा एव राजमुष् में पदे रहते ये । सुख के लिए सपं करते थे । वासना का व्याम नदौ कर 
पाते थं । विषयवासना में उन्हुं सुख मिलता था। 


( ४९ ) 


राजा विदवास करता था) त्याग का, कर्म का, फर कर्मानुसार मव्य मिठेगा । वासना, स्वार्थं 
एवं राग भोग के व्याये, आत्मिक विकास होगा । उत्थान होगा । अतएव ब्रह्मच, असंग्रह, त्याग की 
भावना उसकी पासविक प्रवृत्तियों पर, उसमे वैठे असुर पर, हावी हौ जाती थी } मानव से अमानव बनना 
उसके दिए मसम्भव कर देती थी । 


दूसरी तरफ सुन्दरी स्त्रियो से हरम भरना, एद्वर्यमय जीवन विताना, स्वादिष्ट भोजन करना, 
उत्तम कीमती परिघान पहुनना, मादर माना गया । मसजिद मे, गिरजा मे, परिधान में सजकर, उपस्थित 
होना जच्छा माना गया । भारतीय वर्माविरुम्वियों की दिशा दसस भिन्न ह । वह्‌ अधिक से मधिकं त्याग- 
कर, नग्न पाद, केवर उत्तरीय एवं घौती मँ भगवान कौ प्रतिमा के सम्मुख पुष्प, भक्षत, नैवेयं के साथ 
उपस्थित होता है 1 वह परमात्मा से भयभीत नहीं होता हँ । उसके सान्निघ्य में वैश्ताहं। पाठ करता 
ह 1 विद्व कल्याण, मानव कल्याण एवं प्राणीमात्र के सुख की कल्पना केरता ह । 

इन दृष्टि कोणो ने राजनीति को, राजनीति शास्त्र को, समाज को, प्रभावित किया है । कर्मवाद 
सरिता का कुल्या मे प्रवाहित नियन्वित जल है । वह खैत को सींचता है । पुष्पों को सुरभित करता है । 
संजरियों मे पराग भरता है । हरियाी का सुजन करता ह । मातप हरता है । शीतल वनाता ह । धन- 
धान्यसे देश को पूर्णं करता ह । अपनी उपयोगिता सिद्ध करता हँ । वह्‌ नदी मः सरिता में, अनियन्त्रित 
रूप से वहते-वहते खारे समुद्र त मिरुकर स्वयं खारा नदीं हो जाता । वहं वहते-वहते, खेतों को हरित 
करता घनघान्य पूर्ण, फलप्रद पूर्णं करता, उदानो कौ क्यारियों मेँ प्रसन्न होता, प्रसन्न करता, विलीन हो 
जाता है । 

भारतीय धरम ने अपनी सीमा नहीं बनायी है । भारतीय धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं ह । वह किसी 
महान पुरुप का भदे नहीं है । रोकतन्तीय है, सनातन ह, मुरगौयुमों का विकास ह, जीवन-द्शंन ह} 
उसका यह दर्शन, उसकी यह उदारता, उसकी यह सरिष्णुता, उसकी यहं ग्राहिणी शक्ति, उसे जीतित 
रने मे समर्थ हई है । उसमें ईक्वरवादी-अनीश्वरवादी, दौव-वष्णवः बौद्ध-नैन, हैत-अद्रैत, बहु-देववादी- 
एकैशवरवादी, शावतत-भक्त, तन्र-मन्वर सवके लिए स्थान ह । किसी भी विचारधारा, किसी भी दरदंनका 
व्यवित इस प्रवाह मे गतिशीर हो सकता है । उपेन तो मपनेसे, न पराये, भओौरन मरने से भय 
होता है । भमरत्व का प्रतिपादन करता है 1 विश्व चर्म के मौखिक सिद्धान्तो तुल्य है । परिवर्तन एवं 
अन्तर केव माचरण का मानता है । यह दर्शन सीमित नहीं है । संकीर्णं नहीं है । इसमं सव कख समा 
सकता है 1 वह रत्नाकार ह । क्षार की अपने पास रखकर, सुवा मधुरे जल से, सरोवर, कूप, 
कुल्या, सरिता, महानद, वह सबको भादर के साथ पूर्णं करता ह । 

परिस्थितियों के बनुसार, जनता एवं समाज के लिये, उपयोगी ननता है। जीता रही है, भन्यको 
जीने देता है । इस दर्शन के विरुद, जहाँ भी जिसने चलने का प्रयास क्रिया है, तो देश, जाति एवं समाज 
के लिये समस्या उत्पन्न कर दिया है, उलक्नन वैदा कर दिया है अह्ञान्ति पैदा कर दिया है 1 उनसे मानव 
्षुव्ध होता है, जलने लगता है । करमीर ने यह सब देखा हं । 

पारसी धरम प्रवर्तक धर्म नही ह । धर्म परिवर्तन दारा संख्या बहाने में विङ्वास नहीं करता उसमे 
मुक्त विचार एवं कर्म पर विद्वास किया ह । शुद्ध माचरण एवं कर्मं पर विद्वाश्च किया हैं । मानव को प्रलो- 
भित नहीं किया ह । विश्वास लाने पर स्वर्गं मिलेगा । सुहावना प्रलोभन का नक्शा नहीं खीचा है) 
ईसाई तथा मुस्लिम धर्म ने ईमान खाने बालं को विदिस्त, स्वर्ग, हीवेन किवा परेडाइज का प्ररोभत दिया 


{ ५० ) 


है1 ई्द्वर को कृपामे मानव सत्र कुछ प्राप्ठे कर पक्ता । इस अनूग्रहके वदे मे उस प्र ईमान 
लाने कौ, विवास करने की, भावश्यकता ह । 


मार्तीय धर्मं ने मूक्ति को कय-विक्रय कौ सामग्री नही समज्ञा । उका मृत्य विदवास फे स्थान प्र 
कमे माना ॥ कर्प एव आचार पर जोर्‌ दिया 1 हिन्दु, षार्सो, यहूदौ आदि प्रवर्तक शर्म त वनकर।, स्या 
वढाने पर जोर्‌ न देकर, सख्या के स्थान पर, गुण क प्रथमिकता दिये हं 1 


प्रवर्तक धर्मो को हिन्दू, यहूदी क्या पारमी धर्मौका विरोधी नही हौना चाहिए । क्योकि अन्य 
धर्मावलम्वियों को वे अपने धमं में दीक्षितं नही करते वत्कि विरोध करते ह । दूमरे भौ अपने-अपने घमं के 
अनुप्रार अपने विश्वास कै अनसार विकसित होगि 1 उन लिये विष्व एकं हौ शक्ति का प्रतौक ह । समस्तं 
दक्नियों के उदय एषं थस्न का केन्द्र एक ही है । क्रिस का किसी घर्म मे रहना, उनके स्थि उसी प्रकार 
महत्वहीन है, जसे भैक लोगो का अनेक घरों भें निवाश्र कसा । भप मत-पोत पर आष्ड होकर स्वतः 
गन्तव्य स्थान पर उसी प्रकार पहुंब सकता ह, जिम प्रकार कोई भी पहुंचने मे विष्वा करता ह । उन्हे 
श्या होने पर्‌ भौ लोभो को पने घर्मो मं दीक्ितत नही किया । अपने धर्थ, अपने शुद्ध भाचरण एव व्यवहार 
दारा निधेयदा कौ मिद्धि हौ सकती ह । यह्‌ एक रोमा बटूट सिद्धान्त था, विश्वास था, ओ दानिक एवं 
घामिक विवादों को एकं तरफ हटाया था, विकास-मार्े प्रस्त करता था । 

हमादयों एव मुमल्मार्नो को हिन्दुभो से भय नही होना चाहिये था । उनके वे विरोधी नही ये। 
उन्ह भपना ही जैमा समज्ञा । राजा रणवौर्‌ विहं के संमय कारमीर कै मुसलमानो ने प्रस्ताव किया। वे 
हिन्दू घम मे, मपे पुराने धमं मे, स्वीकार कर चये जाय । काली के षष्टो ते राजा ने व्यवस्था मांग 
यर पण्डितो ने स्पष्ट दाब्यो मेँ व्यवस्या दी कि विजातीय हिन्दू धर्म मे प्रवेश नही पा स्केगे । इमो प्रकार 
स्वामी श्रद्धानन्द ने सूद्धी का आन्दोलन आरम्भ किया । परिम उत्तर प्रदेश के मुस्ठिम हये, राजपूर्तो ने 
इष्टां प्रकेट की किं यदि उनका खान-पान विवाह सम्बन्वादि राजपूत स्वीकार करे, तोवे एक समृहमें 
पुन शुद्ध हाकर, अपने पुरातन धर्म मे छीट भा सकते पै । परन्तु हिन्दुमी ने उनकी मागि दुक्या दी, घमं 
परिदतन नही हने दिया । 

किन्तु ईखा्ई्‌ तया मुमलमानोः का दृष्टिकोण इक सर्दथा भिन्न होता ह! वे हिन्दु को धमं 
विरोघौ समते चे । ईदवर विरोधी समक्ते थे । उन्हूं मपने धर्म मेँ दीक्षित कर, उन्हुं पवित्र एव ईर 
के मभीप पुने योम्य वनाना चाहते है । उह भपने भव्नि-समाज का मग वनाना चाहूते है । इसके लिये 
प्रलोभन, शक्ति प्रचपं सवका याश्रय ग्राह्य है, उचतिहै। यही कारणरह किषारतर्भे मुमल्मार्नो मे 
जव भपना घमं क्ति दारा वदाना चाहा तो पारसी स्वदेदा स्याकर भारत में चले अवे । शसाई्‌ तया 
यहूदी पने स्यानों से उद्वासित कयि गये । यूरोप मे शरणसज्ने केलिये वध्य हो गये। युरोप पे 
यहूदिर्या तथा भात मे णरसियों क यामन का ऋरण धमं प्रचार वै नाम प्रर होना दमन था। 

हिन्दु ने मारत मे बाग समर चर्मावरम्वयो करा स्वागत क्रया । उन्हे सुष एव शान्तिपूर्वक गपने 
ही जमो मुविधादी । वेदूमसेंमैभौ दसोकौी अपेता करदे पे) दख उदार मीतिवे करण, षस 
महिष्युता के कारण, इख मुक्त विचार एवे कमं प्र विश्वाम कै कारण, उनमें कंटस्ता का उदय नही हभ । 
किन्तु प्रवर्तक घमं इम दन में दिद्वास नही करते पे । वे बाहर भख उदकर, सषौकना भी पाप एवं ईदवर 
बे प्रति यविद्वाम्‌ मानने चे। 


मुस्छिपर स्वप वपने संकरं विचार वे कारण बार्पत्ति में पड गे 1 मुस्टिमं देशो से स्वय मुसलमान 


.( ५१ ) 


उद्वासित होने रगे । उन्टूं भी अपने भावास स्थानों से भागना पड़ा 1 तैमूर ठंग फै भम से जीवन रक्षां 
हेतु संय्िद वर्गं काद्मीर भये । सीमान्त स्थिति क्वीलो तथा शिया-सुन्नी एवं ताडित मुसकिम मतानुयायी 
स्वरक्षार्थ अफगानिस्तान, ईरान, तुङ्रिस्तान त्याग कर कारमीर तथा भारत में शरण छ्य । कदमीर ने उन्हं 
शरण दिया \ भादर किया 1 वित्त दिया । उन्हं अपने धर्म मेँ सम्मिलित नहीं किया । इस प्रकार विदे- 
शियों का एक समाज, एक गौत्र, काडमीर मे वनता रहा, पनपता रहा । जव किसी का उसके समाज मे भादर 
नहीं होता, तौ वह समाज से विद्रोह करता ह । समाज को अपने अनुरूप वनाने जथवा नष्ट करले का प्रयास 
करता हं । यह प्रक्रिया काढ्मीर में बड़ पैमाने पर हयी । ~ 


काद्मीर के मन्दिर एवं देवस्थान, नृत्य, संगीत, नाटक, कथा-वार्ता, विद्यानुरागुः ` अध्ययुन-दष्यापन्‌ 


एव पठन-पाठन के केन्द्र थे । सामाजिक जीवन के केन्द्र थे । उल्लास, मय यानन कला मय जीवेन 


के केन्द्र ये । वर्ह तजनीति के ल्यं स्थान नहीं था । राजनीति का स्थान राज संप्रा थी 1. हिन्दू सुभ्रील“ः 


म राजनीति एवं धमं के क्षेत्र अल्ग-भरूग थे । राजनीति सर्वदा धमं निखेक्न थी । लौक्क्तिथी ५ 
धर्मं निरपेक्ष क्रिवा सेकुलर शब्द से अर्थ प्रकट नहीं होता । रिलीजन के लिये हिन्दौशरा् मे कोई 


पर्याय नहीं है । मैने सेक्ुखर शब्द के लिये रौकिक शब्द का प्रयोग किया ह । पश्चिम मे सेकुरुरिज्म आरु । 


निक विचार ह । परन्तु भारत के कि वह नया नदीं है । 


भारत धर्म निरपेक्ष शब्द सै भनभिन्ञ था अतएव धर्म निरपेक्ष, के विपरीत भाचरण के 
व्यि कोई संज्ञा नहीं वनी थी । भाचरण एवं समाज पर वन्धन था 1 वर्णाश्रम का अकश था । भारत मँ 
सेकुलर करवा खौकिक राज्य सर्वदा से धा। भारत मेँ आवाद विदेशी अन्य धर्मावलम्बी मयने विधि, परं 
परा एवं व्यवहार का अनुकरण करते थे । राज्य कभी हस्तक्षेप नहीं करता था । भारत मेँ किसी जाति 
को क्रिसी सम्प्रदाय को, उसके मत एवं जाति के कारण राज सेवा से वंचित नहीं खा गया ह । कौन किस 
पय का अनुगामी ह्‌, किसकी उपाना करता है, यह पृषते क्िवां जानने का रिवाज नहीं था । प्रत्येक कक 
म गृहं देवता, प्रत्येक ग्राम में प्राम देवता थे। उसी प्रकार विजातियोका यदि भपना कोई धमं था, देवता 
था, तो उसका स्थान, उसके अनुयादयों कै गृह मेँ, ग्राम मँ था 1 उनके कारण हिन्द घर्म, व्यवहार, परम्परा 
एवं सदाचार में कोई बन्तर नहीं पड़ता था । घर्म, दर्शन एवं मत का सम्बन्ध मानव के व्यक्तिगत जीवन 
सेथा। 

वर्म निरेक किवां लौकिक राज्य का केन्द्र विन्दु दूसरे घर्म के प्रति मादर हं । समत्व ह । सहन- 
शीखताहै । उदारता 1 भारतमे राजा राजनीति एवं धर्म दोनों का नियन्त्रण नहीं करता था । दोनों का 
सखो नहीं था 1 राजा से उपर एक साधारण विप्र का स्थान था 1 सन्त कास्यान था । साघु का स्थान धा। 
विप्र के भते ही राजा खडाहो जाताथा) नमन करताथा। दर्‌ कस्ताथा। विप्रगण राजनीति से 
घल्ग थे 1 उनका क्म पठन पाठन था । धर्म की वागडौर पुरहितं कै हाथों मे नहींथी। धर्माचिार्यो के 
हाथो मे नहीं थी । राजा के हाथों में राजनीति थी । लासनथा) रजान्याय कस्ताथा। ब्रह्मणा को 
न्याय करने का मधिकार नहीं था 1 ब्राह्मण शस्त्र नहीं धारण कर सक्ता था । दण्ड नहीं दे सक्ता था 
असंग्रह था । उसका स्थान आश्रम था । गुरुकुल था । देव स्थान था । कारमीरी ब्राह्मण इस परम्परा में 
पला था । उसने कल्पना नहीं किवा था । राजा धमं में हस्तक्षेप करेगा, धर्म का नियन्त्रण करेगा ! 


यदि ध्म या सम्प्रदाय के आधार पर राष्ट्रीयता मान ली जाय तो, हिन्द्र ईसाई, मुस्लिम, वौद्ध 
पारसी आदि नाम की राष्टीयता होगी । घर्मं एवं सम्प्रदाय भाधारित र्टरीयता मानने का अथं होगा क्रि 
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राष्ट का एक विचेष धर्म है । उमे अन्य धर्माव्िलम्वियों के लिये स्थाननही ह 1 राष्ट धर्म के अनुसार कर्म 
विधि तथा व्यवहार का संचाखन होगा व्यक्तिगत विधिर्यो का स्थान नही होगा । इस सिद्धान्त को मानना 
मध्यथुगीय जगतत की भोर लौटना है । सको्णता को भोर मुख मोहना ह । ब्रिटेन जैसा प्रगतिशील राष्ट भी 
दस सकीणंता का त्याग नही कर सका । वहां के सवियान के अनुसार त्रिटेन का राजा या रानी केवर प्रोट 
स्टेण्ट मतानुपायो हो सकते ह । रोमन कंथोलिक, ग्रीक अरथोडाक्स चचं तथा अन्य सम्प्रदाय किंवा मेत वादी 
नदी हो सकते । मानव जीवन को जिनसे सकीर्णता प्राप्त होती ६, वे अच्छे नही होते । भारत मे धरम शब्द 
अत्यन्त व्यष्पक धा । भाचार्‌,-विचार, विधि-व्यवहार, रीति-रिवाज सवका समावेश धमे हो जाताया। 

मुस्लिम परम्परा इसके सर्वथा विपगीत थी । खलोफा राज्य एव सम्प्रदाय दोनी शितियो का पोत 
था। वहु न्थायकर्ताथा, हर्ता था, दण्ड दाता था । मुस्लिम समाजमे धर्मं एव राजनीति मिश्री मौर पानी 
की तरह्‌ धुलकर्‌ एक हो गये थे! दूमाम एवं खलीफा छौक्रिक एव अलौकिक दावितयो का निदेशक था, 
प्रतीक धा ¦ भतेएव उसके प्रभाव क्षेत्र मे मत, मतान्तर एव सम््रदाय स्वतन्व्तापूर्वक विकसित नही ह 
सकते थे } खलीफा का अदेश मुस्लिम जगत के ल्यि मान्य था । उसकौ कही अपील नही थी, वह्‌ निखुश 
थ, संते सर्वाथा । 

हिन्दू एव मुस्लिम दर्शनो कै उपासना पद्तिमें दनं दुष्टिकोणो कै कारण मौलिक अन्तर हौ गया। 
देव स्थान हिःरमो के लिये उपासना, दशन, एव उत्सव का केन्द्र था ¦ राजनीति से सग था । मघमिद 
केवत एक ही मतावरम्यी का प्रवेश था । मसजिद का कायं सीमित था । वह कैवल नमाज पढने, मस्व 
वै सामने लडे होकर, सिजदा करने का स्थान था । मुअग्जिन की आवाज पर केवल मुसरमानं ही एकत्रित 
हो सक्ते थे । यसजिद मे, बुदा के दरवार मे विनम्रता पूर्वक खडे होते धे 1 उसके वन्दो कै रूप मे सिजदा 
करते थे । मुल कावा की तरफ़ होता था । एक तरफ़ होता या । प्रार्थना की एक भाषा होती थी । नमाज 
का एकं प्रकार होता था । भ्ल्लाह का सन्देश अरव भापा भे पैगम्बर पर नाज्ञिल हुभा या 1 अतएव बसी 
ईस्वरीय भाया समन्नी गयौ । यह वात दसादयो के सम्बन्ध मेँ नही कहौ जायगी 1 क्योकि ईदवरीय सन्देश 
परभु ईसा मसीह की भाषामें वा्विलें छिपि बद्ध नही है 1 


ति मरवी भापा, काबाकी दिशां मुख कर सामूहिक नमाज, मुस्लिम जगत को एक सूत र वाध 
रसे हं । मपजिद मे खडा हया ग्यवित किसी देश एवं जाति का व्यविति न होकर, एक अन्तर्ष्टरीय मूलम 
जगत का, मि्लत का अविभाज्य अग वने जाता है। नमाज अल्लाह के प्रति विवा एव भक्ति प्रकट 
कए का एक भकार ह । उपस्थित होने का एक माघ्यम ह । वह मुसलमारनो मे दृढता एकता एष धै 
का भम्यास डालता ह 1 
. दिन में पच वार, फ़नर, जुहुर, मल, मगरिव तथ ईशा की नमाज पदी जाती है । पाच बार नाज 
पदेने वाला स्मरण करता है वह्‌ भिर्ल्तका मग है 1 अल्टाह्‌ का उपासक ह । पैगम्बर मुहम्मद भल्ल 
के रमर हं । भस्ताह्‌ के तिरिक्त भौर कोई ईश्वर नही हं 1 अपनी प्रतिज्ञा कै साथ दिनं में पाँ बा 
एक हौ विनार के रोग मिरुते ६ ईद तथा वकरीद की नमाज समस्त नगर कं लोगं मिते ६ । 
हज म चमस्त वश्व । इष प्रकार एक गोत्र, एक नाति के रोग, प्रतिदिन, भरति सप्ताह मिते है । पारग 
चर्था होती हं । राजनीतिक चर्चा होती हं। साथही सुल्तान, उ बादशाह तथा शावक के नामौका 
सुत्वा म्तजिदो में पदा जाता है, उनके प्रि निष्ठा भ्रक्ट कौ जात्ती ह ॥ 
घुतवा भरवी शब्द ₹। पाब्दिकं थथं पापनिक व्याख्यान ह । लुमा के नमाज मं प्रति सम्ताहं ठा 
हद मौर वकरीदकौ नमाजमें पदा जाता है । उसमें मुस्लिम समाज, धार्भिक एवं राजनीतिकं विपयों पर 
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खातिव भापण देता ह । कुत्तवा पहले बरवी भापा मे दिवा जाता वा । परन्तु सुवारवादी आन्दोलन के 
फलस्वल्प तुर्की मापा मेँ दिया जाने लमा । पूर्वक मँ लुतवा हाया वक्तं सुल्तान के च्िदुवा ममी 
जाती यी । उमे नाम देना आवश्यक नहीं था । सन्देहं दुर करने के व्यिं खातिव मच्ययुग से सुस्ानों 
क्रिवा बासको का नाम लेना रस्म कर दिये1 इने परम्पराका ख्पलेच्यिाहं1 सुत्तवा में लासक 
कै नामका पटा जाना, उसकी प्रभु चक्ति की परिचायक ह) वह्‌ इत्त वात का परिचायके ह कि मुर्छिमि 
खमाज किसी को सृल्तान या शासक स्वीकार कर, उसके लिय दमा मागता हँ ¦ उसे अपने गात स्पे 
मान्यता देता ह । काडमीर मेँ मुसलमान रोग हिन्दु, सिक्ख तया राजानो के नाम का दुतवा नहीं पठते ये 1 
वरयोकि वे मुसलमान नहीं थे । भारत के राष्टरपत्तिके नामका भी खुत्वा नहीं पटा जाता 1 भारत तया 
विद्व मेँ जहां कहीं भी राला मुसलमान होता था वा है--वर्हा उसके नाम का दुतवा पड़ा जाता हँ । भारत 
तवा उदू में पदा जाता है, ताकि सव रोग समन्न सकं । दिल्टी के प्रसि सन्तसाह फलरटीन ( सन्‌ 
७८४ ई० } ने लृतवा हिन्दीवी में पठने का समर्थन क्रिया परन्तु वह सफल न हौ सका 1 


~< 
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नमाज म केवल मृच्तरमानों का आह्वान क्रिया जाता है! रसूल पर विद्वासं करने वालों को 
वुलावा जाता हं । चर्च में नैर ईसाई भी जा सक्ता है 1 प्रार्थना मेँ सम्मिकित हौ सक्ता ह 1 हिन्दु मन्दसे 
मे भी नैर हिनु जा सक्ते ह । कु मन्दरो मँ नैर हिन्दु का प्रवे इस समय वजित हं 1 मुरिलम 
तया ईसाई स्वतः किसी मन्दिर मे जाना पसन्द नहीं करते । यह्‌ धुत परस्ती का समर्थन माना जात्ता हँ । 
वौ विहार तथा मन्दरो का प्रवे कभी भी वजित नहीं वा । मन्दिरो मे मारती के समय, चच भे 
प्रार्थना के समय चण्टा वजता ह । किसी वर्गं विनेष का नाम छेकर आामन्वित नहीं किया जाता । 

नमाज पाच वक्त होती है जिसमें ४२ रकअत नमाज पदी जाती है । एक रक्त एक वार खड़े 
होने से वैठने तक होती ह । उसमें दो सिजदे मौर एक रकूव हता हँ 1 

नमाज एक दर्दान का प्रतीक है 1 मुयज्जन भावान देता है--अल्लाहौ भकवर, अल्छाहो कवर, 
मगाह्दो यल्लाह्‌ इस्महा इल्किलाह, अगाहदो अन्ना मृहम्मदं॒रसूक दूटं" हव्या भचर्फलाह्‌, हव्या 
अल्फलाह, यल्लाहो थकवर, अल्लाह यकवर । फजिक कौ नमाज में 'जसलातो सैरम्मिन, नौम" भौर 
पटा जाता ह 1 नमाज का वर्यं होता दै--'ल्लाह वड़ा है, बल्लाहं वह्ञ हं, ओ गवाही देता हं कि केवर 
यल्लाह्‌ ही मातरं है, उसके सिवाय कोई दूसरा मादूद नहीं है । मँ गवाही देता हू कि सृहम्मद अल्लाह्‌ के 
रघु है । ( दाहिने तरफ मुह कर कहा जातां ) बायो नमाज की तरफ ( वाये तरफ मुहं करके कहा 
जाता है ) आयो वेहवृदी की तरफ । अल्लाह्‌ वड़ा है, मल्लाह वड़ा हँ 1" फजल कौ नमाज मे कावा 
कौ तरफ मुह्‌ कर पढ़ा जाता ह--नमाज वेहतर हं सोने चे" जमामत मस्जिद मे परिचम की भोर कावा 
कौ तरफ मुख कट खद्धी होती है । खडा होने वाला समज्ञता ह वह खुदा के सम्मुख खड़ा हं बौर खदा 
खपे देख दहा ह । नमाजे जनाजा भी पदी जाती ह । मृतकं का जनाजा मसजिदं के पाल रे जाते ह। 
इमाम जनाजा ॐ पी खडा हौ जाता है । उसके पौषे नमाज पठने वाले पंक्ति वदध लड़ होते हं । इस 
नमाज मँ न कोई बुक्ता है कौर न श्विजदा करता है । केवल सय वांच कर जड़ा रहकर दुखा मायते हं 
द्ध की नमान केवल दो रकमत कौ होती है 1 श्रहण के समय भी नमान कसू मौर लुक पद गातो ह । 
नमाजे इस्तस्करा अकाल के दिनों मँ वर्पा क च्वि पदी जाती ह । नमाज का महत्व समष्डिवादी ह । 

यह एक एता य है, जिससे प्रति सप्ताह मुस्ठिम जनत्ता को स्मरण दिलाया जाता है । उसकी 
यति समष्टि म हं । उचका गासक कौन ह ? उसका ईवर कौन है ? उसका रसूल कौन हं? उतका देव- 
स्यान कौन है ? मुसलमानों म इ वर्जन ने समष्टि ठथा भाक््वारा का भाव कूटकूट कर भर दिवा 1 उसके 


( ५४ } 


सिये ममजिद राजनीति मौर धर्मेदोनोका केन्द्र हँ । जहां केवल एकं ही जाति, एक ही विचार के लोगो 
का प्रवेदा होता है 1 यह जाति सघरितत है । नित्य के नमाज के कारण उसका सघटन रिथिर नही होता ह । 
घन्य धर्मो मं इम करोर अमुशासन कान तो भाव उत्पन्न हुआ भौरत अभ्यास । भावात्मक एकताके 
माय एक साय उटने-व॑यने, मिजदा करने, पढने से खों व्यक्ति एक समघ्टिमे एक अवाजमे कार्यं 
करने षे अम्पस्तहो जातदह। उन्हुं संनिकं शिक्षा देने की माचद्यकता नहीदं । उन्हं अनुश्चारन के 
ख्ये शिक्षा देते की ब्ावश्यकता नही होती । 


मसजिद सूचना देने का, गुप्तं मन्त्रणा का, गुप्त कायं करने का, सवसे सरल माघ्यम हं । मप्जिद 
मे जो निचय होढा है । उसे मान्यता दी जाती है। हिन्दू यदि को कार्म, कोई निश्चय करना चाहता ह 
तो उते समाज को एकत्रित करना पडता है । भूचना देनी पडती ह । बात सुल जाती ह । गोपनीयता नष्ट 
हो जाती है । परन्तु मसजिद मे प्रति दिन लोग एकत्रित होते ह। वहाँ किसी निश्चय, किसौ कार्म करने 
की सुचना देते ही, गविरम्प, ठूपचाप सक तक वात प्रहु जाती ह ! समस्त मुस्लिम समाज एक प्रन पर, 
एक साध कार्य करने के लिये तत्पर, ह जाता ह । 


मैने इसका स्वय भनुभव किया ह । मुसकलिमं मतदाता चुनाव कै एक दिन पटले ईशा कौ नमाज कै 
समय भपना मतत निश्चय करता ह । उसकी सूचना रातो रातं सव त्तक पुव जाती हं। प्रातःकाल 
निश्चय कार्यान्विते जाता हं । किसौ को कानों कनि खवर नही होती ह । 


कारमीर वे राजा, वहां की हिन्द जनता, इस दर्शन से अनभिज्ञ धी 1 शाहूमीर के पूर्वकारेसेही 
विदेशी मुसछिम मसजिदों मे एकतित होते थे । मन्त्रणा करते थे ¦ अपना उपनिवेश वना चुके थे । हिन्द 
राज्य उल्टने की वक्त होती थी। यहं सव होता था, धर्म स्यान मे धर्मके नाम पर्‌) 


यदि मनुष्य उन्माद की अवस्थामें हत्या करता ह, अपराध करता हं, तो न्यरायाख्य उस पर्‌ दया 
करती है, उपे क्षणा करती हँ ! वह्‌ फाँमी के तस्ते पर नही शुका । इसी प्रकार घमंन्माद मे कोई अपराध 
कर्तार, तो उपे भी क्षम्य माननां चाहिए । जो ग्यक्ति धर्मोन्मादं में हत्या करता ६, तिक्ता का ध्यान 
नही करता, बही सामान्य स्विति मे, करुणाद्रं होकर, सव क्रं त्याग करने के लिपि सनद्ध हौ जाता ह । 
पशुपक्षी पर दया कत्ता ह । प्राणियो के उपकारके लिये कटिषद्धहो जाताह\ जान पटं सेठ कर, 
दूर कौ जान वचाता हं । 


हम हिन्द्र मृमनमान क्वि ईसाई द्सीव्यि हुं कि दह्मारे माता पिता, हिन्द, ईसाई या मुसलमान 
ये1 शिशु नौ जानता रि कोन हिन्द भौर्‌ कोन मूम्तलमान हं ? वहु नदी जाना स्पृश्यापुरय षया वला 
है? वह्‌ नही जानता-गायप्री भौर कृलम। तया ह ? अवोध दिशु सवके चिये प्रिय होता है । उपसे सपं, 
हश पशु भी स्नेह फरते ह, दया करते ह 1 उसपर किसी दर्ान का रग नही होता । छल-कपट रहिते होत 
है। बिन्तु ज्यो-ज्यो दरु रै, दाताबेरण के, सस्कार कै, दर्शन के, कुसस्करं मे रण नाता है, स्यो-च्यों बह 
सकौर्णं होता हं, सोमित होता जाता ह । अपनी सीमा की सुदृढ स्थिति वना केता है। उम पेरे मे घन्दर 
निवास कटे का मभ्यस्न हौ जाता हँ । अपनी सोमा उमे भच्छी च्गतीदहु) दूमरेकी सीमा, दुमरेवा 
पेरा उने बुरा खगता ह 1 यह स्वाभाविक ह \ मषनी ददी श्षोपडी, टेपकततौ कुटिया, खडूर बनते मकान 
मे जिन मुख का ननुमव होता ह, बहु पराये भग्य मवन मेँ वग्राप्य है। 

चिदिया उषठे वृक्ष, टट पेड, क्टीी नाडी में, यपने वनाये घोपले मे, जिम सुख का बतुभव वरतो 
६, वह नवपट्टवित सुरभित पादप परौ शीलत छया में नही मिरुतो । उत्तु वु ए उपशा कर, वतेरा केने 





जाती ~ <£ ~" ~~ = खपे छ श्य = जीत च टलिटिरतं / च्वर्णं 
नता ह, चच्चुग वृद्ना का उपल्ाकर्‌ वरूप, वष्र, वातत छ 15६ तिनक्नं क नीडं मे, स्वणं पिज, प्रामार्दो 
= अविक > ~> ---~ ----- = घपं = = घोपः ~ 
क नुन्दर कातायनो+ चरोस्ल मे अविकः उन्टु नुख मिल्ठा है, वृष से उल्ते धोपल्ं मेँ 1 
पृक्लियो = पेघ्ा = कनरण हरित भ्रठ पाव्यावर्ट ८ = > ~~ 
जन्तु क्निया कम च्पन्ना क 7 ह्रित षाद्य सुरभित ठ्यावला, फर वृक्ष, ए कुड, म्र 


युक्त क्यारिया, मुन्दर्‌ मवन दुरे नीह उाते1 गच्छी कौर ठृरी हठी ह--मादना, अयनी प्रवृत्ति 








अपनी ठस्दि = (= चदमे 5. ठता (0 काद १ देखत ~ काला 

सपना दृष्ट 1 काद व्यक्त उच्ञ्वटे उदम स ठ्डत्रा ह) ता ¶दंद्व ज्ज्व छीर काले से देखत ट ता श्न 
दिद्धायी ~~ पडता <~ --->--~ चद्मा ~~ ~~ पर्‌ चद्धं स्वल्प, दं [श - क्म ~~~ ~> गता > इसी | 

ठा ष्ठाद्‌ । स्यान चद्मा क दटत घर्‌ युद्धं च्च्य, वाल्तावक च्पक्रा दयन दहता ह्‌ । इता प्रक्ररे 


ते उचत को देखा चात्र हं उसका व्ही ल्य द्यी देवाह! दष्ट 


' 
| 








~} श्न 
धिके चनन्न च्तदट्‌] कुल स्कार एद चपलदाठ) ठगने क्न उदमा उतरन षर, उगठ कम वांद्तं विक दर्जन 


ह्ला 


= 
मानव को देवता एवं अलुदढ चत्तना पनु वना देती हं! मानद्‌ प्राणी पनु मी वनता हं, ननुप्य भी । उदा 
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(त नद्ध 
1 हू-यद् ववक, युद्धे तके एव बुद्धं चतन क जाग 


{3 


निरये ठि उगत ई ~+ टि ~ 5 
रता एवं सद्धिय्णृ्ा मृता, नरयन दृष्ट जानत कर्ता हू-गानव क्रा । यत्रि दाकक दृष्टि स्वाकार क्म जत्तिहं 


€ । 
ता जगत व्ल्ठादट, सनृ क्म जर्‌ । स्वग जगत वनच्ता हु, वन्यया ठन चोता हु चके 1 


= 2 न 


न <-> 2 3 उसकी = अ~ 5 सक्तपात च 
मरातत जाता ट्‌ उष्म । ठन्न नजतादट्‌ ! उत्तकं वना रक्तपा, 





दरिच्वादवाठ, मिय्यचरण, द्ररता, हित्ना एवं हत्यार्जे हर्त 
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चापा = भी मय गता ~) ~ अविच्वाच च्यं व्याकृ जावा ~) 
चछवान्त नामय क्गता ह्‌ 1 वह्‌ वद्वा क वाठावरणम पवद्वाद्न देः च्य व्याकुल हौ जात ट्‌) वह्‌ 





धवद्कर्‌, याकल टकर, मूढ नदन आचरण करता दं । गूढता चत नृव द् दुव क्रा अर्‌ ठ जाता ह । 
मन्तिपाच ५ ग्रस्त ^ > > पथ्य्‌ न पथ्यं कुप = --~---- = {दा खोता 
म्रन्नपात ब्रल्त व्यक्त तुल्य वह्‌ पय्येकाङ सौरे कषथ्यको को पथ्य माद र्व॑ठना ट्‌ { क्र हृद्ना चत 


सद न्योता जाता ॐ दंठता = अपना €> मानठदेता =, ज्ि ~ 
) दु न्दरो्ता उक्तह्‌ चन्म वव्तराहृं, उपना चदे करु, ।जप चदा कट ट्‌, निनं जीवनं 














नही न क्ष्कासें 4 1 ~ = स स्वर्यं ~ 
नहा पाता 1 अवनं ह कुन्स्कारा म, उन्मि क्का म.प्र चक्ति । उछ मक्ट्ा का दरहुभचास्ि 
(4 १ क कि र क = (8 ० = वनाय 2 1 न [1 [~ 
जाला वचा दह्‌ । त्वरं अपन जाद म कना ह, जार अपन द य उम चकर मर्‌ जाता ह्‌ । 
(क = प्रारम्भिक कं काठ ~ ञादभी < निद = प्रदाय 
दमं दयन क्म जच्के मत्य दब क जरास्म्मक कट चं (नरतां 1 आच गा मिट र्हा हु 1 सम्प्रदाः 


वादी पाङिस्तान भारत के युद का खान्प्राय 


6 र 


क्न {द| ठत < -->- ममलमान ~---- ------~ ------- 
क्ठोकास्यनव्ता हु 1 उक्ञ दन्द मुनलमान क स्वव ठन्ति 











(> ८ ॐ ~> =. 

{हुन्दरत्ताच-पााक्रन्ताच क्या विभाजन छ्रत्रिम ह 1 मनद छतत ठे। मारत वप्र का एकत नगगरष्टके सामा 
स तनाय कार्यो मे मनष्यं दन देता है! म्रकरतिं य करता $ 
ह 1 प्रक्रष्तिन उनषएक त्न प्रद कर काया म मनुष्य द्क्टद्त्दट्‌) ति विरद कायकरताहु 

~~ ~~~ चट-ल् द्य्ना ~ -~-- > ट्स = 
परन् मयय आते ही प्रकृति उपना षूद च्छख व्ल । 
= ^ प्राढ्तिक ~~~ एकत ॐ: 

छर्ठष्डदङी प्राकतिकि दामा एकंदह्‌1। वायरच्ण्ड क्म प्द्कत्कि खमा एक टे । याचन्चण्डके 

दिया स प्रखण्ड क निवाक्ञा रामच ढभ्या- 





विमान कर. अलस्यर एक्‌ पाक्रेट राज्य त्ना दिया ययार्ह। क््याकि आदरलण्ड क 
४ र च ५ ॥ 





~ ~~ ~ नटी ~ ~~ , ~= =-= विन्न 2, ~ 

चकि सनौर न्चस्टर कै प्रोटिस्टेष्ट ह 1 वर्ना एकः साय नदा रटे सक्त 1 वटं छत्रम वन्न हू, छत्रम दगनं 
~ ~. ~ = दिमाडन ठन दारै एकीकरमं माह, ण्डी दात 

ह 1 चमरी की सीमा एक है 1 उका कठिनी टी नार्‌ विमाचने हवा हे, एकाकरं हृंजा हे । नडा तात 








~ ~ 
टर दया प्रान्त क दं ङी जायगी 1 कादमीर्‌ का विभानं भी छ्रत्रिम द । जयवानने, प्रा 





= ~~ < ~ र्न्गी 
उदे एकः भौगोलिक सीना ठी हं, ठटं रहेगा । 
~, ८. ~~ > -> = त्रिया दादा ह. दह न्यायी नहीं चदा 
ठचि, चम एवं यानीति के कार डा खा विन्नं क्वा च्ठा हः चहं (य चटा स्ट ) 








वर्म, नन्लाय एवं उना ल्व स्यन्रा नहीं 


( ५६ ) 


ईसाई मतावलम्वौ भौर ईसाई मत मेँ भी ग्रीक अर्थोडाक्म चवं समदाय वादी दहो गया। वहा प्रारम्म मे 
सामन्तवाद था तद्सदचात छोकतन््र, रोम साग्राज्यन्तर्गेत मन्त मेँ मुस्लिम दारा विजय किया गया \ पुन 
स्वतन्व होकर, ल्कतन्त्र स्थापित हुभा, ल्ोकतेन्व के पर्चात राजतन्त्, पुन लोकतन्त्रं एव अधिनायके पन्त 
स्थापित हृभा है 1 इन सब परिस्थितियों मँ यूनान कौ भौगोक्तिक एव प्राकृतिक सीमा मं परिवर्तत नही हमा । 
भूकम्प नं तो उसके सीमान्त पर्वत को नष्ट शौर न समुद्र इवा सका । इटो, जर्मनी, प्रान्स के सन्दभं में 
भी यही वात कही जायगी । 


पाकिस्तान युद्ध के समय प्रचार क्रिया गया किं चन्द्रगुप्त मौर्य के पर्चातः प्रथम वार भारतीय सेना 
विदेशो मे जाकर युद्ध की ह । भगाल, पजाव, सिन्ध, काश्मीर को जसे विदेश मान खियाथा। षाव 
हुमायूं, अकवर शाहजरहा, आओौरगजेव के समय अफगानिस्तान भारत के अन्तर्गत था । वख तकं भारतीय 
सेना पटु गयी थी । मुगल तुक्षस्तान भी विजय करना चाहते थे । हिन्द इस विजय को एकं सम््रदाय, एक 
जाति का काय भानते ह । वे नही सोचते । दिजय मेँ हिन्दू-मुसलमान दोनो का सहयोग धा । दोनों का 
विदान था । राजपूत सेना ने अफगानिस्तान विजय की थी 1 मानमिह्‌, जय्िह जादि अफगानिस्तान के 
राज्यपारू धे! हिन्दू इस विजय को भारत की विजय न मानकर, मुसलमानो की विजय मानेते ह । मुसरमार्नो 
कु भावना को ञम ख्गती ह । वह समलता है । भारत भे रहने पर, उसकी स्थिति विदेशी जेसी है । 
गजनी, गौरी, गुलाम, पठान, सध्िद, सिकजी, तुगङक, लोदौ, एव मुगल भारत के वाहर से भाषे 
ये । भारत मे बाकाद हो ये थे । उन्होते इते अप्रता देश बना छया । भ्रारत के सीमान्तवर्ती, प्रानो, 
तुको ने मुय क सेना से लडकर, भारत कौ स्वतन्वा को रक्षा कौ थी । तंमूर लग्र, नादिरयाह्‌, भह 
मददयाह मन्दी का सामना मुसलिम सुस्तानो ने किया धा । बाबर का युद्ध लोदिषों से हभा धा । शेरगाहं 
सुरी का युद्ध मुगलोसे इभा था ¡ इसी प्रकार मुस्लिम सृत्तानो ने भारत मे कायम हए अतेक मुस्लिम 
सुस्वानो मौर नवावो से युद्ध किये थे । वगाल, गवध, वदाव, जौनपुर, वीदर, गोलकरण्डा, मिवा, गुजरात 
कै सुस्तान एव रवाव परस्पर युद्ध करते थे 1 साय हौ साथ दिल्छी के सुल्तान से युद्ध करते थे) इषी 
प्रकार हिन्द राजा परस्पर युद्ध करते थे, साथ ही साय दिल्छी कै सुल्तानों पै भी लहते ये । 
मुसमानो ने भारतं की दौलत मागतं के बाहर नही भेजी । उन्होने मारतं को अफगानिस्तान, 
तुधिस्तान, ईरान अयवा अरव का उपनिवेश नही बनाया । बाहर की खम्पत्तिसे भारत काभण्डार भया 
धा। भारत की कीति विदेशों में फंलायी थी । किन्तु हिन्दू दिमाग उह अपना, भारत का, सात सौ वर्पो 
से भारत मे रहने फे बावजूद नही मान सका । आय, शक, हण, पर्ट्व भौ आदि मारत के बाहर से 
घ्ाये थे 1 भारत में राज्य स्थापित क्ये। यहाँ वे रह शये) भारतीय समाजमें मिल गये। भारतीय 
परम्परा, भारतीय इतिहा, भारतीय धर्म, इनका धर्म हो गयाथा। भारतीय इतिहाम को गौरवशाणी 
वनाया । भारतीय उनके निष्पत्ति के व्यि गर्वं का अनुभव करता ह । उन्हं आत्मस्तात करं गया 1 उनका 
दर्शन, उनके माग मे ब्राधक नही था। मुसलमान भारतीय समाज मँ मिल मही सके। दस देश के एति 
हास कौ, इख देश फो सस्ति को, स्वीकार नही कर सङके } उनका मुख सर्वदा पश्िम की भौर उठता 
ा। दिन्दुगो का दर्शन भी समन्वय श्रक्रिया में वाधक या। शको, हणो के समान विदेशी मुसलमानो को 
मिखाकर समाज करौ स्वना नही कर सक । मुसछिम इकाई उनके दर्शन की कटरा के कारण कायम रही । 
मनुष्य को धर्मं एक विचार दे पकता ह । एक जीवन सहिता दे स॒कवा है 1 किन्तु मनुष्य वुं चाहता 
है 1 उसके माय उसकापेट है । कामहै । वह्‌ दाम्पत्य जीवन चाहता ह । सन्तान चाहता हं । धर्वार 
चाहता ह 1 सेती-वारी चाहता ह । वावर की सेनाम बौद्ध मृग थे। हिन्दुमो ने मृगो को अपने 


( ५७ ) 


समाज में सम्मिलति नहीं क्रिया । परिणाम हुवा । मृुतलमानों ने उन्हं मपनी गोदमें ठेलिया उने 
विवाह सम्बन्य किया ! उनकी संख्या वदी 1 

कादमीर्‌ के मुस्तच्मान होने का भमौ यही कारण ह । र्िन वौद्ध को हिन्दु ने दौववर्म में सम्मि- 
चति नहीं क्वा! कवा हं (स्वन मुत्तलमान हया च्या] कोटारानी ते विवाह्‌ किया! काद्मीर में प्ल 
मस्लिद वनी । रिचने प्रथम सुल्तन चना } 


(2 


मनुप्यों का इसमे क्या दोष 1 यह्‌ दोय ह, उन वर्नं का ह, जो अपना पृयक्‌ क्षेत्र वना र्ते ह । 





वर्म-परिवर्तन पर दन्वन ख्गा दते हँ । जात्त-परात कौ ऊँची दीवार अपने चा र खड़ी कर्ते ह! यहीं 
ते भारतं विभाजन की, दो राष्ट्र कौ, वुनियाद पड़ी ! यदि हमारे पूवं पृर्पो ने कोड गलती कौ ह, तो उसके 
चि हूर्म, हमारी भविष्य की सन्तानो को, भूत के च्य, वतंमान को, भविष्य को, दण्ड देना नहीं चाहिये 


सरा्तायों की सेना में मु्तलमान तया सुल्तान की सेनाम हिन्दू चनिक् होतेये। काद्मीर में 
रलिनत्ता दित्य कै स्मयसे ही यवन सनिक कादमीरीसेनामे भरती होने ल्मे ये सुत्तानोंकी सेनाम 
उदा, राजपूत एवं ठाकुर काम करते थे । वे पेदेवर थे । वेतन भोगी ये! जरह वेतन मिख्ता था! काम 
करते थे । कुट चद के टुकड़ों के लिए, कन्वो पर्‌ वन्दुक रसंकर, लते थे, कटते थे, काटते ये, मरते 
ये 1 चिवाली कौ सेनाम मृच्ल्मान ये! बौरेगजेव कौ सेना मेँ राजपूत थे! मौरेगजेव के कुदाल सेना- 
पति यसवन्त एवं जयर्षिह्‌ ने राजसिह्‌ बौर दिवाजी का सामना कया था । बाजक भी सेना मे वेत्तन भोगी 
सेनिक सभी वर्यो, जातियों एवं वर्म के हँ 1 सध्ययुग में मारत त्या कादमीर मेँ मी सामन्त, जागीरदार, 
नवाव होते थ 1 वे हिन्दु तथा मुस्लिम दोनों रा्व्यो मे होते ये)! वें सेना रखते थे 1 स्मय बाते पर स्वामी 
केपलसते युद्धे भाय ठेते थे! उनकी निष्ठा किरी दै बथवा जातिके चायने होकर, अपने स्वामी 
तक सीमित रहती थी 1 उस्म दर्गान वावक नहीं हत्त था 1 मुगलों के तेनापति हिन्दु राजा हए हैँ 1 भारत 
चे वाहर जाकर मुगलों के सान्नाज्य कौ सीमा चिस्तृत्तकीथी। स्वामी की नीति का मनुकरण, आावीनत्य 
सामन्त, जागीरदार, सूवेदार, नवाव जादि करते थे 1 

यदि प्रवतंक वर्मवादी मुस्लिम दर्न का अनुकरण भारत मेँ हिन्द्र अथवा वृदेप मे ईई करते, तो 
क्या मुसलमान भार अथवा दूरोप में पैर जमा सकते थे ? रह्‌ सक्ते थे ? 

मूलम द्यां मं वतन की जपील हृदय तक नहीं पहूचती 1 घर्म कौ अपीरू घीघे धर कर चती ह 
वतन कौ मृहव्यत मृलमानों के लिए नवीन दर्शन हँ । यह विचार विकसित नहीं हुमा है 1 मुस्लिम जाति 
एकं है, उनका अल्लाह एक ह, उनका रसुल एक है, उनकी किताव एक ह, उनका विर्व एक है, जाति 
एक दै, इष एकत्व कौ भवना कं कारण, वे र्ट की कल्पना नहीं कर सके ! वहृदेववाद के स्मान, वहू 
राष्ट्रवाद, मुस्लिम दर्चन कौ सनातनी विचारो, भावनाय के, प्रतिकूल ह 1 

मुसलमानों का वतन समस्त मृर्छ्िमि जगत हँ । मुद्किम जगत राष्ट्र म विभाजित हो जाव, तो 
उसके एकत्व द्येन को ठेस लगेगी । एकता को ठप छगेगी ! हन के समय विर्व के सभी मुस्रुमान, एक 
मिल्क, एक छल, एके वर्म एवं दर्नन के जनुयायौ स्प भे, एक परिवान में, एकत्रित हं होते ह । एक साय 
सच्वक कट्त ठ । वहा वतन क्ण, राष्टू कौ, देवको, प्रदेया को सीमाएं हूट्ती हं! उनका कोई महत्वं 
नटा रहता 1 उनक्र लिये राष्ट कौ सीमाएुं छ्त्रिम ह, मानव कृत ह 1 किन्तु मिल्छ्व, विद्व म॒स्छिम राष्ट 
लोर छोरदीन ह 1 राजनीतिक एवं घामिक दोनों जीवनो का सोत एक हीह 1 एकेर्वरवाद के समानं एक 
मिल्लत का नारा ह । वह नारा राष्ट की सीमा नहा जानता 1 


